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19 › 32 17-18, 86 31, 37. 15 16, 49 8"-9", 48 15*-16+, 48 1920०, 49 16*-17, 
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49 18*-20°, 49 ३5०८, 51 48.44०, 52 १५6, 53 11०५, 52 1%*-18, 58. 19-20, 67. 6“, 
69 57, 75 1*-2*, 75 1416" 80 90 56°“ 


0 इगा्छा 28800186 ० 4, ए 18 0 ९वृप्थय् ०त्न्पाला०€ = 22, 127, 78. 39 -79 
1, 80 8०४, 80 16** (एष ), 81 18००, 14, 8% 30-31०, 83 26 87. 4 90. 17“ 98. 
48.49, 98 50४, 674, 79, 98 81, 89, 94 6 95 9 ( एड. ), 95 10 रण्व 
96 1“, 15 
१ :९। 


8101, 8६९६6 [जणा = ष पालय, 0प पाप व्ठपराष ए86€ा 17 [6805६ 05 प्टततला8, 
1४0) 16016 8 ९8ए८पि ण्त्‌ टल 77 > 147, फा 17 10६5 ८0 8 एषद९. न एपपणएलः 
0 0108 50 


४ 1९68 152* 88 16 छण ऽनाम ध्ट-[258९९6, क ण€ ५ 8 8ष< दतव८्व्‌ 58 पट 
808€ा8 71 174*# पाणु ६० गफाऽऽ0०5 1 ४, 16 एाल्€€णइ € शा6ण्छ इनी ००८- 
एषण्टुः90108] कपाडश०ाऽ 18 7 19 4, 19 22, 28 4, 19 607, 20 56, 85. 5.-6*, 
36 21.-284, 39 15°*, 46 28५, 47 12, 15, 48 6-7, 50 26०, 51. 45, 55 14“-17, 57 
38-89°, 61 11“-16., 76 32“ ६० 94 9 € ऽग्भ छएधण्डुष्भ्ंल्ा 0प्णंव्ड०णड 7 ए 
26 4 4, 5 12°-18, 9 37.-10 1, 11 14-15, 12 ‰, 12 45", 12 {1.12 18. 12 
14, 18 18, 20 15*-16*, %1 2--4, 25 5-7, 30 28-25, 35. 29.80", 42 289, 42 2+~ 
25°, 48 5“ 48 28-29, 46 21"-2%", 51 16*^ 51 27“ 2० 52 1 -2>. व< शगान्न्नण्् 
07118581075 876 5]8प्त्‌ ए एष फा प ०7९ ० ० 85 हाड पप एध्नरटध्ठ : 16. 85" 
(ध , काण ©), 24 15 (षा , श्व ए 6), 86 19-20 (एला , क्प 7" ©), 48. 
20 (एषा , फा 0), 48 15 (एष , फण 4 07), 54. 27.28" ( प त), 57 52 
54* ( 8] , फण @2), 79 187 (एषा , का 85 2), 99 11 (पश्र, छर वरः} टण्व्‌ 95 
17-18* (एषा , का +) 
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1811076, 1) ^ ए (नगाद्€, [नव्क्णव्‌ [णका ( ०0 पडपर्लिपः€त्‌ ८0 82. 4 पटः, 
-ति0धपा, 2858 ए्णु०) 20 4704 06 § 15 कपा्लण नप ९०पणत्पफ एष 7 [3६९६ 
7६8 0ो0ध६भलाइ, राध) 14 11068 0 ६ ए9्ह = द ण्ध्छ्‌ पपषणएकयः ग 08 56 € 18.78 प 
६००१ ००प्वा्ठा 1४ 15 एणत्‌९४८त्‌ 


176 क8ववाल०या१्‌ [8888९65 हए€० एफ ५ अ०€ &८€ 88* &णव्‌ 122^ न प्र€ इ६८-९९.७३९ ८8 
‰#, 16*, 69₹, 109*, 112, 141+ 87त 153* 37876 क्राध्ा [0 


व प्ण ० ०1008, ए५ 1९८०ातऽ & 196 एप्प ० इना्शप्क ०0०-एधणद्वाध्एव्ध्‌ 
88 एश्‌] 88 13010८४८] ००८३ = व्ह [णपः ध 11 1617, 24. 19, 27 818, 89. 
4, 82 6“-7*, 39 21<*<^ 48 19°-49 6, 77 14*-15*, 85 2122. 90. 8, 90. 25, 92 
17, 19-20, 98 7“‡ 93 84, 98 48° 87 45 8०4 94 26<-28° € [ल €< ˆ 5. 8.9, 19 
16-17, 49 34.-35, 46 44५, 49 48-50, 50 4.61, 59 19--20°, 57. 8, 77. ८2°- 48. 90. 
6*-7*, 93 7^*%, 98 10 ॐव 95 20-22° € गाकक्राणह नफणडडा०णड 77 4, 3805760 छि 
८९ 7०दशणल्छा 8 15, 4 7", 11 12-15, 12 1°-2, 19. 52-589, 20. 25.-26", 24. 13-16; 


१.५॥॥ गढ 26/४8 ^ 247१6 


28 ‰ %8 5०, 31, 11*१, 89 114, 84 5^-6*, 85 10", 46 8, 49 9“ 49 10, 49 
21" 22*, 50 41-42, 51 29, 54 1.-8°, 68 21-22 &० 70 ‰-4 , 16 पगा-णणटटुशुगा168 
गण18ऽ०08 7 ट५ [21 216 20 2५8०, %0 18००, %1 7०, 22 19", 26 2.५, 82 18-15, 36 
85००, 87 5*-6*, 40 7००, 45 18*-14*, 46 29“, 49 48^*, 50 ‰1-36, 50 88, 55 $4, 56 7, 
87 ‰1०, 57 47^, 68 11, 74 17“ #त 78 82.-34" 


९, 


प ्णुनाः6, इि्ादडषढन्त 80 [कफशाङृ, ० 11858 प्रप्रा पा वलृपह्प नाभ € 
0 [871 168९8 8126 187 >6 1१, ऋ) 6 1168 ४० & 286 = षद्‌ पप्णएलाः म गि०8 150 =€ 
248 18 प००४६६१ = ~ ^ एणा 80वा्न] 0888868, ए 21568 77#, एन] 18 ए€6णाहः 0 1४ 
प16 1/3 11४8 @768्6ा' 8068 पाक 3 धात्‌ 7) रलाशत08 कात्‌ प्णछपष् चल पधी ए व 
278 0 8 एष्व्लाशणगा 1४ 8180 ह्च 5४81 67# ( 87४८6व्‌ पण + ५ 11 8 ) 200 177 (फाता 
3 7 © 8 1) 

० 1688 का एप्राट्ला 08868 ण कफणाऽऽतण 10 5 816 णामाः शाते 00 भ्रणह्ा भान्, 
8 शा०61 पापत्ठला इण्‌ भात्‌ क भरह्ाः९]011681 = 106 10880९68 0 #06 णाः 816 = 11 
19°-204, 82 9-10*, 32 15*-16°, 37 11", 42 27°-30*, 46 26०, 46 49%, 48 27^°, 51 14 
15, 51 8%-88*, 60 28, 72 5*-6°, 78 20“ &त 79 8 गण16 17887688 2 ४16 1ध्छल्छाः 
816 8 14°-15*, 2% 22"-28°, 24 7*-9°, 25 6-7, 26 14-16°, 42 19*-20°, 46 10°°, 48. 
22.29", 49 48, 51 3.4“, 58 114-12°, 60 18-20 8 90 88 16 {गान्षण् गणड 
81008 &6 80876 फ़ ऽ पात्र 0०6 ० 06 288 हरन पा 780९ ४§ = 8 187° ( 18] , प्णप्ा 
ए» 24); 15 2 (ष्य , फक्त ©), 28 12-14 (षा , फा 3 38); 24 4 ( फा) 12); 
27 11-12 ( भ] , कप्त ए 05), 50 29 (क्था , काणः 9), 85 5" (भण्‌ , पयण कषः) 
87 86 18-15 (780] 3 ए 01} 5 गप ववा 41 
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९९०६, (परल 08, 0 481 = प प्रन्टा ता एषाः पप 3890 000818606708., 
3126 16" >८ 9१, पा 6 17068 ६0 & 8४&6 = 1०४६] पपपएलः ग {0108 160 = ¶€ 248 18 17 ९००१ 
०णातत्रन्य = 1४ 0९बइ 6 त९४९ §ष४, 1709 = 1४ ०ण्त्णााइ 06 द र्छफल्तापा० ण्व ध्‌] ८ एणाः 
एणान्‌ [एषारणऽ 


07 १16 अका-]0888868 17 ए1, 676 18 0पाकग ००6, एत] 18 दनाः ४० ध्र 8 रशणा 
81076, एष॒ 28# 8४8 81* णत्‌ 95# फालो! 18 8097168 छापर, 53, 39 छात्र 89 5, 51# शाघ्ा 
ए 7 धात्‌ 55 फा 9 रलष्डाना छत्‌ [न 4 एना नपा्ठत्‌ [0988888 31 18 ए्व्णाभः 17 
णपा 11 16-17 (श्‌ ), 84 8" कात 89 12* = 06 िाज्प्याष्ठि गणाडडाछाऽ 816 81197:60 
ण 5" पाणी 59 शनत 19 4-5, 29 7-8, 42 82-38, 48 20°-21° ( भा फष्मृ] ), 46 14°* ण्त्‌ 
59 28-24 (क्षरो }) 81 8150 ०पाड 28 १९५ ( पा 53 कषुर ३, एष ), 26 1 { छ ए3-6 
7०); 77 85 ( प्प 59-५) ४० 87 2० ( फा ० ल) 
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2०५९8) -एषापण भ ण्य, पण 1061 (1) एकडा ०0 [096 10 59211 ०१४६५ 
४6८७ = 8176 917 > 4") छापर 6 ‰ 7 1१९8 ४० 8 8६8 = 70१8] फप्0७7ः ग 01108 146, ८ 148 


1पव्0षएवाठमस १९५। 


13 77 &0०त च०्णवाल०. =€ (गृण156 0 पा6 248 18 उ ्द्रपधभणाव्‌& इधन) 1९८ 118 
(याऽ 81] धट 1836 06 (एषण = 1६ 15 पणत्‌ = -- एठः ४6 त्डण्््रण ज ५०९ छववा- 
08] [08588868 1 39, एल 0 ४96 व्ल प्पवथ छग = 4 7056 तणा ९१ 10885868, 
ए 18 8त्पा81 19 0ाप्त्णद्व 8 20.-21+ 11 154, 15 20212 (ध ), 18 21. 28 9-11 
(एवा ), 80 12-14 (एषा ), 89 2०", 48 7%-9*, 56 1112 (एथ } भणते 76 16-19 पृ 
एणपरणय 0 € टप ग का एषाएक्ण हला तानदम्‌ 10 60 254 ए? ६० 69 9 13 105४ जा पाऽ 
108 = 83 18 710 (गृहत प्त शवा 838 ६0 ४96 लत ग पाऽ [एकार 


६1) 


8९०8, (पारछ्डा [नणया , वि 482 = पप्रला 0 एषभ0-16दर९३ 10 ए8एद्षाा नाक्षः९८- 
६19 3126 24 > 1”, ए 4 {0 5 11०65 0 & {86 = 8 पप्णएलः ० गिा0०§ 115 6 2018, 
18 19 2०० व्गावाप्ठा = 1४ 06875 716 १8.४6 591४ 1660 (=^. 7) 1788 } {४ ९०्ण्शाऽ 8]] 76 
€ व्णानुप्रताणटट [एशएडऽ = एणः 6 व€इनयए्ठण ग 06 वतववात्रनाद््‌ [0888868 71 38, 766 ० 
€ ८८० एपवलाः ए = ~ -& 708 0णा6व्‌ 0988868, 38 18 [ए€्छणाक्नः 10 कणा 97. 
11 (ष ), 86 16 (एष ), 48 1 (एषु. ), 52 124, 69 8“ (षा ), 85 8१, 89 7 
27 98 29. € शगाण्फ्यणष्ट कपाऽ51075 &76 378९व एफ ठ कछ € 2188 फलान्य 22 
8 (एष्‌ , काकी वप्र), 49 59 ( [षा , फा 2५} शात 87, 2 ( पाणि 50 ५५ [न ) 
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28५०, ए णारलाःश्त [न एण्डाफ, कवि 6044. = क पक्त्ला छा (षताः 0 एणा" कशह०लाऽ 
326 16 > 82०, स 8 11768 0 8 [85 = ष्ट उणा ग 08 111 = 106 (णृा86 ० € 
ग§ 15 अध ्िद्वा8718. 8808. "16 248 15 19 ९०० (०ण्वा्ठा == {६ 06818 € १९६९ 581६४ 
1667 (=€ 1) 1745 }) ४ (०्णषा०§ 81] प्र€ ॥ए९ ९्०णलप्कणहु एषार्०8 == 4700086 8ववाल०ण8्‌ 
08455868 5४ 17९8 64* 810 72 ए]110}॥ 86 एल्०्पाका ६० 1४, 8 44*, 11८1 16 8181768 {1 8 
7५ -- ^ पाणा्टुऽ६ गणाः९त्‌ 88888९8, 8५ 18 ए९०पा781, 71 नपकन 30 10-11, 80 ०8^-24", 
82 17 (शू ), 86 १6०१, 50 3 (छूर ) 87 89 5“ 
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1289००8, [णलधात् [जणधाकु, ० 1892 = पण 0 एषनय प -उनणहशा। कौवावकला§ 
3126 19° ८ 5, फी 10 1068 ४0 9 [एषह == वजय पप्रफएलः म {न108 181 == 06 5 18 ०06 पा 
&००व ९०0०४ = {६15 ००१६४९१ = -- 470008६ 8००8] [089888.68, 35 &1568 82₹ ए]7100. 18 
शध7९त्‌ फ़ ए 3 वणते 4 एङ [न धरून  -- 4-00ण्ट६ ठाव 09858868, 35 18 [एष््पाश 1४ 
०्णात्च्छहु 11 18५ 17° ( एम ), 22 10, 30 15-17 ( कषा ), 34 10-11 (का ), 67 15-69 
1, 72 8-16, 72 21*-24° ( 8] }, 77 ‰, 77 22", 87 15-16 धणत्‌ 93 49 (106 {गान्प्यण्ठ 
णपाडडाणाऽ 8ा८ अप्शाल्त्‌ ए 559 कधा ०९ 2488 षण प 0790९६6 7 26*-27“ ( शृ] , फा 
1), 24 15-16 (एष , प्य 55 ४ @ ), 86 18 (णष्प्रा , एण 59 ८ न), 39 8 (एषु, 
छा एज 126) शात्‌ 72 18" ( एथ] , फा ए» =) 


8५1 
0००8, 8०008 0४ = (गाद्न्यण्छ ( वनूए०डप्डव 5४ ध6 8 0 ‰, 1. ), ० 540 ण 
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प्राप 1, = पपयक््या छ्य हाष्यन्व्‌ व्ण्प्क एषणः पप ऋलाणठ्टुढत कवामछा8 = 91726 
62" >+ 16, फा 10 1९8 0 & एष्ट = 0४ फप्णला ग {०8 128 16 48 (००8 06 
व्नणणल्क्‌ ग (ष्पपाणोद पा 16 ४९6 18 पा ता प्ातत्‌ा6, क्त्‌ पौल (तपाल पा 
2005९ 8 06]0् ४06 ४९ = 1४ 18 प्णत४६९त = [© 188 छा ध0 80878 (एत्लप्राकहा ४0 1 187# 
810 189१ 1116 16 80868 44# फा ठ8 4, 55* पा 8, 749 पाक 55 वणते 85* फात) 59 


गुप ४० गणाहडा०णड पा 1201, ॥06 इना प०्णशुग०ध९8] ०068 86 4 214, 
5 ३, 7 4-5, 10 9५, 16 25, 17 1718", 18 10", 27 19, 45, 9“-10*, 46 6, 46 52“ 
58०, 48 10, 48 25, 49 45४, 50 44, 60 37"-38°, 65 19*-18, 77 29°-80*, 82 #0 धीमान्‌ 
( 17 25“ ) ए 0 द्विजातिषरि (1 26* ) & 98 56^* {16 नाः [षुगण््क ०९ न०ण18810708 
816 20 %5°, 46 ‰2०-28*, 47 10-11, 51 ‰7°०^* &त 57 46*-47“ {16 {गाण्काणष्ठ 01881018 
276 81181.6त्‌ क़ {201 छा ४0€ 88 फश्णण्रणान्व 8 16 ( फा ९), 24 15 ( छष] 3 पाणी 
ए 8), 26 15 ( फाप्ा 4 1), 86 18“ ( एष] , पा 889-5), 39 7 (षु , पधा 83 6"); 
54 2798“ ( फण ए») 8 95 80 ( [भृ]. , सोत 5 5 © ) 
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20008, 80 ति०रकाणणकणा (णाद्५त० ( १९०७१४९१ &४ ४06 भावकरः 01670४9 
ए68९8छ्‌ा [08 प्न४प6 }, ०, 278 ग शाकादि [1 श प्ा्ैटय ग) 21826 (प्प 96 बण 
6रभण््भप गाढ7द06ा'ह 8176 62" > 1530, 1४0 11 1168 ४० 8 286 = 10४९1 एप्णोलाः ग {01108 
146 016 १७४ 18 फप्र््डा 10 916 (९प्ण्ः6 हत्‌ धा6 दमणालण्भफ 0 किपोक्षदण 2 80०९6 &एत्‌ 
एण ४6 छ = 06 1४8 18 प१९४९ 


48 1688108 16 881-]08388668, पए10119 {11676 &:6 10 8071४ 0988868 711 1201, + ०8९ 
80080108 शभ6त 816 = 79# पप 8 [त 9 दण 91# शाता [2८-9, पणणटु् ०्णक्ररत्‌, 
९888६98, [01 18 ए66प्ाहा, 10 कणाकक्रणहटठ 19 = ( प्रभु ) = वल (गाज गफा8810०ऽ 816 
8108760 (क़ 01 प न6 2488 पड्म 96 140" ( धा , पापौ 1), 79 16 8णत्‌ 90 
897 ( 00, काकी 12५, 9, ण पल द्यः [१] एश, ) भणत 92. 19 ( पाक 126 ५ 1 ) 


0 फा ४0 ए887 गा08, € एगान्ना ग ध© ६९३४ प्ण 10 5-11, 16, 207-17 15" 
19 44-60, 20 17-26, 21 21-22. 29, 24 12-25 8, 27 15-27 ९०१, ५4, 9-45 20, 48 8-49 
26, 76. 19-78 15, 89. 19°-86 16, 89 6-90 £7 8 98, ‰‰-96, 8* 18 108४ 17 {01 
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2००६, उ०णथक लणररधापणला६ (नारण्ध्रण्य ग 1088 ( १०००७५४० ४४ ० एभातशाणाः 
तिला] 6.65९१पन [पडलप+6 ), क०, 298 ० 1887-91, = क्ाप्ला ० हढटत्त्‌ तण्पाक्नप एष्फएनः 
1 06 नाधपदछन्निऽ = ज26 एकर" > 14, पत्रा 15 17068 ४0 & 286 = ०ष्व] पपणोनय म्‌ 
{01108 59 1४ 18 ०४४९१ 4. 1 1795, क्षप्र९ फ €तार्पक्छ्‌ € 1500 ग च एषषा एणा 
ण एकः 


1 &1768 ० ९९ इणापधाःफ़ 381-10888868, 106, 164#, 172*, 188* 87 188* [प्र 
116 {णि०लाणहटु 0९868, श00ह5४ € 86९8] कत प्र टछल्णशमग) 81181618, 116 148 [21.18 0008016प्०प्र४ 
ए 143 08006 = 9१, 2१ 85, 89*, 47, 619, 66#, 68#, 71#, 75#, 76#, 80#, 88, 90%, 
105*, 117*, 146+, 151, 168#, 170%, 178४, 190*, 192# अत्‌ 194 , 


14. 0 ..011/4 18/18. 1 र्णा 


(पपा ६५ ०908 वप 11) 06 218 करइ 70 1685 द्य पोपठठला इनु 100- 
18]010078111081 ०पाऽ510पऽ ( ए › 6 28, 19 28, 28 6-10*, %8 1011", 30 30१, 95. %9५, 
89 910", 46 21-49 6, 58 17, 80 29, 82 80, 85 8^-4^ 88 1215५, 90 1° 2", 
8, 16, 90 3687", 9% 20 ण्त्‌ 95 25) , फ्ाा6 इनाम [मूगणग्डष्ा०छ]ा नण881008 
छः पालन) (णद, 8 28, 10 3 18 3 22 7, 22 1011, 28 8, ‰8 १4०८ 24 
19-20, ¢7 8-18*, 36 21^-22", 45 %5°-46 1, 56 24,-25°, 57 41*-42>, 59 ‰5.-26४, 
80 10*-1%, 838 6“-7*, 98 4", 998 39°-40* कत्‌ 98 7475 ) 
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९००६ एण्‌ @णरलम. परलय (016छ्रमा ० 2088 (१७०७1४९१ 8४ #16 एत्‌ 181 
0116148] {९686810} [णड त्प } , किण 208 ° 1891-95 = फा जा 0 हाष्ट<त (्ण्फद 
९ पा [06९07 0088065 = 26 634" ८ 152, पात्र 11 1168 ४० & [86 = 10६8] पप्रा 
ण 011०3 70 1716 28 6818 ०0 0०६९ 


व 66 86 0 8681-]08888068 €द्रलप्रलङग [प्ाा९त्‌ # 1. 


प पाणा ६0 ०गणाऽडाताऽ 17 129, 1४ [0८686०४8 76 गारा इगु फ़ गण881008 40 8" 
4, 51 28 8० 60 30-31* गु€ गान फयाणष्ठ गफाऽश०ा8 816 81816 7 129, 1४1 ४०८ 288 
एला 70 ए8छर€६इ = 10 97^-28" ( [ष] , फा 09); 24 4 ( फ 5), 97 10-12 ( 1]. 
फा 29), 70 %2 (18) , फा" ७9 ) 87 91 314-82° ( फा ह" 13, ) 
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२०0४, एण @णर्नगधणापरणह (गान्न््णय ग 2488 ( १७ृ0श४६त ४४ #6 5127081 [दः 
06४] ९8641 [पञत्र्या€ ) › किण %9 ०१ ^ 1879-80 फला 00 व्ठ्णाद्र [षहः प्र 
न्मा गो्ावरल्या8 8126 84 ८ 12", पप्रा 18 1168 ‰0 & [086 = 10६९] पप्रपलः ° {01108 
71 706 748 (008 81] 16 08ए805 ० 616 21710116818 = -4 ६ ४78 6पत्‌ ग 0९ -धग्$ष- 
01908 © १७६१ श्रके १६८० वहुधान्यनामरस॑वत्सरे माषाउश्द्धे षष्टी चन्द्रवासरे टेखकमगवानभद्न डिखितोय पुस्तकं ( । ) 
गृ१¶€ 08पव कानि 9 6 (नप्ता 8००18 तरपा नि 8४ ग +€ -रव8 € ४16 2401४5६ 
8प0-86०००8 = 1706 148 2 इरकषणल्ताणाए क्र 18 प०४४९१. 


1» 188 40# 88 18 छा इणाा्भाा 8ध्धाः-]088880९ , = जाणा6 79* 1 8018768 फा 3 
0 1 191 


दगणाण्ठ +© ०1881008 10 128, € 6९०पलः & प्पाणए्ाः त इन ०णाडश०ा8, छपा 
प्रात € गिाण्कण्ठ € पठ ४0 एभाण्ष्भृगण 8 14-15) 6 2894", 11 1118", 18, 
1“, 20 25, 28 4*-5*, 24 18-18, शा 20*-217, 48 8-5१, 45 21/22", 49 8११, 51, 55^-56", 
84 20, 59 18, 76 16-17° 8०त्‌ 79 6-9 = ग16 प्रगाषगट्प्एणा०६] कणा88008 प 125 876 
4 2.8०, 8 ‰8०-29°, 10 27*-28°, 11 18°, 15 2988, 28 9^-3°, 28 10“-114, 28 14, 
42 49-48*, 54 6"-7°, 56 4, 59 7०, 71 6५, 74 1, 77 9 पत 81. 16 = -- (€ {नाण्क- 
ण्ट गणाडडााऽ 8८९ शो096त ए 12५ सा नाल 158 = फलपत्षलणल्त्‌ = 10 2 ( एषण, , पय 12.) , 
11 1517" धण्प 32 1921 ( एण एषा , णत @8), 15 1*-9* (एव, फणौ 3 54); 
86 20 (एष] , पाना 2) 5ण्त 48. 20 ( एषण › पाणि 9). -- 0 ० व्तफृष्ःऽ 90, 91 
870 96. 


23 क 


|. 4 कृपाः 2६१ प्रणाद ^ 
(1 


1200118, 10 3 0. 7 1 5 (णाद्नमा , ०. 97 ¶1118 [लनगा){९व {0 उष 3८८ 
परापणऽ -6वाषहयः, कङऽगः० वव पेड १९८्०र९व्‌ १8 द 0० 10 दठ षतत का 0पाटपद्ष्‌ 
6869701 [08््प४€ पगा) ४16 &०० नी९९३ म प्रा० गाद] रपि करर)0 वाल 5 18 
11६60 ग [एषा7०-108768 ( 8126 15 १३६ 2 1१} पा एिपाध्रादठ कौ १० ९8 164] प्रापो ५ 01०३ 
582, श्ापघ्रा 16-22 17168 #0 & [06 पाप 85-75 16६68 प ४ 117९ (116 2318. (नो{)§ ण८एया)४ 
12-18 89 18 पा१९६९्‌ एः ४6 १९३८ एणा ० 8्एाड प) 64, 8९९ ध९ वटइल्ृध्रमा न १10४8 
पतरः नुप्र, 4 प्रगट नपाप्प्त्‌ [988दहु८३, @1 18 कृष्ना 10 गााप्रणटु 10. 2-5) 11 = 9"-114 
(षरा ), 11 14-17 (7०0. ), 18 11, 18 1 17 28“ (ष }), 22 010" 23 1-2, 
24 6* ( एषा ), 28 22-24* ( [षको ), 30. 8^-10" (कभु ), 30 17-29, 91 8"-10*, 32 20-29 
(एषणा ), 35 90 (क्ष्णा }, 35 36न-39" (षका ), 42. 22" 42 2934" (कणा ), 42 35-39, 
44 18.19१, 54 28.29, 56 4^-5* ( 18] ), 60 7*-10* ( ए. ), 61, 18 -८2 1“ (ष) }, 
62 16" ( 77] ), 65 17-19*, 67, 20 (ष्‌)] }, 70 1815, 72 15-16+, 72 26*-27*, 76 
17*-29 ( 1९] ), 78 ३५7" (भणे ), 79 36" ( ष) ), 80. 1*-2^, 86 2"-6*, १५ 86"-87" 
( ])] ) 04 98 9‰-98 716 शििणप्णहु कणाञञा08 सा9 आठ फु 64; पवी (८ +85 हृष्टा 
17 780९४ = 8 12"-14* ( 18], }, 4, 18-19 ( एन, फात्त ©3}, 8 147" [एष , फा ए) 
11 1218" (फा वप ऽ 3}, 15. 2 (एष्‌) , प्रा [म 5), 16. 2526" (षको , सपा + 0), 
20 ९2०५ ( पाध ग" &9 ), 24 13-17 (एष , साधा &9 }, 26 14" (कषा 3 सवत्र फा}, 30 14 
(पात्रः अ धर ५), 92 18 (प्रण) , फ [1 १), 86 20 (षा , पी 0), 42 4748. 
(79) , प्तः 4}, 44 6". ( षा, छापा कूण 3 *}; 50 28-24 (षो , ५४ 19), 50 
82-88" ( एध ¶ ), 72 187" (णा , भप्त 1 39), 84 11-12 (प्य) क 63}, 87 1५5" 
(18[] ; 5 9 ), 95 2980" ([ण]] , प्न &1 } कण्वे 95 35०" ( ५४ व). 
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एप्त कन्ठ), 886 [एाष्पु, फ 522  फपा््या वा छशा दौकप्वरललाऽ गा 
एवापा-168568 = 8126 19" > 2 ^ प्र 10-14 11068 ४० >» कण्यु९, पावे 75-85 लाड परा 8 1०९ 
06 9 पादमा [एषणाकणा 8 १8 ए6९्‌] 88 [तारछाऽ 14-18 = कृष] प्रपा्एटाः ० णि10§ 806 111९ 
173 18 प्रपतश्ते = -- ^ फण ववताद्रगाणो 08580८8, ©> 1९8 3*^ वाते 188* मराला ०८९ 
एण्याः ४0 1४, 52# एल 7४ शा2168 कटाक कु, 189 पा्ी। तू @1 पते 155* जापता वृ @१, एणः 
४6 परच्वाल्त्‌ वलहछफृत्रठप ग 0 इछाःऽ 1 ©, 5०९ #06 उत्ा० प्राप नभ 701105४ फ 
०388065, © तरणपशरणङ नपा 11. 1416", 15 28१, 43 817, 44 125» (फा }, 49 
26287, 58 11*-12", 59 14-15, 69 7^^ 69 16", 69 174, 76 2224" छात 91 19°* 
6 जिाग्फापद् गणाड०ऽ ९16 80876 एप © भाक 6 2158 हा) 7 0190.९४ ॐ 12"-14., 
4 18-19 ( 00४, पापी कर, प्णिपानाः [नृ] ), 28 18*-22°, 56 5 ( 0०४), पाधौ 19), 26 4" 
( पा 79 08) भात्‌ 84 11-12 ( फत्ी वप अ). 


७४ 


9788, ^ तृढ नणाठाक्‌, किण 29 7 ९ पाला पो © वाच 80९1108 ०0 [षपा- 
160४९७8 = 6 {8 (०र्णण§ [दारा8 10), 11; 14-18 116 248 18 पत8{6त, ^ प०8४ 


प्क्0एटातति १९ ८। 


80वा्गा8्‌ 8888868, 68 1८३ 89*, 9४*, 101*#, 1135, 126# 8 165# कान्‌ 81 एद्त्पाक्षः ४0 
1४, प्राह ८6 इछ 60+ सलः प शभाः९इ प्राप क 9 ५ एणः प्ल वच्डलयुए्मा ज इका 1 68, 
8९€ ध© 886 पावला. व व इनक एषाण्षधलवा गणडडाजा§ 9 ७8 876 17, 1118, 
19 1618", 20 1416, 20 23-24, 22 6^-8*, 2४ 10, ‰5 6, 48 20°-22, 55 2931, 
59 28-29, 66 12*-15>, 70 20°-21", 77 3739, 91 10 ७7 98 4 गृण€ ऽणाधप 
प्रणान्‌ नफाऽ्ा०7§ 216 5 9०५4 6 16*-20°, 8 19४, 16 254, 18 12, 30 10 
16 35 34*-36*, 44 11.-12°, 50 5^-7, 54 15^-17, 55 105, 58 14.15", 64 1, 68 
7“, 69 19-90, 72 9“-11°, 88 7°, 88 104, 86 177-19°, 98 15०, 98 91० 985, 94 52.-34° 
&० 95 8° 6 शणान्प्यणटु गफाऽडठा5 ४८९ शधा९त ए © पा #6 1488 फण्छप्रगाल्व्‌ 4 1 
( फा [+ 701}, 11 15177, 88 19-21 (एण एष्या , फाक्षि 709), 18 ३० (एवा , कि 
1 8); 24, 18-7 (षो , फत्ता @), 36 19-20 (781 , पप्र 8 0); 89 7? (ध, 
फा ए ल), 48 19 (वका, , फा ५ 54), 57 5254 ( 090 , पात्र 18), 70 ४2 (षु, 
फाति 9), 81 19" (दे, फा 3) कपत ९4 17" (छथ) , साकी 70) 


21 


(भाप, 28 पदाः 6 ह0राद्ढण (गाल्न््०ण पि फप्णएलाःत्व = पाठ 10 क भृक्कृद्यभा) 
00818 0/678 छा) [8]00-168568, फा 7-8 11068 # & 88, ६० 57 ]6प््णाड 70 ४ 176 06 8 
(्णाशाणड [षाड (कण 6 इष्काप९व्र8, ६0 उप्वहटुहाणवध = व्रजन्‌ पणा ज णि08 198 
-- 4707६8६ 8तवा पगा] 8884868, 201 21568 58, 59 8एत| 125* फाला 816 शष्ाछत्‌ एफ़ ४9 
धणा€ धणत्‌ इद7-0885898 98* छात्‌ 127* 816 8786 ए 243 ४ == एणा घ€ वच्डला्म ग जलः 
8धा-]0888868 1 कवग, 886 पतनः वप॒ -4.0जाद्ुऽ४ = गफाक१९्व = [08888068 11 18 6०पाशाः 1 
०णाद््णहु 77 46, 84 16*° ( वु ) छप्‌ 90 1920 ( एषा }) = 6 शाम्य ०फा881०प8 876 
9४८९त्‌ एप [1 सा 213 8०९ 14 5, 19 = 6-9, 19 27, 24 20, 28 = 27-28, 80 10, 
30 1114, 35 28-24, 85 30*-31, 97 16*° ( [श] ), 41 4, 42 १४, 43 99 (एषा ), 
48 16“ ( 0४] ), 49 14.15" ( [षा ), 50 29०“ ( एष ), 57 6 59 %6*-29*, 60 21.28; 
97 8 ( 00] ) ०णत्‌ 73 31*-3%* ( एश } 06 लण्प6 कव एलाडा०प ०४8 30 1674, 80 19", 
46 27-28“ ( एषृ] ), 65 14-15, 88 18-20 (१ पभ] ), 89 25-06 भात्‌ 90 1-10 £ 
णिाणक्प्णषट णपााञ०ा8 86 8086 फ़ 1 फा ४९ 1088 हषला 7 एवनलड 23 22 (908 › 
पा ए + 1000), 32 25 ( पा एर 202), 44 8 49 39०4, 84 1012 #णव्‌ 91 33 (1888 
णप, फा 9 8), 54 1929" (एका , सात (4 10 200), 85 5 (ष › कप्त, 5) छण 
98 78" ( एव्‌ , ण्ण 729} ग भपप भ्वापफद्०ऽ 78-80 


79 


वशाचछड, ए0०णपा) 1908 शक, ० 306 = प्र्निलय 1 कभाक्कुहभा 61181801678 
० [षण-९्छर€्ड, फा 10-11 11068 ४0 8 7826 &०व 50-60 [लाइ 10 8 106 ¶16 18 
०0पणाण३ [षात्ध08 {णि 2 6एधा०6वाणुर 10 उष्कद्टुवगष्ए8 = 108 7061 ग 01108 216 4}€ 
{8 18 १६६१ ए 0118 1016 (^+. 7 1841 ). 4701088 80110081 10888868, 09 21९68 
167* 80 169# जान्‌! 1 8168 पात्र 19 81006 = एत € व८्डनाएण०प ग णका 89-[09888068 
कपत गणाडडाणाऽ 17 0०, 866 ९ उछण© प्रणत्‌हा, गप कषात्‌ कवा, 4 पत्रः ०९0 [08888 68) 
4 ९्जपञएलाङग कणा 19 12*-14* ( ए एषृ] ) 


गा गपा 2६९॥ 91801147 


॥, 8! 


(मालय, एष्वपहि० (ण्मय (गाष््मा कण प्रपणल6त = पपत्ला पा करणष्कहोढणा 
इन्ध ० षाण ०३, फा 7-8 11165 ६० ५ 08८ छते धना 57 1९4९8 पा) 8 11716 वर]1ए 1 
(नात्मा षा पऽ णा ह इवापतत्‌), ४ 10 उरवाुप्माभा8 = वृणो पप्फछलयः ज णि 170 कए 
08 18 १०१०६७१ 


47101236 ०६०8] [0088065, 249 &1ए08 13#, 17*, 29 कात 30, पालौ) ०४८ [ृष्ल्णानय 
0 1४ = -^150 धा€ ध्वा 88# फी) 1॥ 8187165 स >+ णाल = एन ८ वर्प्पल्त्‌ वरडलपृ्णय 
ण ठ्न शणा-]00388द68 17 ४, 860 ्र6 507० प्रणवाः वू == (तानाह ०णाै८तव्‌ [958०ए०8, + 
18 60पााधः 10 नााक्तण्ठ 30 9114 हात्‌ 49 174 ( ४) ) = ¶€ गिण्क् फहु गणाऽडा0ा 87 
8016 एफ़ 0 पप ध€ 2088 हाष्छय 7 एप्य्ठ,९४8 26 4* ( प्त 7४ ©}, 27. 4" (भा, 
एटा) 5४ ०१ © 244}, 30, 14" (पप्र &. 3 कर), 30 20 (पणिः वृ © ज 24), 44. की 
49 89“ कण्ठ्‌ 91 38 (1958 घ्रा००९, प्रय क 3), 


214 


@0नाणण, 8७ [धष कप०, 48 = एपद््ला प कपूश्रुकुलष्य) लोषादरम८ाःऽ 00 [ृष्ण- 
198९608 3126 14" > 2", फार] 8-19 ]7108 ६० 8 वह०, धाण्वे पतप 44 1९ धलइ ए 9 117८ 716 
118 ०0फष्थाऽ ए87ए8ा1§ ठया द ककत]. ४० 8१ 0ाुदागोाण्ा$ == वणत्ष्‌ कप्राफछटः म गि 207. 
16 18 18 पा०त४६९ 


-&7101086 0वतप्का8] 8888668, ५ ९1१०8 99१, एलो) 18 एष्ठपाहए ४० 1४, #6 ६११ 
णाध] [08988९6 88 एल्‌ 16 88८68 पा) करव णोमा९ 1४ 950 1965 42५, 98* 87 97५, एलो 
1४ 8087168 एए 7 @ व 111* शा) त © >+ 4 ्जाहऽ६ गपफानि९व 9858४68, 37५ 13 एत्टपााणाः 
10 गपात्णटु 5 16-17, 28 18, 24 13-14 (एष ); 84 12“ (षा ) 5०१ 95 17.-181 
(षुः॥ }) 4 980 गणऽ 7 19 (ष , ५४ कू) 


1170117 


06 -ऋकाक्कव्छे ए वल्ल्मीङ्‌ कप्पत०६९§ ०] प्© प्रकम्य ०18०१९8 0९5 ८४८्त्‌ 
7 एप चठ शाते प्रा 06 इर ०्पठाः = -- (1) णा इप्मारपाठ-कपपठ, (2 ) ८०९ +^ पपात 
०0प्भाफरपहट प्6 जववोद-1ाादा8 इध्ाातत०, प्र6 एातापद०8 प्छ इका $११8, ००१ १९ 
तपप-5158 8९६१९, (9) 16 ्मपर5-सूह०तर छण्‌ एारदात]0द वदशत, (4 ) च९ णपरम 
हतका (5) ४6 कणालाकाक ज काल इव्लामनिष्‌ ०8९, प्रा एष ऋोपध् च९ 0. 1...141..0 
४7848668, ४06 इध्णत्‌ो०र१३, एष्णप्पत्ताक्ा४ ग कषप ( 6 पुप्राहऽ १९८४ 80 218 एलरारम्‌ 
ए ताप); "€ कवष्टष्ताा पटु, ४6 एष्ाहट९8, (एणा)1५5, 1९17705, ऽ ०प्हप) [तदठु5, 
ल ०1"7195 6 ( 6 } १16 त८३०प]्र०प ० ४९ 88071008, 9४१ ( 7 } 16 कपेशःप्रोऽ ©]18०प९, ति 


1६177.0 7001108 2111 
(त एण 0 (त? 269^ 14771 


16 एकपऽ 8हषएएवा दएणाईशणऽ (€ {गाण्काणद वच्छन्धच्रन ग ८ 2 कषधणल्वा्ाःय 
{ ४0८ छिणद्टटण्दा } 2 -- 
ततोऽश्वमेधिक पर्व सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
अनुगीता तत पर्वं ज्ेयमघ्यात्मवाचकम्‌ ॥ (आदि १२ ६६) 
ततोऽञ्नमेधिकं नाम पव प्रोक्त चतुरद्रम्‌ । 
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॥ आश्वमेधिकपर्व ॥ 


वैशंपायन उवाच ! 
कृतोदकः तु रजा धतरा युधिष्ठिरः । 
पुरस्कृत्य महाबाहुरु्ताराङ्छेन्द्रियः ॥ १ 
उत्तीयं च महीपालो वाप्पव्याकरुरोचनः । 
पपात तीरे गङ्धाथा व्याघविद्ध इव टिपः ॥ २ 
तं सीदमानं जग्राह भीमः दृष्णेने चोदितः । 
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1* नारायण मस्ट नर चव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्व चव ततो जयमुदीरयेत्‌ 1 


15 एप्त ०णुर 0 केव (द्म्न्ट [ए 8) ई एष + 7018 
1६६१ स्याम (न यव ) 10 {€ 5८८०त 110६ 


एर्टाग 06 1प्०वपलाणप फ) &1 109 ॐ स्वस्ि 
स्तु प्रजाया । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ, 1 
नमो भगवते वासुदेवाय च, ८३ श्री नमो मगचते वासुदेवाय ! 
श्रीगणेशाय नम ।, ५ 21 ॐ नमः श्रीपरमात्मने नम । 
(2 श्रीगणेदाय नम 1) 
2* दैपायनोष्टपुरनि सूवमप्रमेय 
पुण्यं पत्रि्रमथ पापहर रिव च) 
यो भारत समधिगच्छति वाच्यमानं 
क्रि तस्य पुप्करजररभिपे चनेन । 
ए 2 (8 ॐ) नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ ॐ नमो गणे 
शाय, ८\ ॐ ममो गणपतये , 19५ 7: श्रीगणेक्राय नम 1, 
71 श्रीङृष्णाय नम 1, 8 श्रीगणेदाय नम । श्रीमरस्दै 
नम 1, 20, च स्लसखि 1 श्रीगणेदाय नम ) श्रीपरमगुरवे 
नम । श्वीद्रत्णाय नम ) श्रीसरस्वत्यै नम । शीगणेद्राय नम 1 
रेयुकायै नम 1, 15 ॐ नमो गणपतये 1 श्रीगुरुभ्यो नम 1, 
0५ ॐ श्रीगणेग्राय नम 1 ॐ 





1 8० ५€ पटा, 2 15 नमो विनायकाय । गणेक्ाय 
नम 1, ए श्रीहुदिराजाय नम 1? 83 ॐ नम सयित्रे।; 
शः श्रीरकष्मीनरविष्ाय नम 1; © 

8* शरु्ठाम्बरधर चिर्प्णु शरादिवर्णं चतुर्मुजम्‌ 1 
प्रसन्नवदन ध्यायेद्सर्वविधोपदान्वये 1, 


तमातं पतितं भूमौ निश्वसन्तं पुनः पुनः । 
ददुः पाण्डवा राजन्धुमात्मानं सुधिष्ठिम्‌ ॥ ४ 
तं दृटा दीनमनसं गतरसं जनेश्वरम्‌ । 

भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपापिशन्‌ ॥ ५ 

राजा च ध्ृतराष्रलुपासीनो महाश्चजः । ६५ 


६ 14 


भेवमिलनवीचैनं दृम्णः पलादृनः ॥ ३ 
। 





ण हरि श्रीगणपतये नम । भविष्मस्तु प्रीगुरम्यो नम ।, 
+ हरि खचि श्रीवेदव्यासाय नसः । श्#गणाधिपतये नम । 
मविघ्वमस्तु। 28९06 1, 29 8 ( रणः 00 ०0 +€ 


ग्रथ ) 108 हरि श्नीगणपतये नम । घरविघ्रमस्तु 1 --°*) 
(-)) कसयोदक, 7, कृत्यो" ऽ स(ण्तु) --°) 
7, मदावादोर्‌ 


2 °) 88 7 (ल्न्न्क४ 0) तु (० च) 32 
( ९४८८४ 88 ) 0 ( दन्द 10५ 2) व -8 महाबाहुर्‌ 
(7-3 शहो), ए" मदीपाकु, ४* जरीघाद्धि (० मषी 
पालो ) -- °) ए वरा युधिष्टिर ( = 1°), 7 चाप्पपर्या 


इटेक्षण -- °) 8 1 : षरे (म तीरे) & ए 4 
© गंगाया -“) 7० व्याधाविद्ध 68 द्विज (ण 
द्विप) 

3 ^) § ण्न 6? त सीदमान 75 पतत तु, 
©) 3 पीद्यमान (£ सीद्‌") --¢) 2५5 766 
नोदित --°) + चैव, 7० च्वैव, 7 © पार्थं (१० 
चन) --*) & 7 8 एूप्ण परमधर्मवित्‌, 7 ५४ कृष्ण 
कमर्रोचन 


4 ¢) 81 एए च्ष्रा (0 भूमौ ) -) 8 [ण्य 

£ ० शसत च (0 निश्वसन्त) 8.2 * 20 श्क्षत ख 

--°) 24 33४ ( फव्ाह्ट ६8 10 €) 

70० 001 2 5 5 पार्थिवा (ण पाण्डवा) --“) 72५ 

8 7० 0 705८ 8 धर्मपुत्र (2, “राज ) (1णः 
धममस्मानं ) 

5 <) 7 सीटमनसं (0 दीन ) --4)81 718 
चेतसं, 83 ( ष्णडाष्ट ) 8८ ५ लचेतर्न;8 01 8 6 
नरेश्वर (० जनेश्वरम्‌ ) --°) & 71 5 शोकेन महता. 
विष्टा 

65 °) 8 01 356 राजा सु, 62 राजान 813 
{ऽपि 5: 701 056 ख{ णः तम्‌) - ८) 8 उप 


18 


14, 1 61] 


वाक्यमाह महाप्राज्ञो मदाशोकग्रपीडितम्‌ ॥ ६ 
उत्तिष्ठ इर्शारदूर ऊर कार्यमनन्तरम्‌ । 

्त्रधर्मेण कौरव्य जितैयमवनिस्तवया ॥ ७ 

तां यह आद्भिः साधं सुहृष्धि् जनेश्वर । 

न ्लोचितव्यं पश्यामि खया र्मभूर्ता चर ॥ ८ 
शोचितव्यं मया चैव गान्धार्या च विशं पते । 
पतरविदहीनो राज्येन खञ्रलन्धथनो यथा ॥ ९ 
अश्रुलखा हितकामख विदुरख महात्मनः । 
घाक्यानि सुमहार्थानि परितप्यामि दुर्मतिः ॥ १० 
उक्तवानेष मां पूय धर्मात्मा दिव्पदर्मनिः । 


गम्य, 62४ तथा दीनो (1० उपासीनो) 1 सष्टा 
सुज , 7 01» महाभुजं 2 7 (<° 71} पुत्र्नोका 
भिपीटितव --°)1*५ 2 7 8 मषठाबुचिर्‌ (ण प्राप्नो) 
--4) ५ ५ 7) 8 महाबुद्धिं जनेश्वर; एः शयुद्धि्जनेश्वर , 
ए1-५ 7५ ५ ए४-5 अ्रह्ताचक्ुर्जने( 0४1 704-6 "ररे )श्वरं, 
2४ 79 » प्रक्ाचक्षु्युधिषटिर 


7 २९००८ ¶, त 105 तराषट् उवाच --“ ) 14 71 
राजश्ादृंक , 75 नर' --°) 0१ वाक्यम्‌ (17 कार्यम्‌). 


-- °) + 23 7 कौतिय (ध्व कौरम्य) -^) ४ 
0: ° सवनी एज च या(६0 ष्वया) 
8 ^) 701 56 भुक््च मोगान्भातृमिश्च --*) 2 


(९०९४ 28} ० थैव च, 2४) 7४ ° मनोलुगाचर , 
0० ररेश्वर्‌ (०८ जने) --°) एषण प्रोचितव्यन (ण 
८८४८०8९ ) --“) 81 71 ९5 शवचि (७ ष्वया) 


9 °) 7४ राजन्‌ (1० चैव), -*) 9५ 71 मष्टा 
द्युते; 8 विद्नोषत , 721-8 8 मष्टामते, 2) 75 6 म्ी- 
पत्ते (ण विषां पते) --°) ७५४९237 8 ययो 
(83 ४7) "सख)पुद्रश्षत नष्टं; ए पुत्रं विषटीतो राभ्येन 
(81०) --%) एय 61 3 1 छच्यधर् ( ह मैर्‌); 7-5 
0४ 0034 7 69 ४-+ ट( 238 द्ध )च्धं धन ( 78 
नो) ए1-५ 0० एण 799 सखद्नरच्धैं यथया घ्न 


10 ˆ) 7 0४ हितका्॑सख, ७४ "काम्यस्य; \ "म 
स्याश्च -°) + ष्व (9 सु) - ५) 02 ४ परि 
वक्षोसि ए» परिवष्ये सुदुर्म॑ति 

{1 & 7९048 11 ० पथा --^) 7 सहि मे (ग 
एपर्मा) मा, 8५ एन यत्‌ (ण मां) ए 7 
पूर्वं मां (ए प्यम्‌), 2, मा सर्द एणा 6 6 उक्त 
ाच्विहुरो यन्मा --*) १ दीषै (ण विम्य) -) 


( 4] 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्व 


दुर्योधनापराधेन कृं ते विनटिष्यपि ॥ ११ 
खद्ि चेदिच्छसे राजन्डरखातमन्‌ एव च्‌ । 
वध्यतामेप दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १२ 
कर्णश शकुनिर््ैव मेनं पयतु कर्दिचित्‌ । 
यूतपातमप्येपाप्रपत्तौ निवारय ॥ १३ 
अमिपेचय राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

स पाठयिष्यति वर्षी धर्मेण पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १४ 
यथ नेच्छसि राजानं इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
मेदीभूतः खयं रज्यं प्रतिगृष्ठीप्व पार्थि 1 १५ 
समं सषु भूतेषु वर्तमानं नराधिप | 


8 7ए8्न भपिष्यत्ति; †+ हि नश्तिन्यति, 0४० विन 
दिष्प्रसि 


12 ˆ) 7 दुच्छति 70 काम (ण राजन्‌) 1१ 
7" दल्छसि स्वभ चेवराजन्‌ - ५) ए 70 (९न््‌\ 0) 
8 कुलस्य फुर मे य(72" 3 मद्वच --°) £+ 71 4 7:-4 
स्यञ्य( 7 "ज )ताम्‌ (० पष्य) ध दुद्‌ (ण 
दुष्टाप्ना) - ^) 7 युधिष्ठिरः { 7 सुयोधन ) 

13 “) एः ककिश्च पङ्खनैश्रैय -*) प फनमेनः 
134 0) 8 + (पका) ४ 015 एफ ठम चरन, 2, (गाह) 
मव § 7 25-६ ¶ृर' पहयत्तु; 13 ७ 3 पयति, + 
परेय हि, ©8 2118 पष्यए --* ) 01 चूत + 701 
सतापम्‌; 2 701 73 ° संघातम्‌ 78 7: ? पएतेषाम्‌? 
7 भप्येकम्‌ 1» वृतमस्यातमप्येषाम्‌ (१०), ‰{ दृ + 
चू)तसेवादमन्वेषाम्‌ --^) 7: ¢ प्रसादे , 0" मेत्रम्तो 
(णः शप्र) 72 निरमया (० निवारय) ° 70 
४ प्रमादेन पारय 

14 +") राजान कुर धर्मसं == + } 7 ॥ 71 घम 
राजं, 7:-+ धर्मपुत्र (1० धर्माष्मान) --8 ४ (शन्थ 
25) ० (द ) 14°-18* --) 7 मषीं (1० वशी) 
-- “) 7 6" घसुधाम्‌ ( ०" पएथिर्यीम्‌ ) 

15 & ए ० 10५ (गर 1 14) -*) अ+ 
प (10 नै) --*) 76 भर्मपुत्र, 684 ४ 01- घमार्मानं 
(ण कुन्तीपुत्र ). ~ ^€ 15°, 8 18 

‰* विनाशमुपयास्यन्ति तव पुत्रा न सशय । 
-- ^“) &' मेधी(षणत व्ण श्पी गेमूर्वा; ४) मेधी*ः 
22 3 7 0 मेधीभूतै, 89» १9 ५ मेधीमूत-; 201 
मेधि"; 70० मेढा 3 प -3 सेषीश्चुत 0" रेघीमूतस्स्वया 
राजन्‌ - ५ )81 हव परिगृह्रीष्व + 7० प्रतिगृङ्णीय & 


भश्वमेधपर्वं | 


अनुजीबन्तु स्वे लां ज्ञातयो ज्ञातिवधेन ॥ १६ 
एवं बुषति कौन्तेय विदुरे दीधदरिनि । 
दुर्योधनमर्ह पापमन्वयतं ्रधामतिः ॥ १७ 
अश्रुता यस वीरस वाक्यानि मघुराण्यहमू । 


आश्वमेधिकपवै 


[14 2.8 


फलं प्राप्य महटुःखं निमग्नः शोकसागरे ॥ १८ 
द्धौ रिते खः पितरौ पश्यावां दुःखितौ सष । 
न शोचितव्यं भवता पद्यामीह जनाधिप ॥ १९ 


षति धीमदाभारते आश्वमेधिकपवैणि प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 


वैापायन उवाच । 
एवषक्तस्त रान्ना स धृरतरष्रेण धीमता । 
तप्णीं बभूत मेधावी तमुभराचाथ केशवः ॥ १ 


ए पार्थिव , 3 2-+ -3 मारत, 4 © भूमिप 


16 °) 6९ सम एः 70 पुत्रेषु (० मृते) - ५} 
एः 7 ७४ वर्तमानो ° 72*-४ 2 नराधिप , 8 "धिप 
--°) ए शनुरज्य॑तु, © "जीवेति ऽ सवै स्वा, एः- 
सर्वेषां --" ) ए जाठिवर्धिनि, &4 ८ 714 ©8 त 
"वर्धन (6४ श्न), ए (फष््ध ) 84 "मि सह, 001 0६6 
श्रावृभि मह 


7 “) 289 वदति ए५ 7 धर्म॑ने (६० कौन्तेय) 
--*) ए © त1-8 दीधदरदनि, 7 08 धर्मदर्दनि (7 
नि) --°) 2 पार्थं (ग पापम्‌) --4) 79- सरथं 
वत, ¶ भन्ववर्दे, 7 ७1: 2 भनुवृत्तो (72 त्ते) 
3 व्यथामति (81०), © महामते (६० ब्रूथामति ) 


18 †*) 7 हत्वा ४ 7; [पु]वानि, 7५ तस्य, 
18 {एवास्य (£ द्यस्य ) 5 8 01 75 6 लश्चुत्वा 
ठस धीरस्य, -+ "व्वा दिवकामस्य +, † © भश्चु(©8 स 

= ©) 2 1५, शठ धीरस्य -४) 
शु )खेव नु वाक्यानि; © स्वेवास्य धीरस्य 
परः © हिवानि ( £ वाक्यानि ) 8 ( ९८८९ 5) च (10) 
[लिहम्‌ ) -- °) 3 सदुखानि, 58.५ 201 71 61 

[१ _-०4 १ पटा {~ नम @1 द्रोकसगरे गरे 
महादु खं (7५ खे) ) नम कस 
ए मस्म कोद्ससागरे (०) 


18 °) एन च, 61 ०. ( {0 हि) 1 (्णद्पए, 
1९3 दीय ( 810 म ४ ॥:९। ते स्वत्‌, 6 20८ 71 973 तंव 9 
21 9 एत ए-० वेद्य, श ©> ८ रेवा » (तौ 
चा (णः तस्व.) - ५} 61: पाल्यां वं, ©8 म्रक््य 
(० पङ्यावा ) 28 वा, 812४ 771 70 +-8 
नौ, 29 2० 3 तौ (० [भादवा) + 72५९ 
टुखिनौ छ पश्य वादु चि नरप, 8४ पष्य नौ पिवरौ 


{5 | 


अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति वैतस्य पूर्बपरतान्पितामदान्‌ ॥ २ 
यजसव बिनिधैरयतरैवेहुमिः सखाप्तदधिणैः। 


तव, 27"-8 पुन्नदुखेन दु खिवौ --°) ए" मरव , ए 
22. भवत , ए मवतां --^) ए; 2० हि, 7 ह 


(प हह) ठा 3 ( पडा 45 पप ६८६) जनेश्वर, ध 
© नराधिप 
(गग = -- 4४ १८०८ &1 ए1-8 8 1 08 घृत 


रा््वाक्य, ४५ 72 युधिष्ठिरसांस्वनं, + -5 युधिठिरसमा- 
शवासन ~ 407४ ० ( 9०९३, फणा8 07 0010) §इ1 
+ 28 4 718 1 (०8 17 च्छ) -- अम ० ण 
0, 5 16 


2 


1 *) 5 21 7 (श्ष््ल्‌४ ० 91) 6) ४ राजा 


(ण राक्ता) "7 [ुय, 0१ [नकौ (ण स) 8 
तरष्रन -- ४) 7 पुष्णीं (*०), ५ तूणि & 
3.४ $ नृपतिस (1० मेधावी ) -- ८) ए केदाव 

2 एण 2, 7 -9 1058 सगवानू --°) &1 24 15 


¶५ © मनस , 2 मानक 9 ज भघीतमा( 6: "वीता 
सा)नसा श्लोक (© "का ) --°) € हग ° क्रियमानो; 
१4 21 08 द त्रि © धी कयमाणो (४४ शने), 700 
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देवास्त्षय सोमेन स्यधया च पिद्नपि ॥ ३ 
त्वद्विधख महाबुद्धे नैतदद्योपपद्यते । 

विदितं वेदितव्यं ते कतंव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ 
श्रुताश्च राजधमीस्ते भीप्माद्धागीरथीुतात्‌ । 
कृष्णद्रैपायनाचेव नारदाद्िदुरात्तथा ॥ ५ 
नेमामरहसि मूढानां वृत्ति समदुवरतितम्‌ । 
पिदपैतामहीं त्तिमायाय धुरमुह ॥ ६ 

युक्तं हि यशसा कषत्रं खे प्राप्ठमसंशयम्‌ । 

न हि कन शूराणां निहतोऽत्र पराश्ुखः ॥ ७ 
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महाभारते 
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[ अश्वमेधपर्थ 


लज शोफ महाराज भवितव्यं हि तत्तथा | 

न यक्यास्ते पुनद्रष्ट चया द्यसिन्रणे इताः ॥ ८ 
एतावदुक्त्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
विरराम महातेजाल्तपुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ 
गोविन्द मयि या प्रीतिसतव सा विदिता मम। 
साह्देन तथा प्रम्णा सदा मामनुकम्पसे ॥ १० 
प्रियं त॒ मे खारमुमदत्करतं चक्रगदाधर । 
श्रीमन्प्ीतेन मनसा स्वे यादवनन्दन । ११ 

यदि मामनुज्ानीयाद्धवान्गन्तुं तपोवनम्‌ । 
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आश्वमेधिकपर्व [ 14, 2. 19 


न हि शान्ति प्रपद्यामि घतयिला पितामहम्‌ । 
करी च पुस्पव्याप्र सं्रामेष्बपलायिनम्‌ ।॥ १२ 
कर्म॑णा येन युच्येयमस्मात्छूरादरिंदम । 
न्णसतदिधत्सवेह येन श्यति मे मनः ॥ १३ 
तमे्ववादिनं व्यासस्ततः प्रोवाच धर्मवित्‌ । 
पन्खयन्सुमहातेजाः शुम वचनमर्थवत्‌ ।॥। १४ 
यकृता ते मतिस्तात पुनर्बाल्येन युद्यसे । 
दिमाकारे वयं सव प्ररपाम बुहू्हुः ।॥ १५ 


विदिताः धव्रधमांसते येपां युद्धेन जीविका | 
यथा प्रवृत्तो त्रुपतिर्नाधिवन्धेन युज्यते ॥ १६ 
मोक्षधर्म निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः । 
असकृचेव संदेहार्िनास्ते कामजा मया ॥ १७ 
अश्रहधानो दुर्मेधा छस्णतिरसि धरुवम । 

मेवं भव न ते युक्तमिदमन्ञानमीदशम्‌ ।॥ १८ 
प्रायधित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽनष | 
युद्धधमौच ते स्व दानधर्माश्च ते श्रुताः ॥ १९ 
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14 2 20 ] महाभारते [ अशमे धपर्व 
? 4 ¬. स कर्थं सर्वधर्मः सर्वागमविशारदः । | परिगरुद्यसि भुयस्त्वमक्ञानादिव भारत ॥ २० 
इति श्रीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
५ब्‌ 
व्यासं उवाच । शुणु तत्र यथा पापमपदृप्येत भारत ॥ ३ 
युधिष्ठिर तव भ्रनना न सम्यगिति मे मतिः । तपोभिः क्रतुमिशरैव दानेन च युधिष्ठिर । 


न हि कथित्खयं मर्यः खपशः कुरुते क्रियाः ॥ १ 
ईश्वरेण नियुक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवः । 
करोति पुरुपः कर्मं तत्र का परिदेवना ॥ २ 
सात्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः । 
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तरन्ति नियं पुरपा ये स पापानि इवते ॥ ४ 
यन्नेन तपसा चैव दानेन च नराधिप । 

पूयन्ते राजद नरा दुष्कृतकर्मिणः ॥ ५ 
असुराश्च सुराशरैव पुण्यहेतोर्मखक्रियाम्‌ । 
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अश्वमेधपर्वं | 


प्रयतन्ते मदात्मानस्तसाद्न्नाः परायणम्‌ ॥ ६ 
यत्नरेव महात्मानो बभूवुरधिक्ाः सुराः । 
ततो देवाः करियाघन्तो दानवा रम्यधर्पयन्‌ ॥ ७ 
राजग्रयाश्वमेधो च सर्वमेधं च भारत । 
नरमेधं च नृपते त्रमाहर युधिष्ठिरं ॥ < 
यजख वाजिमेधेन विधिवदृष्िणावता । 
बहु्रामान्नवित्तेन रामो दाद्यरथियंथा ॥ ९ 
यथा च भरतो राजा दौभपन्तिः परथिवीपतिः। 
गाङ्कन्तलो महावीर्यस्तव पूर्वपितामहः ॥ १० 
युधिष्ठिर उवाच । 
असंशयं वाजिमेधः पावयेद्पयिवीमपि । 


आन्वमेधिक्पर्व 
। अभिप्रायस्तु मे कथितं लव शरोतुमिहादैपि ॥ ११ 


[ 14 8 16 


इमं जातिवघं कृत्वा सुमहान्तं दविजोचम । 

दानमल्यं न शक्यामि दातुं वित्तं च नस्ति मे ॥ १२ 
न च वालानिमान्दीनाचुत्सहे वसु याचितुम्‌ 
त्ैवाद्रबणन्छरच्े वर्वमानाच्रपात्मजाच्‌ ॥ १३ 

खयं विनाद्य पृथिवीं यार्थे द्विजसत्तम । 
करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणान्‌ ॥ १४ 
दुर्योधनापराधेन वुधा वसुधाधिपाः । 

प्रनष्टा योजयित्यासानकीया ुनिसत्तम ॥ १५ 
दुर्योधनेन प्रथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 
कोजापि विशीर्णोऽसौं धार्तराष्रख दुमतेः ।॥। १६ 
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पृथिवी द्िणा चात्र विधिः प्रथमकरसिकरः । 

विद्धि; परिच्ोऽयं शिष्टो पिधिविपयेयः ॥ १७ 

न च प्रतिनिधि कतुं चिकीर्षामि तपोधन । 

थत्र मे मगवन्सम्यक्साचिव्यं कर्तुमपि ॥ १८ 
वैदापायन उवाच । 

एषक्तस्तु पार्थेन कृष्णदैपायनस्तदा । 

यूर्तमचुसंचिन्य धर्मराजानमतरवीत्‌ ॥ १९ 

विदयते द्रविणं पार्थं गिरौ हिमवति धितम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्मेधपर्व 


उत्सृष्टं त्राह्मणियेन्ने मरुत्तस्य महीपतेः । 

तदानयख कौन्तेय पर्य ठद्धविष्यति ॥ २० 
युधिष्ठिर उवाच । 

कथं यद्ञे मरुत्तश्च द्रविणं तत्समाचितम्‌ । 

कसिमश्च काले स तपो बभू्र वदतां वर ॥ २१ 
च्यास उवाच । 

यदि शुश्रूषसे पार्थं दरण कारधमं नृपम्‌ । 

यस्मिन्कारे महावीयः स राजासीन्महाधनः ॥ २२ 


दति भीमद्ाभारते अश्वमैधिकपर्णि वतीयोऽध्याय, ॥ २ ॥ 


( ॥8ए6€0९1710 ) 0 हमानाध्मनि सत्तम 


16 ^) 7५ क्षपिता (ग प्रथिवी) --*) 1 7० 
712 ४ 0७28 ज क्षपिता, ° पृथिवी (0 क्षयिता) 
1८1 विभ्य, © 8 जय- (1० वित्त) -- °) £ श्रोकश्च, 
2 7० 3 कोपश्च, 1) पारा, #) 2 कोवश्च्‌ (80) 
(ग कोशन) 1" ५8 2121-8 विकीर्णो ए४- 721 8 [ऽय 
(£ ऽसौ) 


17 °) 2 ( €८ब्द्‌/ 79) प्राथम 2५ 0 -कल्पक , 
721 ~+ कत्पित ८ ¢ विधिः प्रथगकल्पित, 3 
वाजिमेधे म( ४४ "धम }दाक्रतौ --) ४5 7 तुष्टोय, 
0१ वृष्टो, © + षृष्टोय, © मृष्टाय (10 दृष्टोऽय ) 
--^) 7८ 709 +° दिष्टे & ए विपर्ययात्‌ ए) 34 
2 8 7: 8 विशिष्टो विधिपर्यय (34 8 71 "ययात्‌, 
22 2 "यया) 


18 ^)012 हिणः च ) 


4 11 प्रतिक्रियां, 2001 
201 विध, 0४6 


निधी | 3 निचि 0. बातत 


(० कतुं) --°) 1+ चिपीटामि (1० चिकीर्पामि) 
61 > [द] मानद (गः तपोधन) -°) ५ जाश्रमे 
(णः च्रमे) 03 63 नगवानू ५) & एय 8 


साप्निष्य ("० साचिभ्य) 


19 188 छ 1१८ ग्ट --?) + 71 कृष्णद्धीपाय 
नत 8 7 © तथा --°) 54 ( फष्नह) 23 इव, 
0 ४ भामि , 03 25 ज्ञपि (गय नु) 7©४ स 
सद्व त॒ सर्चिल्य --*) 8" ४» राजानमिदमयवीव्‌ , ४-8 
घर्मराजमयाः - ^€ 19, ६५ 7 (कन्द 20 7 ) 
08 





9* कोदाश्चापि विश्षीर्णोऽय परिपूर्णो भविप्यति । 
[ ©६ 16° {0 116 एणः 181 8००९ 21858 कोपश्च ] 


20 ?28€५1€ 20, 35 0८ केषा 178 
-- °) 61 2 मेरो, 


ध्यास उवाच 
7 दीप (ण गिरौ) ए दिम 
ववा, 0 घव, 702 "वत, प? "वते, ^ हैम 
वते 13 स्रत, # चित॑ (० स्थितम्‌) - ) 
+ 22 मर( 71 र )तसय 8 4 महीपते, ए 84157 
( ९८९ 1) 7 98 महस्मिन (8 ना) -^) © 
भानय त्वं (0 यख) --”) ५ 7 622 ते 
(५ तदू) 


21] °“) 73 72) मरुतस्य -4) 734० 7 ( €प्न्दु 
10०1 701) उपार्जित, 3 ( ९४५९४ 7 © } समाहित (ण 
चितम्‌) --) 09 कर्सिश्चित्‌ 2: नृपतिर्‌ (० स 
चरृपो) --*) 7) वर ८5 वभूव सुनिसत्तम 


22 ^ ) 7५ शुश्रूषते © श्चुधूपा यदि ते पार्थ 
2 कारत्रस (० कारधम) ॐ © चप © खणुष्व 
सकर नृप, + ( र्भ ५ 4 10 च्ल} द्यूएु कारघमो 
चुप --) 1५ कास्सिन्‌ ५ डले (ग कटे) ए 
महावीर्य ५ "+ महावर, ग 08 "रथ; 62 
धनाधिक (£ मष्टाधन ) & 18 53 ( 8180 ४8 17 
४९२४) कथयिष्यामि ते सर्वं यथा राजा म्ाधन 


4 ) 


(णणृण्णय 0, उच ७2 फा -- 4४ १274 ह+ 
¬ मरंताख्यानं , 28-४ 72० 22) 9 + सवत॑मरत्तीयं , 
1 मर्ती्यं -- 4 %० (हणा, कठातऽ 07 ए0 ) 
&1 4 51 001 71 (-6 ¶ ७8 3 (४ 70 धट ) -- ण्डय 
9 01 5 23 


[ 10 ] 


= न 
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युधिष्ठिर उवाच । 
्यध्ुये तस्य धर्मन राजैः परिकीर्तनम्‌ । 
टेपायन मरस्य कथां प्वरूदि मेऽनय ॥ १ 
व्यास उवाच) 
यासीक्छृवयुगे प॑ मचुदैण्डघरः प्रथुः । 
तख पुत्रो महेष्वासः प्रनातिरिति विश्रुतः ॥ २ 
प्रजातेरभवत्पुत्रः क्रुप उलमिविश्रुतः । 
घरुपख पुत्रस्विश्ाङ््मदीपालोऽभवत्प्रयुः ॥ ३ 
तख पुत्रशतं राजनासीन्परमधार्भिसम्‌ । 
तांस्तु सर्वान्महीषालानिक्षवाङ्रकगोलखथः ॥ ४ 


आश्वमेधिकपर्व 
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तेषां व्यष्टस्तु विंशोऽभूत्पतिमानं धनुष्मताम्‌ । 
विख पुत्रः कल्याणो विर्वं्नो नाम भारत ॥ ५ 
विरविशख सुता गजन्वभूदुद् पष्ठ च । 

सर्वे धलुपि विक्रान्ता व्रहमण्याः सखवादिनः ॥ ६ 
टानघमरताः सन्तः सततं प्रियवादिनः । 

तेपा च्वेष्टः सनीनेत्रः स तान्सर्वानपीडयत्‌ ॥ ७ 
पनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
ना्क्रोदरसितं राज्यं नान्वरव्यन्व ते प्रजाः ॥ ८ 
तमपाख च तदराष्र तख पुत्रं सवर्चसम्‌ । 
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त पितुविक्रियां षट राव्यान्निरसनं तथा । 

नियतो वर्तयामास प्रजाहितचिकीर्पया ॥ १० 
व्रहमण्यः सलयवादी च शुचिः शमदमान्वितः । 
प्रजास्तं चान्वरल्यन्त धर्मनित्यं मनखिनम्‌ ॥ ११ 
तख धर्मप्दृ्ख व्यशीयेत्कोशरवाहनम्‌ । 

तं क्षीणकोशं सामन्ताः समन्तात्पयपीडयन्‌ ॥ १२ 
त पीव्यमानो बहुमिः क्षीणकोशस्त्ववाहनः । 
आर्विमारत्परां राजा सहं भृत्यैः पुरेण च ॥ १३ 


महाभारते 


[ अखमेधपर्व 


न चैनं परिहत तेऽशक्ठवन्परिरसक्षये । 

सम्यणवृच्चो हि राजा स धर्मनित्यो युधिष्ठिर ।॥ १४ 
यदा तु परमामार्तिं गतोऽसौ सपुरो चपः । 

ततः प्रदध्मौ स॒ करं प्राुरासीचतो वलम्‌ ॥ १५ 
ततस्तानजयत्सवीन्प्रातिसीमानराधिपान्‌ । 
एतसात्कारणाद्राजन्विश्रुतः स करंधमः ॥ १६ 
तस्य कारंधमः पूत्रसरेतायुगघखेऽभवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्देवैरपि सुदुजयः ।॥। १७ 
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1. 
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अखमेधपवं ] 


तख सर्वे महीपाला वर्तन्ते स वने तदा । | 
स हि सत्राटभूततेपां रेन च बलेन च ॥ १८ 
थविधिन्नाम धर्मात्मा दयेणेन््रसमोऽभवत्‌ । | 
यघद्चीलः कर्मरतिष्॑तिमान्संयतेद्धियः॥ १९ | 
तेजसादिदयप्रदणः धमया प्रथिवीसमः | 

बृदस्पतिसमो ब्छा दिमवानिव सुध्थिरः ॥ २० | 
कर्मणा मनसा वाचा ठमेन प्रमेन च । | 
मनांखागधयामास्‌ प्रजानां स महीपतिः ॥ २१ | 
य इते हयमेधानां शतेन विधिपरसभरुः । | 
याजयामाम यं विद्रान्खयमेवाद्धिराः प्रथः ।॥ २२ 
तख पूत्रोऽतिचक्राम पितर गुणगचया । | 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14 4.7 


मरुत्तो नाम धर्मज्ञयक्रवतीं महायशाः ।॥ २२ 
नागायुवसमम्राणः साक्ाष्िष्णुखिपरः । 

स यस्यमाणो धमौत्मा शचातङ्कम्भमयान्युत । 
कारयामाम श्चुम्राणि भाजनानि सदसन्न; ॥ २४ 
मरं परवैवमासाय हिमवत्पाश्वं उच्तर । 

कानः सुमहान्पादस्तत्र फर्म चकार सः ॥ २५ 
ततः इण्डानि पात्री पिटगण्यासनानि च । 
चकुः सुवर्णकतपरो येपां संख्या न विद्यते ॥ २६ 
तसैव च समीपे स यत्तवाटो वभूव ह । 

टे तत्र म धर्मात्मा बिधिवत्पृथिवीपतिः। 
मरुतः सहितैः सः प्रजापारर्मराधिपः ॥ २७ 


८ 14 9। 
8 [4 4 28 


1 14 4 27 


हति श्रीमद्ामास्ते आाश्वमेधिकपवणि चतुर्थोऽघ्याय ॥४।॥ 
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युषिष्ठिर उवाच । 
कर्थवीयः सममवत् राजा वदतां वरः । 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स हिज ॥ १ 
छ च तत्सांप्रतं द्रव्यं भगवन्नवतिष्ते । 
कथं च श॒क्यमस्मामिल्तदवाप्तुं तपोधन ॥ २ 
चथास उवाच । 
यसुरा्रैव देवाथ दक्षखासन्प्रजापतेः । 
अपं बहुलं तात तेऽस्पन्त परस्परम्‌ ॥ ३ 
तथैवाङ्गिरसः पुत्रौ बततुरयो बभूवतुः । 
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महाभारते 


[ अश्चमेधपर्वं 


बृहस्पतिरयृहत्तेजाः संवर्तथ तपोधनः ॥ ४ 
तावपि स्पर्धिनौ राजन्प्रथगास्तां परस्परम्‌ । 
वहस्पतिश्च संवते वाधते स पुनः पुनः ॥ ५ 
स बाध्यमानः सततं भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत । 
अर्थासुत्सृज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत्‌ ॥ 8 
वासवोऽप्यसुरान्सर्वालिर्जित्य च निहय च । 
इन्द्रत्वं प्राप्य छोकेषु ततो वेत्र पुरोहितम्‌ । 
पत्रमद्निरसो च्ये्ठं विप्रश्रेषठं बृहस्पतिम्‌ ॥ ७ 
याज्यस्त्वद्विरसः पूर्वमासीद्राजा करंधमः । 
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वीर्येणाप्रतिमो रोक त्तेन च बलेन च । 
श्तक्रतुरिोलखी धर्मार्मा संटितव्रतः ॥ ८ 
वाहनं यख योघा द्रव्याणि विविधानि च । 
घ्यानादेवभियद्राजन्युखवातेन स्वनः ॥ ९ 

स गुणैः पार्थिवान्सर्वान्वञञे चक्रे नराधिपः । 
संजीव्य कारमिएं च मणरीरो दिवं गतः ॥ १० 
बभूव तख पुत्रस्तु ययातिरिव धर्मवित्‌ । 
अविधिन्नाम गुशचित्म वन कृतवान्मदीम्‌ । 
विक्रमेण गुणेवैव पितेवासीतम पार्थिवः ॥ ११ 
तख वासुवरतुल्योऽभून्मरतो नाम वीर्यवान्‌ । 
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पुत्रस्तमसुरक्ताभृत्पथिवी सागराम्बरा ॥ १२ 
स्पते सततं स स देवराजेन पार्थिवः । 
वासोऽपि मरुत्तेन स्पधते पाण्डुनन्दन ॥ १३ 
शुचिः स गुणवानासीन्मरूतः परथिवीपतिः । 
यतमानोऽपि यं शक्रो न वेपयति सदह ॥ १४ 
सोऽगरक्ुवन्विगेषाय समाहूय चरहस्पतिम्‌ । 

उवाचेदं यचो देवैः सहितो हरिवाहनः ।॥ १५ 
वृहस्यते मस्तखय मा स कार्षीः कथंचन | 

दैवं कमथ वा पितयं कर्तासि मम चेखियम्‌ ॥ १६ 
अहं हि त्रिषु रोकेषु खराणां च बरहस्पते 
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= ्राप्नवानेको मरुचस्तु महीपतिः ॥ १७ 
कथं मलय ब्रह॑स्त्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 
याज्येभ्युसंयुक्तं मरुत्तमविशङ्कया ॥ १८ 
मां बा ब्रणीष् भद्रं ते मरुत्तं वा महीपतिम्‌ । 
परित्यज्य मरुत्तं बा यथाजोपं मजख माम्‌ ॥ १९ 
एवयक्तः स कौरव्य देवराज्ञा वृहस्पतिः । 
यहूर्तमिव संचिन्त्य देवराजानमव्रवीत्‌ ॥ २० 
त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
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नथरचेविंश्ररूपसय निहन्ता त्वं लस च ।॥ २१ 
त्वयमाजहर्थं देवानामेको वीर धियं पराम्‌ । 

तवं विभि शवं चां च सदैव लन ॥ २२ 
पौरोदित्यं कथं कृत्वा तवर देवगणेश्वर । 
याजयेयमहं मल॑ मरुत्तं पाकशासन ॥ २३ 
समाश्वसिहि देवेश नाहं म्याय कर्िचिद्‌ । 
ग्रदीप्यामि सुवं यत्ने शरणु चेदं वचो मम ॥ २४ 
दिरण्यरेतसोऽम्भः खात्परिवर्तेत मेदिनी । 
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भासं च न रविः इ्र्यान्मत्छ््यं विचलेयदि ॥ २५ 
चृदृस्पतिवचः शरुत्वा चक्रो विगतमससगः । 


आश्वमेधिकपर्व 
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प्रशयेनं विवेशाथ खयेव भवनं तदा ॥ २६ 


षति थीमष्टाभार्वे आभ्वमेविकपर्वणि पञ्चमोऽ्ष्याय ॥ ५॥ 


च्या उवाच । 
धत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृटस्पतेश्च संवादं मस्त्तय च मारत ॥ १ 
देव्रराजख समर्यं कृतमाद्धि्मेन द 
श्रुता मत्तो ब्रपिर्मन्युमाहारयत्तदा ॥ २ 
संफर्प्य मनमा यन्न एरवमसुनात्मजः | 
वरद्स्पतिषटुपागम्थ वाग्मी पचनमव्रवीत ॥ २ 
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मगपन्यन्मया पूर्रमनिगम्य तपोधन । 

कृतोऽमिसंधिर्व्ञाय भयतो वचनाद्वो ॥ ४ 

तमहं यष्टुमिच्छामि संभाराः संन्ूनाथमे। 

याज्योऽस्मि भवतः साधो तत््राघ्रुहि विधत्ख च॥ ५ 
वृदस्पनिरुवाच । 

न कामये याजयितुं लामहं पएरपि्रीपते | 
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मरुत्त उवाच । 

पित्यमसिि तव शत्र बहु मन्ये च ते भृतम्‌ । 

ने चास्म्ययाञ्यता प्राप्नो भजमानं मजस माम्‌ ॥ ७ 
वरट्स्पतिरुचाच । 

अम याजयिल्वाई याजपिष्ये न मावुषम्‌ । 

मस्त गच्छ वा मा वा निवर्तोऽस्म्यद्य याजनात्‌ ।। ८ 

न तां याजयितास्म्यच वृणु सं यमिच्छसि । 

उपाध्यायं मदापादी यस्ते यत्नं करिष्यति ॥ ९ 
च्यासख उवाच । 

एतर्टक्तस्त॒ सृपतिर्म्तो व्रीडितोऽभवत्‌ । 


7 हण मरत, > मसत्र (0 मर्त्त) --^) 8 
पितरम्‌ 2 0० 071 मव्रत्‌ (10 तव) 83 +( फण) 
क्षेम, 7 © क्षत्र 0 ४9 ३० (€ --) 2 मान्य 


(07? मन्ये) -°) 734 2 70-5 7 तवण्नवच) 
ए" [घख, 63 [अपि (० [लास्मि) 1487 
42 211-3 याजञ्यतां (णः [बुया') ¶ न चाद्यात्रसप्राप्तो 
(४6) -- ५) ॐ 2 विधत (10 सजम्व) 


8 ^) 2 ज, एः द्वि, 7 02 तु (ण [नहं) 
--) 2४ 8 7 कय नर (0? न मानुपम्‌) ए याज- 
चित्यामि मानुष -) ४4 7.8 मर( 3 "हत € 
3 वामागा, एः सागावा(गगवामावा) --“) 
ए + 01 मघ्यं, 8 न 701 + 72 [5 स्म्यन्य , 
61 : याज्य- (07 ऽस्म्यथ्य ) 02 स्व निद्र याजनात्‌ 


9 ^} 2 0: भ7-ञ्घ्वा, ष्यस्व, 76 तु (ण 
स्वा) ऽ चासि, 7 सम्यग्‌ (० [भास्म्यद्य) -?) 
७० ४ यणु (ग वृणु) &3 2) 7 एण्य यै स्रम्‌ (ण 
पष्प )) ©. 2५ चान्यम्‌ ©: यदू, 22-3 यम्‌ 
{ण इद) -) 7 © महाभाग (£ चचाह) ०४ 
स वाच्योर्यं महामाग --^) 7; यक्त यमने (फ़ ४००5 ) 


10 12 ण्ण € व्ल --) इ ह ( र्न्छ 
क) 7 सगः तु) --*) 8५ 2 » मर्‌{73 "सदो 
8 ( €्म्८€ा५ © ) प्रीचिनो (० ब्रीहितो) 3 मवेत्‌ 
(0 ऽभयत्‌) -° ) 1{1-3 2२ ८ 72८ 0८ प्रया( ४ 
"लय गच्छ्‌ 2.2 मधुद्धिप्नो, 2 224 7८ 61 3 सुम 
विघ्न, 4> चच ढीनो (ण च सविघ्नो) © प्रल्यागच्छव 
ढीनोय --*) 2 दुश्षयन्‌ (ण दद्दा) 3 यति 
(1० पचि) 


11 4)81 हः ययन, 73 त्‌ 02 वथषु; 21.3 श्च, 


महाभारते 


[ अखमेघपर्ष 


्रत्यागच्छचच संविग्नो द्द पथि नारदम्‌ ॥ १० 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः। 
विपिवस्ाज्ञलिल्लखावयेनं नारदोऽत्रधीत्‌ ॥ ११ 
राजर्पं नातिषटोऽसि कचित्क्षेमं तवानघ । 

क गतोऽपि छतो वेढमग्रीतिखानमागतम्‌ ॥ १२ 
श्रोतव्यं चेन्मया राजन्ति मे पार्थिवर्षम । 
व्यपनेष्यामि ते मन्दं सर्वयल्तै्नैराधिप ॥ १३ 
एवमुक्तो मरुस्तु नारदेन महर्षिणा । 
विप्रलम्भयुपाध्यायात्तर्वमेत न्यवेदयत्‌ }} १४ 
गतोऽस्म्यद्विएसः पुत्रं देवाचायं बृहस्पतिम्‌ । 
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यनना्भ॑मलिं द्रष्टं स च मां नाम्यनन्दत ॥ १५ 
प्रयाख्यात् तेनाहं जीवितु नाद्य कामये । 
परियक्तथ गुरूणा दृपितश्वा्मे नारद ॥ १६ 
एवयक्तस्त॒ राज्ञा स नारदः प्रस्युवाच द । 
आविधितं महाराज वाचा संजीययन्निव ॥ १७ 
राजन्न्धिरसः पुत्रः संवर्तो नाम धार्मिकः । 
चङ्कमीति दिः सर्वा दिमासा मोहयन्नाः ॥ १८ 
तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वान्छति वुरस्पतिः । 
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मसत्त उराच । 
संजीवितोऽ्दं मवता यास्येनानेन नारद । 
प्ययं क सु संबतं शंस मे दतां वर ॥ २० 
कथं च तस्मे वर्तेयं कथं मां न परिखजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुयुत्सदे ॥ २१ 

नारद उवाच 
उन्मत्तवेपं विग्रत्स चङ्धुमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणसीं त॒ नगरीममी्ष्णञ्पसेवते ॥ २२ 
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ततो निद्त्य संवर्तः परिभ्रान्त उपाविदरत्‌ । | रीतररछायमासाद्य न्यग्रोधं वहुश्ासिनम्‌ ॥ ३३ 


इति धीमष्टाभारते आश्वपेविकपर्वणि पष्ठ ऽध्याय ॥६॥ 


\9 


संवर्तं उवाच । 
कथमस्मि खया ज्ञातः केन या कयितोऽस्मि ते । 
एतदाचक् मे त्वमिच्छते वेःेर्य मम ॥ १ 
सत्य ते बरुवतः सर्व सपत्छन्ते मनोप्याः। 
मिथ्या तु व्रतो मू्ौ मप्तधा ते फदिप्यति ॥ २ 

मरुत्त उवाच । 
नारदेन मवान्मद्यमाख्यातो ह्यटता पयि । 


| 
| 


| 


गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिर्चमा ॥ ३ 
संवत उवाच । 
सलमेतद्धवानाह स मां जानाति सत्रिणम्‌ । 
कथयस्ेतदेफ मे क चु संप्रति नारदः॥ ४ 
मरुत्त उवाच । 
भवन्तं कथयित्वा तु मम देवर्षिसत्तमः । 
ततो मामम्यनुज्ञाय प्रविष्टो हव्यवाहनम्‌ ॥ ५ ८५५ 
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व्यास उवाच । 
श्रुत्रा तु पा्थिखतत्संदर्तः परया मदा । 
एतावददहमप्येनं यामिति तदात्रवीद्‌ ॥ £ 
ततो मस्तश्न्मत्तो वाचा निर्भत्सैयन्निय । 
सुधया व्राह्मणौ राजन्पुनः पनरथात्ऋीत्‌ ॥ ७ 
वातप्रधानेन मया खयित्तवशषवरतिना । 
एं विक्रतस्पेण कथं याजितुमिच्छसि ॥ < 
भ्राता मम समर्थ वासवेन च पत्कृतः | 
वर्तते याजने चैव तेन कर्माणि परय ॥ ९ 
गृ स्वं चेय माद्याश्च सर्वां गृह्याश्च देवताः । 


महाभारते 


[ अच्मे परव 


पूर्वनेन ममाधिं शरीरं वर्जितं विदम्‌ । १० 

नादं तेनानचुज्ञातस्स्वामाप्रिधित कर्दिचिव्‌ । 

याजयेयं कथचिद स हि पूज्यतमो मम ॥ ११ 

स स्यं बृहस्पतिं गच्छ तमनु्ञाप्य चाव्रज। 

ततोऽ याजयिप्ये त्वां यदि यष्टमिदेच्छसि ॥ १२ 
मरुत्त उवाच । 

दृटस्पपिं गतः पूर्वमहं संवर्त तच्छृणु । 

न मां कामयते याज्यमसौं वारधवारितः ॥ १३ 

अमरं याज्यमामाच मामृपे मास माचुपम्‌ । 

याजयेथा मत्तं लं मलयैधमांणमातुरम्‌ ॥ १४ 
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अद्धमेधपर्वं ] 


स्पते च मया विप्र मदा वैस हि पारथवः। 
एवमस्तिति चाप्युक्तो भरात्रा ते षटब्रत्रदा ॥ १५ 
स माममिगतं प्रम्णा याज्यवन्न बुभूषति । 
देषराजमुपाभिध्य तद्विद्धि मुनिपुंगव ॥ १६ 
सोऽदमिच्छामि मवत सर्वस्वेनापि यानितुम्‌ । 
कामये समतिक्रान्तं वासवं खत््रतयणेः ॥ १७ 
न हि मे उर्तनै उद्धि्॑न्तुं ब्हन्दरदम्पतिम्‌ । 
प्रयाद्यातो हि तेनास्मि तधानपकृते सति ॥ १८ 
संव उवाच । 
चिरीर्पसि यथागमं सर्वमेत्तपि शुप्‌ । 
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यदि सर्वानभिप्रायान्कर्तासि मम पार्थिव १९ 

याज्यमानं मया हि स्वां बृदस्पतिपुरदरौ । 

हविपेता समभिघद्रावेतदेफं समर्थय ॥ २० 

स्यै्यमत्र कर्थं ते खात्स दं निःसंशयं छर । 

ङुपितस्तवां न हीदानीं भस्म इया सयान्धवम्‌ ॥ २१ 
मरुत उवाच । 

यावत्तपेत्सह्रांश॒रििषरथापि पर्वताः । 

ताण्छोकान्न लभेयं स्यजेयं संगतं यदि ॥ २२ 

मा चापि जुभबुद्धिखं रभेयमिह करदिचित्‌ । 

सम्य्ञाने वैषये वा त्यजेयं संगतं यदि ॥ २३ 





तच्छृतर्‌ 

18 ^) 7:38 बुद्ध --5) 2४४ 512 1 © 
211-3 द्ह्यन्गतु (ए पष्प); ॐ पुनर्गतु -°) 
४5 [ऽसि, 72--+ च (पहि) ए [ग]पि, 7 ©8 
[नह (ण [घस्ि) --*) ©.9 तदा (० त्या) 
८ नापरते, ©" [सःनुप' (0 [भ.नप' ) 


19 22 सदृत्त (10 संवर्त) --*) € एः एन 
चिकीर्षामि, © र्पति --“) 735 सलयम्‌ (7० सर्वम्‌) 
ए. छवि दुव, ए 03 युर स्वचि (छ ४०८5१ ) --^) 
34 ( फष्ायु ५8 7 ६९३८) 11 ( एटा (माग ) कतस 
25 यदि (0 मम) 295८ मम कतानि पार्थिव 


20 °^) ए3 वाद्यमान, 3 याञ्यमानो 7168 स्वा 
(भप्स्वा) -^) ५2 ७3 द्विषता, 15 द्धि"येता, 18 
द्ेपवा, 7, द्विपे, ४ द्विथा € 3 समतिगुद्धाव्‌ 
-- ¢) 81 1. 812 0-: 03 एव, ए ए त्‌ एच 
(1० एक) 5 ० समर्थये , ¶7 ८2 वि{ितय (4 ध्ये), 
613 समर्थये ओ एतत्रेक समरषयेत्‌ (14 “भये) 


21 °) 235 7 एतत्‌, 23४ मम (० त्र) 
7 ( सष्न्त 701) मे, 73 तत्‌ (ते) 73 तेपा 
({णतेस्याद्‌) - वि ) 1 824 0 सर्द, 2 सर्वा, 
+ सच्र(ण्सस्व) 2- निभ्रेपस्त, 1 + नि. 
सशय 2० ण्णः कुद --°) 5 28 घ्वा (खा) 
12 208 मही, 52 नतु, ¬ सदि - ५ ) &1 15 
भसमीङुर्याव्‌, 21 2, 7 © ठ भष ढुर्यात्‌ 


22 06 00 € ग्ट ¬ मरुत 
79 नप्येच्‌. -- ९) 0० देवा (£? पवत्य ) 


-- ^) 001 15 6 
चषि 


[३] 


> 14 126 


> 
4 


14 7 24 
14 7 24 


14. 7. 24 ] 


संचतं उवाच । 
भाविक्षित शुमा बुद्धिधीयतां तव कमसु । 
याजन हि ममाप्येवं वर्तते टययि पार्थिव ॥ २४ 
संविधास्ये च ते राजनक्षयं द्रव्युत्तमम्‌ । 
येन दे्ान्सगन्धरवाज्शक्रं चाभिभविष्यसि ॥ २५ 


महाभारते 


[ अश्वमेघपर्व 


नतु मे वर्तते बुद्धिथैने यच्येषु वा पुनः। 

विप्रियं त॒ चिकीर्यामि भातथेन्द्रख चोमयोः ॥ २६ 
गमयिप्यामि चेन्द्रेण समतामपि ते श्रुतम्‌ । 

प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २७ 


इति शरीमष्ठाभारते आश्वभरचिकपर्वणि सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 
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{24} 


भन्मेघपर्वं | 


संवत उवाच । 
गिरेहिमबतः पृष्टे य॒ञ्ञवान्नाम पर्वतः । 
तप्यते यत्र भृगयांस्तपो नित्युमापतिः ॥ १ 
वनस्पतीनां मृरेषु टद्धेषु शिखरेषु च । 
गुहा चरराजख यथाकामं यथासुखम्‌ 1 २ 
उमासहायो भगवान्यत्र निदं महेश्वरः । 
आस्ते शी महातेजा नानाभूतगणातः ।। ३ 
तत्र स्राव साध्या विश्वेऽथ वसवस्तथा | 
वम वरुणत्रैबर इुेरथ सदासुगः ॥ ४ 
भूतानि च पि्ाचाय नासत्यावध्िनावपि । 
गन्यर्वाप्सरमथैव यश्चा देवर्षयस्तथा ॥ ५ 


आश्वमेधिकपर्व 


< 


| 


| 14 8 10 


आदित्या मरुतथेव यातुधानाश्च सर्वशः । 
उपासन्ते महात्मानं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ 8 
रमते भगवांस्तत्र बुररायुचरेः सह । 
विदृैविंङ्ताकारः ऋद्धिः पथिवीपते । 
प्रिया ज्वटन्द्ध्यते वै बालादित्यसमदयुतिः 1 ७ 
न स्यं इयते तख संसानं वा कथंचन । 
निर्देष्टुं प्राणिभिः कैथिसरकृतेर्मीसरोचनैः ॥ ८ 
नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुर्न च भास्करः । 
न जरा क्षुत्पिपासे वा न सरत्य्नं मयं नृप ॥ ९ 
तख रैटस्य पार्थेषु सर्वेषु जयतां घर । 

धातवो जातरूपस्य रमयः सवितुर्यथा । १० 


14 190 
ए 14 € 11 
६ 14 € 10 
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14 8, 11 ] 


रश्यन्ते ते वेरस्य सहायैरुधतायुैः। 

चिकीर्पद्धिः प्रियं राजन्डुवेरस्य महात्मनः ॥ ११ 
तस्मै भगवते कृत्या नमः शर्वाय वेधसे । 

रुद्राय दिितिकण्ठाय सुरूपाय सुवर्चसे ॥ १२ 
कपर्दिने करालाय हर्षो वरदाय च । 

त्यक्षे पूष्णो द्तमिदे वामनाय शिवाय च ॥ १३ 
याम्यायाव्यक्तकेशाय सद्रुत्ते शंकराय च । 
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मदाभारते 


[ जन्धमेधपवं 


षम्य हरिनेत्राय याणवे परुपाय च ॥ १४ 
दरिकेाय ण्डाय डृष्ायोत्तारणाय च । 
मस्कराय सुतीर्थाय देयदेवाय रहसे ॥ १५ 
उण्णीपिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीहपे । 
गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे ॥ १६ 
विस्वदण्डाय सिद्धाय सर्वदण्डधराय च| 
मृगव्याधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च ॥ १७ 


7५ ( प्ट ) सस्ते, 09 सबृत्ते (६५), 7 मुने (१५), 
15 सदहुत्ताय ( ॥९ए९०६(१५९ } , क संविद्वै ( {ण मदुक्ते) 
03 श्रुंकराय ग्धिराय च -- 7) ०7) 14*-16* र छण 
( 19] ) 1415५ --*) 4 7 3 काम्याय, 13 2 एता 


क्षेमाय, ++ 7 क्षताय (1० क्षेम्याय) 4 714४7 
(९०९ 7, 7, ०० } -केदाय (० नेप्राय)} -") 
1:13 स्थानवे 


15 7; नण 165, [४ कफ 1४० (न २] 11} 
°) 701( प्ण व्व पा {८२५६} १( फणा ) ५ 258 
-नेप्राय (णिः -केदाय) + 7' भुजाय, 7 ( प्क 
५१ 1 {९२१ ) मुक्ताय, सुदाय (४९८) (ण मुण्डाय) 
--5) € ५ 3 ए कृत्राय+ 0० 101 15६ कुद्धाय, 
©) 2 प्रोधाय, >-> कायाय (5८), >) क्रयाय (1० 

कृशाय }) 3 [उतुरणाय,+ 4 7 (<म्न्थ ४) 02 


8 [उत्तर -) #+1 7+ 70: भावराय, 1 © भासु" 
(० भास्क") & स्वतीर्याय; (0 च तीप्राय (नि 
सुतीर्थाय) ~ ^+{९ 15, एर + 54 एन 71 उण 


‰0* वहुरूयए्य दार्याय प्रियाय प्रिययासदे । 
[4 सर्वापि (र क) ~ {1९ (€ काण का, 
1६4 01 २८०१ 16 ( पण्डो ) 1} 


16 6 70० ० 106 ठि {7५05 16 कणं 17 क, 
71 पधात्‌ 16०४ ( (दहृ ) ४८८ पल एणः फण ग 20* 
-- “ ) 3 सुनेत्राय ( {०८ सुवफ्प्राय) ~ + छ 16९ 
17 --°) 1254 3 8 ( ८८०९ © ) गिरीशाय 
-- 4) 19 7001 780 ५ © 8 अ“ पतये { ०7 
य") © शार (ण चीर) 


17 7; ० 17० (न ५» ] 16) ज {7५95 16 
०१ 17 --°) 62 काट (ण चिस्व ) © शिष्टाय 
(ग सिद्धाय) --°) 0 गृहमेधाय महते -^“) 
81 1९1 8 3 ( ९८०९५ 78) 7४-+ © 25 ष्व (6 अय) 
1९8 8 ( ९९८९५ 2 } 72० 75 मगाय, 21 [अ]मवायं 
+ 1) मार्गवाय च धन्विने, 7 013 ॐ; 3+ धन्विने 
भार्भवायष्च - 411८ 17, ए8 3 35 १1* 


[ 26 ] 


अश्वमेघपर्वं ] 


वराय सीम्यवकत्राय पञुहस्ताय विणे । 
हिरण्यबाहवे राजजुग्राय पतये दिशाम्‌ ॥ १८ 
पश्ूलां पतये चैव भूताना पतये तथा । 

दृपाय माठभक्ताय सेनान्ये मघ्यमाय च ॥ १९ 
सुवहप्ताय पतये धन्विने मा्ेवाय च । 

अजाय छृप्णनेत्राय विरूपाक्षाय चव ह ॥ २० 


~ ------ ~ -----~-~-~-~~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~-_~-~~-~_ 
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28 701 5 ( टष््लृ+ ©) सव" (णः पयु) ए 
ॐ चर्ये, 85 704 001 28? ८6 चक्षे + ¶४ © 


चिव (० वर्पिणे) --°) 1; चाममे (०? याहे) 
-- 212 0:-£ 105 ०९८ 18 € 1 प्ट 187 35 
201€ 17 + 70) {€ 19 


21* ररिष्ठानाय गोत्राय सिद्धमनच्राय शृण्णये 1 

[€ (णएलणट न्ग? }) 8 रेरिदानाय (ण रेनि) 
€ 0447) योपय उ, 73 गोत्रे च, ए): गोपाय, 
70 ८ गोष्ठाय 3 मव , 822 मच्छ (णप निद्ध ) 13४ 
चपये, 4 92 माहिन, 8213 वृर (0 वृष्य) &1 
1 हिदधमिध्राय चमे (0 ४१८ 2०९४ वो) 1 


19 ७० 19°5 = -- 9) 13 5 7 ( €्न्ट+ 704 7 ) 
7 61.3 नम (० वया) --0५०म 194 --) 245 
7" श्ृक्षाय, 3 > यमाय (1 वृषाय) ॐ रक्षाय 
(51९), ॐ मक्षाय (० भक्ताय) $€ 7)? वृ्षै( € 
+ )राटरवकायाय --“*) 7 सेनान्य ए चास्ययाय 
(० मध्यमाय) ~ ^€ 19, 1९५ 721 108 21* 


20 + 83 1 ० (एषा ) 20 = -- ^) एः श्रूतं , 
9 9 08 श्ुव (0 छव ) ८ सर्वेषा, 2) + यतये 


(णपः) 8 अभमि( 9 "हि )पक्चाय पत्ये --*) एः 
देवाना पतये नम, 7 928 सर्वदेवमयाय च - ^€ 


20४, 79 109 %2% पणत्‌ 6 20*-21 = -- ° ) &1 1 
गिवाय; एः श्वेताय, + दिवाय (5०), 25 2५ 
सिद्धाय (07 लजाय) न मस्म (0 दृण- ) ~ ५१ 
7 68 सदस्बाक्नाय (० विरूपा) ए8 72 च, 885 
5 7 0 ता-3 हि (० ह) 24८7 विश्च 
रूपाय चैवद्ि 

21] एः छण, 21०० (० 1] 20) --*) 7 कृष्ण 


(0? वीक्षण) का 3 कृष्णाय (0 


7५ 0 दष्षाय, 


आश्वमेधिकपर्व 


[14 8 28 


तीक्ष्णदष्राय तीक्ष्माय वैशानरमुखाय च | 
महा्ुतयेभ्नङ्ाय स्वाङ्गाय प्रजावते ॥ २१ 
तथा शुक्राधिपतये पृथवे ृत्तिवाससे । 

कपारमारिनि नियं सुवर्णमकुटाय च ॥ २ 
महादेवाय छृष्णाय ज्यम्बफायानपाय च । 
क्रोधनाय नृशंसाय मृदवे बाहुशालिने ॥ २३ 


९1 


81 ९18६ तीक्ष्णता §1 1९1 "क््णात्त )पाय 
-- ^\{1€7 212५, 1९3 ९९08 22“ ४० ए. ८९६48 
2 ०४ 21 72. 2 तण वरा + एन 
८८५ 21“ पणत्‌ णा ८6 प्कृट्म 1 पहः 22 --°?) 
<) दा 3 + ( फ््हु ) महायुते अन( ८५ [०६ ] ^ते तर ) 
गाय, [* “मस्रमुखायाथ, 15 283 701 001 ( ऽ6०००्‌ 
120९) 7 "दयुतेरनगा( 7 "ताय, 7 “देवाय सर्वाय, 


तीक्ष्णाय ) 
तीक्ष्णाय 


९) (4 


¶ 6४ दयुतेरनगस्य, 912 त्मने चानगाय -2* 70 
० 214 813 ग्यते 21" क्लः १8 --०4) 61 सर्वं 
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70 च भूतये, 7 © प्रमायिने (0 प्रजावते) 88 71 
2.5 द्रा( 2 सर्वाय पत्ये दि(7 विदा -- ण 
256 175 हः 21 514 2 2 8 (81 128 
1९0९८1४६ पलः 24 ) 198 पलः 215 84 (९९०४णए्‌ 
किः 24) 105 रपट 20० 85 ५ वटः 94 


24* विरोदहिताय दीप्ताय दीपताक्षाय मदोजसे 1 

22 719६ 7५ एण्छत्‌ 225 (1८ 14 7८485 %१० 
पिला 217४ --^) 7 68 श्रुञ्नापि , © सव्राधि (ण 
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८९९८ } 5 ( 0756 धपा ) ल 01 ६6 वसुरेत सुवपुपे 
-- ५) एः चृपये (६८) > 1 2 ( 0019 5६ प्ट ) 2 8 4 
{ 56९०० ५५०८ ) प्रावि, ¶ © प्रमवे (ण प्रथवे) ५ 
12) ऊृत्त (०7 छ्रत्ति ) 81 3 ( 0017 8९८००व्‌ ६९ ) + 
( 675 (7०९ ) नताय मदादयुते, © सर्वदेवमयाय च 
-- 74 0 ष्य --°) ७8 भूषणे (0 मारने) 
8124 एण 201 06८ 01 चैव (आ निस्य) 3 
कपाटमारिनि निये --“)7 कटकाय, © 2 मङटाय 
-- ^€ 22, 24 9 ९६त पत 701 75 6 7९९०४ 
१1 

23 ए भप ‰3० = 8४ © 001 75 0 ०प 8 
-- 5) ४४ 7" सुखाय , ऽ [अ]न्ययाय (0 [अनघाय ) 
-- ^ 2३, 1 3 1९0 214 2५ ० 2३०१५4८ 
ए8 ( एप्प वत्फण््९व्‌ } १९१8 23०८ करटः 21 -- ९ ) 
1236 584 72 (2; ० ) © इ 73 [भानूल्साय 
--* ) 71 © 7 + भ्त्यवे; 08 सृढाय (0 दवे) 


(7 ] 


£ 14 203 
8 14 5 ४ 


१ 14 ठै 26 


€ १4 204 
8 14 6 25 
# 14 6 26 


14, 8. 24 ] 


दण्डिने तक्ततपसे तथैव इूरकर्मणे । 

सहस्रथिरसे चेव सदस्रचरणाय च | 

नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय द्रण ॥ २४ 

पिनाकिनं महादेवं महायोगिनमव्ययम्‌ । | 
तरिशूुपाणिं वरदं तयम्यरं युधनेश्वरम्‌ ॥ २५ | 
त्रिपुरं त्रिनयनं धिरकेशं महौजसम्‌ । 

प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम्‌ ॥ २६ | 


24 7 जण ५०४ (० १ 1 23) --*) & 
86 098 भुहिने (०८ दण्डिने) © दक्षत (णः तप्त ) 
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26 ४ ० 96 -- °} 9) च्रिणयने -*) © 
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धातार (0 धारण) 
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72० विर्ूपाख्य --8) 8 5 7० तिष्यं, 701 7 + 
दिव्य , 4 धयकष (भ तिष्य ) 1-2 ५ ( एवाह १8 
10 १९४) तिर्यग गोवरृपध्य्ज, 7 © विप्य॑द्‌ (ण त्रियक्ष, 
01 विप्यद्‌, © बृपवं ) मोदरृपध्वज , #"-» तीघकोप वृष 
ध्वज ~ ^€? 26०५, 23 178 

28* छनन्त शाश्वत देव प्रिश्यु्न रपभेक्षणम्‌ । 
-- 7४ ० 28 --°) इ [3 स्रु} ४ ए 
7० 72 29८5 रोद्र(ग घोर्‌) --4) &1 18 
दासु} 734 54519 सर्य (ग शर्ध) 

29 ४ ० 29 (म ए 1 28), --*) 7058 रित 
(ण द्विषि). एह श्रुष्धं; 013 ह्यप्न (० क्ुक्रं) 


महाभारते 





{ अश्वमेघपर्व 


दानं शफर सयं दिवं विधेश्वरं भवम्‌ । 
उमापतिं प्युपर्तिं विश्वस्थं महेश्वरम्‌ ।। २७ 
विरूपां दगर्ुजं तिप्यगोवरपभप्नजम्‌ । 

उग्रं खार्ुं छिवं घोर छव मीरीफमीशवरम्‌ ॥ २८ 
शितिकण्टमजं दक्र पृथुं पृथुं दरम्‌ । 

विश्वस्यं विस्गक्षं बहुरूपमुमापतिम्‌ । २९ 
प्रणम्य शिरसा दवमनद्ाद्रदरं दरम्‌ । 


--*) ४ ८ प्रथ (णः पर्यु) ठ पुर, १ 7 701 
024 घर, 1८ रिपु + 0) धरर, 25८ चिर, 1 पर, 
७१ चरिभु (णहम्‌) ~ 81 11 20४ (ष) ) १95-304 
-- ° ) 1) विस्पास्यं - ^) 1. भरूपकं (0 टमाप 
तिम्‌) 

3ॐ0 &1 71 9०) 30०4 (६ ९.) 20) --*) 73 + 
( प्ण ) 2001 द्वय, ¶ श्रमं (0 हरम्‌), © तंगगा- 
ग्रं एर - 8 ०० 20"* --“) ४: 00) 99५ यामि, 
7 3 गच्छ(1० याहि) -“) 7» खतुरभुत, ¶ © 
शुग (1० मुखम्‌), -¶7 06 ४1: + 109 {€ 30 
79 {लिः १0 








24* विरोखमान यपुपा दिप्याभरणभूपितम्‌ । 
नाद्य मज श्भु सवप्यापिनमीश्वरम्‌ 1 
निसगुण्य निर्दधेग निर्मट निधिमोजसाम्‌ । 
प्रणम्य प्राश्वटि दर्यं प्रयामि क्रारण हरम्‌ । 
सामान्यं निश्चट निध्यमकारणमरेपनम्‌ 1 
शष्यापमयेद्रमामाय प्रयामि प्रण सुदु 1 
यस्य नित्य पिदु स्थान मोक्षमध्यारमविन्तका । 
योगिनम्द्वमार्मस्या ऊयद्त्पै पदमक्षरम्‌ । 
यिद सग्जनि्युखा सामान्ये ममदन । 
स॑प्रपय्ये जगच्चोनिमयोर्निं निर्युणार्मकम्‌ । [10] 
ससजयस्तु भूतादीन्सक्ष छोकान्सनातनान्‌ । 
सिव सल्योपरि स्थाणुग््र प्रपथे सनावनम्‌ । 
भक्ताना सुरमसत दि दुर्टम दूरपातिनाम्‌ ! 
शवृरस्यमज देव प्रकृते परत चितम्‌ 1 
नमामि सर्वलोकस्य प्रजामि क्षरण द्विवम्‌ ! [15] 

(1 2)23 श्ुप्र (1० दमु) -(1, 3) 44 618 
निरतो (ण श्दरेम) म निर्मम (1० निर्म) -(7, $) 
र सम्यक्तु, र स (ग हर्य) -(1, ए) ज समानं 
9 निमंट, 2113 निश्वर (0 निश्चल) 69 छरणा चाप 
लेपन, (9०), त अकर्मण्ममक्तप( + “नुखोम )क; ( {07 ४४९ 7०9४. 


(5) 


[ 81 


अश्मेधपर्व आन्वमेधिकपर्वं [ 14 8 35 


शरण्यं शरणं याहि महादेवं चतयखम्‌ ।। ३० 
एवं ठता नमस्ते महादेवाय रंहसे । 
महात्मने ्वितिपते तत्सुवर्णमवाप्खसि । 
सुवर्णमादरिष्यन्त्तत्र गच्छन्तु ते नराः । ३१ 
चयास उवाच | 
इत्युक्तः स वचस्तस्य चक्रे कारंधमात्मनः | 
ततोऽत्िमाचुपं सवं चक्रे यज्ञख संविधिम्‌ । 


सौवर्णानि च भाण्डानि संचछ्ुसत्र रिष्पिनः ॥ ३२ 
बृहस्पतिस्तु तां श्रुता मरुत्तस्य महिपतेः । 

सभृद्धिमति देवेभ्यः संतापमकरोद्धृशम्‌ ॥ २३ 

स तप्यमानो कैवण्य कृशत्वं चागमत्परम्‌ । 

भविष्यति हि मे शरुः संवर्तो वसुमानिति ॥ ३४ 

तं श्रुत्या भृङसंतप्त देवराजो ब्रहस्पतिम्‌ । 

अभिगम्यामरदतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३५ = ५ :“ 


है 14 2 49 


इति श्रीमदाभारते आश्वमेचिकप्वैणि अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 
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समजादरौ (10 धट एत्छाः षाः) -- (1, 19) 1 68 
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0 स्व (8 तत्‌) ए1 0५ एण सवाप्सति, 81 
( प्प 85 17 टः ) 2 भवाष्ल्यते (82 वि) - ^€ 
31, 8 105 

22» छर्मन्ते गाणपलय च तदेकाग्रा दि मानवा 1 

किं पुन म्वर्णमाण्डानि तस्मास्व गच्छ भा चिरम्‌। 
महत्तर दि ते खार्मं हस्व्यश्वोष्रादिमि सह 1 

[ (7 1)7 © मानत्ता (णः मानवा) --(7., 2) 
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1 तच्च (० तस्य) ए + 72 हस्युक्तवचनं तत्र॒ --ः) 
¶ © चक्रे कारधमो व्च ~ € 32०, 8 105 
%6* गदाधर नमस्छरस्य र्च्यवान्धनसुत्तमम्‌ 1 
कवेर हव तस्म्ाप्य महादे वभ्रसादत । 
[(1. १) 01 करुटे रूपतरे प्राप्य (प € एषः 08917} ] 


--*)§ ए1* ए8:5 सविघ(ए द), 0 सनिर्ध 
(ण सविधिम्‌) --<) धः वि-(प च) --7) © 
त(स) 7 © 3 तस्य (0 तन्न) -- {€ 
3१, 8 108 

27* शालाश्च सर्वसमारान्छतो सवर्वद्यासनाव्‌ 1 


{७3 ततत (७ क्रतो ) } 
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ए 71 मरस्ुठस्य ए महीपते, 584 7० महामते ( 70 
तै) (० महीपते ) --° ) 7» याग्दिम्‌ ( 07" सण्द्धिम्‌ ) 
13 सल, ८28 756 हुति, 1 भधि (7 भति) 
ए 7 ७ देवस्य (० देवेम्य } -- ^) 2) ° ( फवण्् 
४७ 10 १९२६) सगमदू ( 0" लकरोद्‌ ) 


34 ०) ए? 8 7०2 098 सत( प + "ता )प्यमानो 
(ग सत) 7४ सतप्य मानवो वर्ण -- °) > कृष्णस्य 


वा (ण छग्रास्व च) 22 > श्वा (० परम्‌) --) 
7010, तष न, "3 स(ण दहि) - 4) 0) इव 
(10 ति) 


35 °) 88 1011-8 चष्ट (ण श्ुस्वा) © वहू- (ण 
स्या) 7 (श्न्न्ु 0 ऋ ) -सवक्षो 61 त श्रुष्वा 
सुब्धदा तक्ष , --*) ० अधिगम्य, 125 अम्य" ( 
अमि) &" ए ४ -वरः (६ चृत) --°) 7298 


{ 2 | 
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9 ट्न्द्र उवाच । पाण्ट्विवर्णच ऊृतस्त्रमद्य । 
ह 14 91 कचित्सुखं ४ शच 
कचित्सुखं खपिपि त्यं चृदस्पते घ्न मे तद्धि यघ्रदेता- 
£ 
कचिन्मनोजाः परिचारका । निहन्मि सर्वास्तव दुःपकदेन्‌ ॥ २ 
कचिदेवानां सुखफामोऽपि विप्र वदस्पतिरुवाच । 
कचिदेवास्तवां परिपालयन्ति ॥ १ मरु्माहूर्मघवन्यक्ष्यमाणं 
वृदस्पतिखवाच । मदायतनेनोत्तमदक्षिणेन । 
सुखं श्रयेऽद शयने महेन्द्र तं संवतो याजयितेति मे श्रुतं 
तथा मनीन्नाः परिचारका मे । तदिच्छामिन सतं याजयेत्‌ ॥ ४ 
तथा देवानां सुखकामोऽस्मि शक्र इन्द्र उवाच । 
देवाश्च मां सुभृशं पारयन्ति ॥ २ मवान्करामानलुनातोऽसि विप्र 
इन्द्र उवाच । यस्त्वं देवाना मन्रयसे परोधाः। 
कुतो दुःखं मानसं देहर्ज वा उमौ च ते जन्ममृरयु व्यतीतौ 
71 तथा (0 वदा) 3 ^“) 7 सुख (णि द्रुगं) &1 [1.५५ 7. पष्प 
मानसं ५०५ देष्ठजं --*) 0० यिकणश्‌ः( 81०) (1० विष ) 
(नण = -- 4व1\+/ १८7८ 1: मरत्तीय,+ 7४ 81 + ८ 2) कथं (ण कुतस्‌) ष 0 स्वमा --“) 
9५६ 00 6 218 + मृवर्व( 2० वक )मस्तीय; † ईश्व 14 7; तद्विप्र, 7 2० 001 0८ प्राक्षण, म सान्दरिज 
रस्तुति , # > निधिम ~ 4व# १० ( पष्ट (णः सष्टिज) ४ याददेय; ¢ © पर्य यावनू (ण 
०08 ०, ४०11) &1 10, + 724 6 9 7 7, 001 यावदेतान्‌ ) -५) 3 सम (ण गु ) कर © 
09 ष्‌ 088 (७ ०१८) -- इण्‌त 9० 37, | -प्धरूल (ग केन्‌) 
द.“ 4 5९ गुर्ग्‌ (10 मृदस्पतिदू) --^“)8+ 7) मरं 
9 ठम्‌ 7 भाद (ण भाहुर्‌) ६५ 8 72; € भगवन्‌, 
©1 मघवान 151-+ 21-+ 4 यक्षमाण (ग्ण) -^) 
1 ^) 700 कश्चित्‌ (0 फचित्‌) ६1 71 स्यपिमि 81-2 2 01 7 याजयति (1०? "यित्ता) ४ न (ण 
94 71 प्रठण्ड स्व्‌ ४१५ वृहस्पते --*) 2०9 76 मे) ?४ त पव याजयते श्चुतमे; ए॥ 704 71-358 
परिवारकास्‌ ४3४ तव (0 ते) ०८ कश्चिन्मनोक्त 7४ 69 त सैवर्त याजयसी( 2: ॐ “यिततेति मे श्वं (2 
परिचारके -°) 3 निद (ग विप्र) -*) श्रुठ मे) --“) >, तम्‌ (णः षद्‌) एदा 0 ता 9 
प्ता ४ ना श्वा (णः स्व) 8 (९८९६ + 3) सुश्र् याजयीत) >+ "यिस (ण येद) 
पाख्यति (५ 'ते) (ण परिपा) 
| ५ 5 °) 8 -ज्ञातोनि; € (57? 1 ) 72४ 
2 °) 71 नरेद, 7 सुरद (० महेन्द्र) ए 7५ 7:- यातोसि, ए यातेनासि (०), ६ 850 
104 9- सुखं ध ( 21-4 स्पे ) दायने देवराज --*) 02 8 7 -जानाक्ति, + जानामि, © जानेथ (ण 
* सनो 7४ 7 परिवारिफामे; 7" "वारकामे, जातोऽसि) --*) 20 1 © ४ प न्ण यस्‌. + 
चास्यति भ 1 मे) -° ० (एका) मव्रचिष्वा (भ०), + एण) 2५ ° विषु; 2, "पिव्‌ 
102-5 त 1 व ) ६ १ ध १ (0 (यस्ते) _ 8 यस्स देवानां मच्रविष्सपुरोधीः  --†) 
(1 ) + मा({ण्मां) 09 उभे, 02० च 0० ७9, तै {० ते) 


[801 


अश्वमेधपवं ] आन्वमेधिकपव 


किं संवर्त कतां विप्र ॥ ५ 
वृद्र्पतिरुवाच । 
देवैः यह स्मसुरान्संग्रणु्य 
जिषांससेऽाप्युत साुन्धान्‌ । 
यं यं समृद्धं परयति तत्र तत्र 
दुःखं सपत्नेषु समृद्धभावः ॥ & 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवर्णरूपः 
सपत्नो मे वर्धते तननिरम्य । 
सर्वोपायेमेवन्तंनियच्छ 
संबतं वा पार्थिवं वा मरुत्तम्‌ ॥ ७ 
इन्द्र उवाच । 


एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो 


[ 14. 9 10 


वृहस्पति परिदातु मरुते । 
अयं वै त्वा याजयिता बृहस्पति- 
स्तथामरं चैव करिष्यतीति ॥ ८ 
अच्निरुवाच । 
अयं गच्छामि तव शक्राच दूतो 
वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते 
वाचं सत्यां पुरृहूतख क्तु 
बहस्पतेथापचितिं चिकीषुः ॥ ९ 
यास उवाच । 
ततः प्रायादुमकेतर्महात्मा 
वनस्पतीन्वीरुधश्वावमद्रन्‌ । 
कामाद्विमान्ते परिर्तमानः 6 ‰ ० 


कष 1 9 10 





& ए .3 2 001 0५ जरा (ध जन्म) ४12 मस्ते 


-- °) &€1 [ऽ स्वय, 2) यद्वै (5०), 0९ अहं 


व्यपेतौ (० ्यतीतौ) 25 03 उमे(एऽ "मौ) (ण शय) एः स्वत्‌, ©" तेस्‌ (णः तै) ए+-5 895 
पते ग्रस्युनरे (2 रा) ग्यवीते - ५ ) # तेष्व (णप 1 (रून्ल 2)¶ 68 स्वा, 812 छव (ग दवा) 
तव) 78 76 कतौदि (8५), 03 कीर्स्याद्य 0 + 19 3 याजयित्वा --4) ७५ तदा (ण? तथा) 


वप्र § ४ पर, 03 [ल)]मरैश्‌, ४२४ [ज]मरश्‌ (१० 
१९ 1२५1. 
6 ए6 17605] 64५ 8०0 6 -- ^ } 81 3 दितिजान्‌ य (1 ¢ 
(० सुरान्‌) € संप्ररोध्य, ए> सप्रणुपदध , ए सप 9 9 जातवेदा (ण क्न्निर्‌) --^) ४५४ 8 
देद्य, ए\ 8 7 ( रष्व्य४ 21) 623 प्रणुद्य (णः संप्र) (९०९४ 54) 7 ( कवलः 0५ ) 8 (शष्ट हि) कह 
--५) 2०, 4 01 चे, 21.23 0५ चा, 03 (07 क्षय) 5 ० गच्छन्‌» 03 मच्छे (07 गच्छमि) 
४०४8 च, + हि (ष्णः ञ्य) 72 सालुवधा 1९४ ५ तवाद्य दृत्ती, 81 ऽ; 7 (शन्न 71) मघ( 9 + 
--°) 7 यासा (ण यय) ए 53 72" सणृद्धि ए 2 9 6 भग )वन्दूवोद्य, मघवश्नय दूतो, 0 तव 
126 यदानि (5८); 71 03 पङ्यसे, ॐ) 2 पड्यति शकराय धूतो (११० ८९०४); = 1 001 ००. 1009 मरते ण 


81 एय 24 72) 628 यत्रयत्र, 25701 7 यत्रतत्र 


0 10 &4 7 मरते -) व पुरुहूवाद्य , ६४ 71 


(ण तप्र वत्र) --4) एष्दटुखे छ 45 001 7012 तव पुरुहूता, ६5 619 ४ तव (८5 © ते) पुरुहूत 

व त सद्दिमाव (ण पुरुहूतस्य ) --“ ) ४8 0" ब्दस्पविश. 5 [ठप 

4 ० सगद्धि- (६०८ "द-) 5 श्रुःखोपप्चेपु समदि माव विदि (धवन [कुष ) 5 (लरव्छा ि) विकीन्‌ (ण 
7 ^) 9५ 21७ ततो (ण भतो) 2 ०, | चिकीषु ) 


85 देवेश (£ देवेन्द्र) 8 28 विवर्णचर्ण, 7 10 एण ग्य 10० (०१19) 88 णप ४९१४ 
विकीर्णरूप --८) 24 228 सपद्ो, ¶ 04 -- ° ) 7 प्रयातो (० प्रायाद्‌) --*) 8४ 001 05-8 
मप्रन{ © “हन्य }वा, © सपत्नको ध वर्चते (ग बरानि सर्वाणि, 00९ वनस्पतीन्‌ (०४३ 2 4६८४} ए) 3 
वर्घते) 3 एः त (क्ण तनू) --^) णय सर्वा | + छण 09» चाप्यसद्( ८ श्वन्‌, ए चावख्घ्न्‌, 
पा्यैर्‌ 7 ७2 3 8 त, ©\ खव, 6 तन्‌ (सं) ए चोपखद्वन्‌, ८ 7" 2 ञ चापद 5 "यमन्‌, 88 
५ निचय (० सनियच्छ )  --^) 7 तं (णः ४८ | व्वावूर्दन्‌, 2. ७५ चापि द्धन्‌ (६८ प्वावगरदटन्‌ ) 
8९५०7त्‌ चा } 1061 प्रसत &1 इ 7 संवर्वसदैव तथा --<) ७५३ क्रमाद्‌ (० का) ¶ चलाते, ७४ 
मर(एट+ 2 “दरे हिमा (० न्वे) © परिवर्धमान --°) & 

8 =) न @ ॐ" जातवेदा --5) ए५ 2० 2" | ए" » जष्टापिगो, 29 काषठादिगो, ७ ^न्यघो, ©" 


[ 81 ] 


८ 14 22 
8 14 * 10 
६ 14 ०90 


14 9 10 ] 


काष्ठातिगो मातरिशेव्‌ नर्दन्‌ ॥ १० 
मरुत्त उवाच । 
आश्व्भमद्य पदयामि रूपिणं बहिमागतम्‌ । 
यासन सलिलं पाद्य गां चोपानय वें सुने ॥ ११ 
अथिरूवाच । 
आसनं सरिहं पां प्रतिनन्दामि तेऽनव । 
इन्द्रेण तु समादिष्टं विद्धि मां दृत्तमागतम्‌ ॥ १२ 
मरुत्त उवाच । 
कचिच्छ्रीमान्देवराजः सुखी च 
कचिचासान्प्रीयते धृमकेतो । 
कचिदेवाश्चाख वे यथाय- 
तद्रूहि त्वं मम कात््येन देव ॥ १३ 


ङृष्णान्यथो, © उण्णाण्यथा ( 91५), ॐ काष्टान्यतो ( > 
[ ५ ¢ ] था) (० "तिमो) सा 8 [ल)यतर्चन्‌ , 
819 [सवमूर्खनू, †7 03 7124 [हू]व गद्धन, 0623 
[भा]रनरवन्‌ (ण (ष्व न) 

11 एज 72 मर्त  --°) 0 भाचायम्‌ (ण शाश्च") 
८4 घनु (० लय) -- °) 7० कपिं ( {० रूपिणं) 
--*) ७ गाश्च (9 गा) 7 6 #3 ज सैवानय ( {ग 
प्चोपा*) 13 प्रतिगृष्धुव्वमे क्ये, 7 70 दीयतामदय 
वष्टये, ४1» गा चादायाभ्नये ददौ 


12 78 0५ चद्धिर्‌ (1० शप्निर्‌) -°) ए? 0: 
सथ (० पाद्य) --*) 7८2५ 7\ 4) गृह्णामि (ण 
नन्दामि) 


13 + 1 मरुव, 203 मरत (0" मरुत्त) 
ए कचित्‌, 7 कश्चित्‌ (० कचित्‌) 7 सुख (1५ 
सुखी ) 8 8476, © न, 92 स्यात्‌ (ण 
च) --°) 7५ विष्‌ (0 कच्चिच) 8 (९२०्९्‌४ 
2 3) (श]साभि (ण [धि]म्ान्‌ ) -- ° ) 13 337 
(दष्ण्ट 201)०ण व 3५50 स सर्वे (1० यथा 


==:9 ) 


घव्‌) --4) ए ७13 ण्ण, ए एन फण 70:-8 प्र 
(श्ण वद्‌) १५५८7 तथा शंस (णः तषह्िष्व) 
0) त नषि + 68 खं प्रहि ( 0 {75 ) 513 चष 
(ग देच ) 


14 °) > 72 सुसुम्ी + + 7 सुखी + © सुग्य 
सुखी (४०) (0 सुसुखी ) -- ° ) एए४ चेन्यन्‌ , 701 
वाछति (० चेच्छति) 1" [लनल्ल (० [साुजरा) 


महाभारते 
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अ्रिख्वाच । 
शक्रो भरं सखी पार्थिवेन्द्र 
प्रवि वेच्छलयलरां चै सया सः । 
देवाश्च स्यं वशगास्तख राज- 
न्दे त्वै णु मे देवरान्नः ॥ १४ 
यदथ मां प्राहिणोचत्मफादं 
वृहस्पति परिदाह मरुत्ते । 
अयं गुरु्याजयिता नृप लां 
मत्यं सन्तममरं लां कयेतु 1 १५ 
मरुत्त उवाच । 
संवर्तोऽयं याजयिता दिजो मे 
चृदस्पतेरञ्जलिरेप तसय । 


प 08 ओ" दवैयराज (णः यैश्यास ) ++ [मरा 
(७ स) -) 73 ॐ जपे चच रर पठामुः 
देवा *0 सवै 7) यम्य (न्य) --4) 14 मे, 


84 70) तु, 13 मस, 6४ य, 
तच्‌ (ण मे) > 7 देवराज, ५ "मर्तुं (य 
"रश्च ) 8" सदेशमेर शृणु देवराजस्य राजन्‌, 1२" “धामे 
श्रृणु देवरन्न , 1: श्रामेथं रगणुदेः 

15 ˆ“)! मा; 7? © अ+ ("८ [9 5९ [0 {ल} 


>+ घ (त ध्य) व्र 


अ(ण्मा) -*) 61 ब्रृहस्पतौ 5 ७८ 7 एणा 
723 मद्( 7५ रमत, 11 सस्तत, + मरत, 15 
नमस्ते (07? मम्त्ते) --“) 3 पुन्‌ (ण गुररः) <1 


13 + 0 यातविघ्या, ए 76 701 1):-5 "यतां †सम्तथा, 
14 ०, 25 नृप (णप सृप) एष कष्ष्ष्वा, ६4 नु 
यनू, ° स्वं स्वा) -7; ०८ {क} 1516 
श 4५)1२4५४ स स्वाम्‌ (70 सन्तम्‌) ष्वा, ए४ 
वे, गञ ख (धप घ्या) ० § (च्पव्क्‌ौ+ 3) 
करोत्रि 7 मस्य मघ्वा ममयं करोत 


16 0 नण 16" (रल + 1 15} र 7 मसत, 


703 मरुत --°) 50 वै, 0 मा, ॐ मे 
(ध्म ऽय) 1 याजयति, 1५ यित्वा, 76 "यता 
+ हि मेद्य, 23 फन 07 ०-+ १ द्विजोमा, 7 ¶ 


© 7 द्दिजोत्तमो (7? न्र्‌), 73 द्विजोयं (० द्विजो 
मे) --^) 72४४ 2 तम्प (० त्ख) -“) 71 
23 [घाष्घौस , 0० [मद्धी तै, 01 79 8 36 
चवासौ (० [लोष्ठौ देव) र 0, याजयिता --*) 
६5 ४12 नाद्य शोभेत्‌, 1८ भयद्रोभार्‌, ए तेय 


{ 32 | 


अच्चमेधपर्व | आश्वमेधिकपर्व [ 14, 9 % 


नासा देवं याजयित्वा महेन्द्रं मा त्वां ष्ये चघ्रुपा दारुणेन 
मत्यं सन्तं याजयन्नय नोमेत्‌ ॥ १६ संकृद्रोऽ्दं पावऱ तनिगोध ॥ १९ 
अिरुवाच । चपास उवाच । 
ये व्र लोशन देवरोकरे महान्तः ततो देवानगमदुमकरेततु 
संपराप्मयसे तान्देवराजप्रमादात्‌ । टादाद्धीतो व्ययितोऽशत्थपर्णवत्‌ । 
त्वां वेदसा याजयेद्‌ बरृहसति- वर दृष्टा प्राह क्रो महातमा 
मेलं खगं त्वं चेः कीर्तियुक्तः ॥ १७ - वदस्यते; संनिधौ हव्यवाहम्‌ ॥ २० 
तया लोका मानुपा ये च दिव्याः यच्च गतः प्रहितो जातवेदो 
प्रजापनेखापि ये र मान्तः । बृहस्पतिं परिदातुं मरतते 1 
तेते जिता दवशव्यं च करन्सं | तक्छि प्राह म त्रपो यन्यमाणः 
बेम्तिवेद्राजवेचां नरेन्ध ॥ १८ । फचिषचः प्रतिगरृ्नाति तच ॥ २१ 
संव उवाच । | अचिराच । 
माममानेवं चं पुनरागाः कर्थचि | न ते वाचं गोचयते मर्तो 
म्यति परिदातुं मन्ते । वृदम्यतगटि प्रारिणोन्मः । ष्णः 
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25 ^) ४ गधर्चराजो, ४ “राजा, ४8 "दान {0 


14 9. 22 महाभारते 


संवर्तो मां याजयितेत्यभी््ण 
पुनः पुनः स मया प्रोच्यमानः ।॥ २२ 
उवाचेदं माटुपा ये च दिव्याः 
प्रजापतेर्ये च सोफा महान्तः 
तांधेष्टमेयं संविदं तेन एला 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३ 
इन्द्र उवाच । 
पुनभैवान्पाथिवं तं समेत्य 
वाक्यं मदीयं प्रापय खार्थयुक्तम्‌ । 
पुनयदयुक्तो न करिष्यते वच- 
स्ततो वजं संप्रहतासि तस्म ॥ २४ 
अथिरुवाच । 
गन्धर्वराव्याल्रयं तत्र दतो 
विमेम्यहं वासव तत्र गन्तुम्‌ । 





^) 72 प्रतीदि (० प्रतीत ) 


1071 03-5 व्व (प्त) 2} & [ए प्रार्थय 


22 ते वचस्‌, 2: चच, 7: चेत्‌ (ण 
7० पुनयुक्तो न करिप्ये वचश्चेत्‌ ५) 701 


॥ ५ 
°) ७० 28, स सवर्तो (9 सवर्तोमा) +> मा वा (ग [्ोह) 33 पापक (1० वासय) 5 1 ते 





[ भश्वमेधपर्वं 


संरव्थो मामत्रवी्तीक्ष्णरोषः 
संवर्ता याक्यं चसित्रद्मचयः ॥ २५ 
यचागच्छः पुनरेवं कथचि- 
द्ृस्पर्ति परिदातुं मस्ते । 
दद्य त्वां चघ्रुपा दारुणेन 
संकुद्ध हत्येतदयेहि एकर ॥ २६ 
टृन्द्र उवाच । 
त्यमेवान्यान्दहसे जातवेदो 
न हि तदन्यो विद्ते भग्पक्रता | 
त्वत्संस्ययौत्सर्वलोको बिभे- 
त्यभ्रदधेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७ 
अिरुवाच 
दिवं देवेन्द्र पृथिवीं च सँ 
संते्येस्त्यं खलेन यक्र । 
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अश्वमेधपर्वं ] 


एवंविधस्येह्‌ सतस्तवासौ 
कथं वरत्रसिदिवं प्राग्नहार ॥ २८ 
इन्द्र उवाच] 
न्‌ चण्डिका जद्घमा नो करेणु- 
नं वारिमोमं त्रपि्रामि वह । 
को मेऽपुखाय प्ररेन्मतुप्यः ॥ २९ 
प्रतराजमेयं कारकेयान्प्रथिन्या- 


आश्वमेधिकपर्व 


दिविः प्रहादमवपानमानयं 

को मेऽसुखाय प्रहरेत मर्य॑; ॥ ३० 
अिरुवाच । 

यत्र र्याति च्यवनो याजयिष्य- 
न्सदाश्िम्यां सोममगृह्णदेकः । 

तं लं कृद्धः प्रयपेषीः परस्ता- 
च्छर्यातियन्नं सर तं महेन्द्र ।॥ ३१ 

वजं गृहीत्वा च पुरद्र तं 





मपाक्रपं दानयानन्वरिकात्‌ । संप्रादार्पीध्यवनयखातियोरप्‌ । 
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सते विप्रः सह वज्रेण बाहु 
मपागरह्वात्तपसा जातमन्युः ॥ २२ 
ततो रोषात्सर्वतो घोररूपं 
सपतनं ते जनयामास भूयः । 
मदं नामासुर विश्वरूपं 
यं त्वं दृष्ट चक्षुषी संन्यमीठः ॥ ३२ 
हसुरेका जगतीखा तथैका 
दिवं गता महतो दानय । 
सदं दन्तानां चतयोजनानां 
स॒तीक्ष्णानां धोरस्पं बभूव ॥ ३४ 
दत्ताः स्थूला रजतस्तम्भयर्णा 


महाभारते 


[ अश्मेधपर्ं 


टं्रा्तघ्रो दरे शते योजनानाम्‌ । 
स त्वां दन्ताचिदगरनम्यधाय- 
लिषांपया शूलमरु्म्य धोरम्‌ ॥ ३५ 
अपदयस्त्वं तं तदा घोरस्पं 
स्व चन्ये दद्ययुर्दसनीयम्‌ । 
यम्माद्धीतः प्राञ्नयिम्लं महरि 
मागन्छेधाः शरणं दानवघ्न ॥ ३६ 
धत्रादेवं ब्रह्मबलं गरीयो 
न व्रह्मतः किंचिदन्यद्रीयः । 
सोऽदं जानन्त्रदमतेजो यथाव- 
नन संतं गन्तुमिच्छामि शक्र ॥ ३७ 


हति श्रीमष्टाभारते आश्मेधिकपर्यणि नवमोऽध्याय, ॥ ९,॥ 
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इन्द्र उवाच । 
एवमेतद्रह्यवटं गरीयो 
न त्रह्मतः किंचिढन्यद्वरीयः 
आविक्षितख तु वरं न सष्ये 
यज्जमस्म प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १ 
धरृतराष्र प्रहितो गच्छ मस्तं 
संवर्तेन सदितं वं बदख | 
वृहस्पति त्वय॒पचिक्षख राज- 
न्वञ्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २ 
यास उवाच । 
ततो गत्वा धतरा नरेन्द्र 


प्रोवाचेदं वचनं वासवख । 
गन्धवं मा धृतराष्ट्र निरोध 

त्वामागतं वक्तुकाम नरेन्द्र ॥ ३ 
एन्द्रं बाक्यं श्णु मे राजसिंह 

यत्राह रोकाधिपतिर्मंहात्मा | 
वृहस्पति याजफं तं व्रृणीष्व 

जं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ । 
वचभथेदेतन्न करिष्यसे मे 

्राहैतदेवावदचिन्यकमौ ॥ ४ 

मरुत्त उवाच । 


८ 14 261 
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विश्वेदेवा बसबश्वाधिनी च । 
मित्रे निष्कृति यथैव 

नासीति ठोकेषु सदेव वादः ॥ ५ 
वृहस्पतिर्याजयिता महेन 

देवभर्ठं जभूतां वरिम । 
संवर्तो मां याजयिता राज- 

न्न ते वाक्यं तख वा रचयामि ॥ ६ 

गन्धव उवाच । 

धोरो नादः श्रुते वासवख 

नभस्तले गर्जतो राजसिंह । 
व्यक्तं वज्ज मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 


महाभारते 


[ भश्वमेधप्वं 


क्षेमं राज॑धिन्यतामेप कालः ॥ ७ 
इत्येवयुक्तो धृतर्ेण राजा 

श्रुत्वा नादं नदतो वासबख । 
तपोनिलयं धर्मविदां वरिष 

संयतं तं ज्ञापयामास कार्यम्‌ ॥ ८ 

मस्त उवाच) 

दममदमानं एुवमानमारा- 

दध्वा दरं तेन न दृश्यतेऽ । 
प्रपचेऽदं शम कि्रन्द्र त्तः 

प्रयच्छ तस्मादभर्यं विप्रुख्य ॥ ९ 

अयमायाति वै वञ्री दिशो विद्योतयन्दश् । 
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अमाटुपेण घोरेण सदखाल्रासिता हि नः ॥ १० 
संवत उवाच । 
भयं शक्राय्ेतु ते राजर्सिंह 
प्रणोस्स्येऽं भयमेतत्पुधोरम्‌ । 
संस्तम्मिन्या विद्यया ्िप्रमेव 
मा भैस्त्वमसाद्व चापि प्रतीतः ॥ ११ 
यहं संलतम्भयिष्यामि मा मस्तं शक्तो नृप । 
सर्वपामेव देवानां क्षपितान्यायुधानि मे ॥ १२ 
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भिण्ये, ॐ सम्य त (213 खव) (णः मैस्तम्मिन्या) 
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512 07 , 5 [शाति (० [लपि) 2८61 स्वम 
स्याभिमवाव्‌, 7 तम्मान्मधवाद्ि (1० व्वमस्माद्दव चापि ) 


-- ^) 724 


12 7001 फाण्ट (न इ 15) --) एन्य 
म, ववै, छसु (ष म॑) --*)¶ © 
मूताना (ण ठेवाना) - 4) 81 18 स्नमितानि, ए: 
५ 75 क्षयि", 21 2 प्रकषेततासि (1० क्षपितानि) 88 
3 च (ण मे ) 


13 021 पण्ड (न इ 1 5) --^) 14 ८ 
वच्चवा (9८), ८4 5 02-\ मन , 7 गच्छ्तु, नः 2 
च्रजत्तादरु (0 व्रजता) 2४ 7; पतद्‌ (० पतु) --) 


5 ¶1 निपत्‌, 281-3 0: वर्पवा, 24 5 706 © 9 
वर्घतु, 0" न्यपततु, © ५१६ ( ६07 १ निपवतु ) 
© काननेतु (ण न्नेषु) --^) 12 + @ छव 
8 [ज)]तत्रक्षे, 8 ( ©प०९१६ २८४) 11-3 [क्लनरीक्षै + 71 
दपा च, 7 खुद्दा दृश्या, ध 2 ४ + र त च 
(£ च्या च) -- } 1 ५ © 45 ¶9 @2 
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वपं भूत्वा निपततु काननेषु । 
आपः पुबन्तन्तरिक्षे वथा च 

सोदाभिनी दग्यतां मा विभस्खम्‌ ॥ १३ 
सथो वहिच्लातु वा सर्वतस्ते 

कामं वपं वपतु वासम बा | 
पजं तथा सापयतां च वायु- 

हापोरं पुत्रमार्नं जङोधेः ॥ १४ 
मरुत्त उवाच । 

घोरः शब्दः श्रुयते वै महाखनो 


८ 14 2ण 
8 ॥॥ 10 16 
ह 14 10 € 





सोदामनीं , 0५ तस्मै ढामिनी + 8 (€ष्०९]४ 83 5) 
0० 0५8 0१ 8 2722 + टरद्यते, 7 विद्ते, ©1 पदयते 
(510 ) (07 दद्यवा ) ह 7" ७1 विभैस्‌, 212 च सस्‌, 
33 7.-5 [आपि भैस , 31 0५ 73 63 निमेस, 25 
र्म सस्‌ (० विभस्‌ ) 


14 071 फाञ्डाण्टु (भ १] 6} 88 ५ पद्वत्‌ 142 
(10 -- ^) 24 01 तथ @ 71 भतो, 7ए5 ततो, 
7४ 63 मघो (० अयो) 25 70:-6 वद्धिरुवस्‌ (ण 
लयो विस्‌) 25 01 त्रायता, ©) 912 4 स्थातु 
चा, © स्यास्यति (0 त्रातु वा) [४ 8 (८०९; 61) 
सर्वशस्ते ( ए5 'स्स्वा, 03 "ख ) (0 सर्वतस्ते) 2819 
2 * ( 1856; ६० 5€्व्०व्‌ ४०८९ ) वदह्धर्देव (ठ घोर ) सर्व- 
तखायतु (33: ^तुच)स्वा - 4) ९4 8 21 4 @ 2 
कामाद, 83 ५ ( ४०६ पष पपाट ) 5 एना 02 -4 0 व 
कामान्मर्वान्‌, >: सर्दान्कामानू (० काम वर्प) 813 
वर्थता, 7 वर्पति (1० वर्ष॑तु) ऽ (९१८९ 7 ) कामतो 
(9 चास्रवो) ए कामाद्र्षतु वासवो वासव वा --“) 
41 जीव, ©1 2 93 जव (भिर््् (4 ठ), रा 2 एर्व 
(0 वर) 28 (405 वञ्चन ४०१ तथा 91 तहा (ण 
तथा) एः स्तभयता, 5 ° ग्टापयती (86), 7" स्थास्यता , 
¶५ @3 ख्यापयिता, © 2 ध स्याप्यता (0 स्थापयता ) 
० 7545 वधाय, 28716: चैव वायुर्‌ (£ 
च वायुर्‌) - 4) 7 22: छवनैर्‌, ० तपमान, © 
पाव" (£ छव" }) € ए जरे 


15 एणा प्णाडण्ड (०६१1 5) ० + 7 मरत , 78 


मरुवः --<) £+ 2 वा व) 12 -स्वरो ( ध्ण्ण 
म्बनो ) 8"-3 घोरो नाद्‌ श्रूयते दारुणो चै -- ° ) 21- 
[लिचौ, 5 ४, [एव (० [एु]प) दए 8 सृतो, 
एः सहितो, © सततो (70? सष्ठितो) ४ मरुतेन 


--° ) 1 7" -3 [ल]पिमे, © विप्र (० हिमे) ॐ 
प्रसुक्तो » 7‡ + व्ययते, चः व्यथिते (ग प्रव्यथते) 7 


[89] 
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; : 2 वघ्रसैप सहितो मारुतेन । सुतं सोमं प्रतिगृह्णन्तु चेव ॥ १७ 
आत्मा हि मे प्रव्यथते यहयहु- संवत उवाच । 
म मे खास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १५ अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राज- 
संवत उवाच । देवैः स्वैः सरितः सोमपीथी | 
वजादुग्रा्रेत भयं तवा मनच्राहूतो यज्ञमिमं मया 
वातो भूत्वा हन्मि नरेन्द्र वजम्‌ । पर्यसनं मन्रविसतस्तकायम्‌ ।॥ १८ 
भयं त्यक्त्वा वरमन्यं बरणीषर ठ्यास्र उवाच । 
कं ते कामं तपसा साधयामि | १६ तती देवैः सहितो देषराजो 
मरुत्त उवाच । रथे युक्ला तान्हरीन्वाजिषरखयान्‌ । 
इन्द्रः साक्षात्सहसाभ्येत्‌ विप्र आयाचन्नमथि राज्ञः पिपासु- 
हवियैन्न प्रतिगृह्णातु चैवे । राविशितसाप्रमेयख सोमम्‌ ॥ १९ 
खं खं धिष्ण्यं चैव जुपन्त॒ देवाः तमायान्तं सहितं देवसवैः 


० सुहुरसहुर 7 ० भाव्मा भीतो न्ययितोसिन्सुहवै | (० चैव ) 
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--° ) 28 देवराजा --*) & 03 रथो (5०) &€1 एः 8 
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यिष्णु (०), © ° 1 हविशा ( ष्ण धिष््य) ए 2 दवै, | ५) 75 6 भाविक्षतख , ०» 0, प, लावक ` 2, 
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सुने, 7: हर्त, 7 सुत; 62 स्वत, 7 द्म 
(० खुल) 1५ 2 हूत सोम, ऽ सोमं हव (4० 20 णय प्ण (भ ४15) -- °) एर देवसंगे , 
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व" 68 कार्यं (10 -कायम्‌) 


17 पा फजण् (रन 15) 2 4 2) मस्त, 


--*) 759 छभ्युययौ (0? 
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्र्युययो सपुरोधा मस्त! 
चक्र पूजां देवराजाय चाय्यां 
यथाजास्चं विधिवसरीपमाणः ॥ २० 
संवर्तं उवाच | 
खागतं ते पुरुहूपेह विढ- 
न्यन्नोऽयायं संनिहिते त्वयीन्द्र । 
गोश्युम्यते वचूत्र् भूयः 
पिविख सोमं सुतयु्यतं मया । २१ 
ससरुत्त उवाच । 
दिषेन मां परय नमथ तेऽस्तु 
प्राप्नो यन्नः सफर जीवितं मे । 
अयं यत्नं ङुसते मे सुरेन्द्र 
बृस्पतेरवरो ञन्मना यः ॥ २२ 


प्रघ्यु) 53 मर्व, 5५ 2 मरुव --^) 5212 
राजम्य (०८ राजाय) 7 च्य, 8: चौप्या, 
चाप्रो, ¶५ चाग्रा ० चक्रे पूजा देयराजो यथाम्या 
--“) 7 यथा चार्य, 68 यथा राजा, ॐ तया शाखं 
(ण ययाग्रा्च) 15 प्रियमाण 


21 1001 प्प *1 5) 2) 612 सुगत 
(0 स्वागत) 37 03 [लादय (० [इह्‌) 8 
7" विद्धान्‌ --°) 5५ 82-3 70 (श्वन्टौ 70, 0 
प्णऽा0) [ऽवपि, 8147 हि, © तु, भ च (० 
ज्य) एः [षर (भ [लय) ज मनिदितस्‌ 759 
वि, † © (इका (ग [इ]च्ध) © यनेश्चाय 


म्बन्तिद्दितेष्ठर्दि(@ छट) --“) 8 श्वम्तन्यते, 
0८ ¶ @ 3 श्रोद्रुष्यते (प भ्यते) ६०८०९ 238 
चटब्रुव्रघ्ि, 81 चरत्रत्राय - <) इमम्‌, 0८8 


द्ुवम्‌, ¶1 खतम्‌, 211 सूयम्‌, 73 स्वम्‌ (० 
सुतम्‌) ५५ * सुरसुगग्रोद्यव (®? सुतस्य ) 


22 00 फाञ्ञाणु (० र 1 2) 2 3 मर्त; 
9) मस्व --) ए 8 ( ९८८९४ &@ 2) मा (0 
मा) 8-3 [ऽगृस्तु तुभ्य (£ षत्स्स्तु) - ५} 2 
70) यज्ञ॒ --) & ए-+ 70; इम (पणिः कय) 819 
मे यन्न कुन्त (गि ४५०5 ) 83 यन्न ५6 ते, 
09 जपा (गमे) ह+ 09 मर्ह, 81 8.11. 
४8 ० प्ट) 8 विधान (£ सुरेन्द) -- क} ए 51 
५४ 0 क्षवरजो,+ 82 8 7५ भनुजो, 28 घपरो (07 


इन्द्र उवाच । 
जानामि ते गुस्मेन तपोधन 
बृहस्पतेरयुजं तिगमतेजसम्‌ । 
यस्याह्वानादागतोऽ्दं नरेन्द्र 
्रीतिर्मेऽय त्यि मन्युः प्रनष्टः ॥ २३ 
संवते उवाच ] 
यदि ्रीतस्त्वमसि वें देवराज 
तस्रात्छयं शाधि यन्न विधानम्‌ । 
खयं सर्मान्डरु मागान्युरेनदर 
जानात्वयं सर्वलोकश्च देव । २४ 
च्यास उवाच । 
एवयुक्तस्तवाद्धिरसेन रकरः 
समादिदेश्च खयमेव देवान्‌ । ८. 


४ 14 10 26 


कवरो) 7५ 8 7 (7701 55108) 8 विप्र(8\ 729 
बद्ध मुख्य , 7 ० जन्मना च, + जन्मनाय 1.2 
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23 0 15510 (म र 1 65) 21. 8 द्राक्र (0 
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स्पतेर्भ्रावर बद्धवैर -°) ५ [म]म्यान्ञाद्‌ (० [ला] 
हानादू) 0 मे (1० ऽद) --*) & 18 
@ 2 ॐ: प्रणष्ट (४; छा), 05 विना (0 
प्रन्ट ) 


24: {1 1015910 (र. ₹ 15) --^) 28: प्रीतिस्‌ 
23 अपि, ©1 ससी (0 भत्ति) 81 7९8 28 8 ( €५८९०४ 
ग) ० , 5 चेद (४ वै) --4) ए चाद्य, 81 
205 साधि (5०); © शक्र, 08 दासि (ण शाधि) 
--°) ए स्वार्थं (0 सर्य) इ 8८ 725 ष्ठ 
सर्वान्‌ ४०१ मार्गान्‌ &* 71 स्वग्यानू ( ०7 सर्वानू ) ८ 
तभ भागान्‌, 0" मूर्वान्‌ (५ मार्गान्‌) © ०५५९ स्वयं 
सर्वान्छुट मार्गान्‌ ( ४8 1 धट) 1८ © नर्द, 2 ५ 
71 7 ५५ 5 ++ नरो, ए ४ मर्हेदो (णः सुरेन्द) 
--“) © जानाय € 2869, लोकाश्च, ए 
लोक्य 8" देवा, 6 01 देवर 


6 {41 ] 
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समाः करियन्तामावसथाथ युख्याः 
सहस्दशित्रभौमाः सणद्धाः । २५ 
छ्रस्थूणाः इरुतारोदणानि 
गन्ध्वाणामप्सरसां च सीघ्मू । 
येषु नृत्येरनप्परसः सदसस 
ख्गदिशः क्रियतां यत्तबाटः ॥ २६ 
ह्यक्तास्ते चक्कराश् प्रतीता 
दिवौकसः शक्रवाक्यान्रेन्र | 
ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्व 


प्रीतो राजन्पूजयानो मरुचम्‌ ॥ २७ 
एष स्वयाहमिह राजन्मे 

ये चाप्यन्ये तव पूर्वे नरेन्द्राः । 
सर्वाधान्या देवताः प्रीयमाणा 

हविस्तुभ्य प्रतिशृहन्त॒ राजन्‌ ॥ २८ 
अग्नेय वै रोदितमारमन्ता 

वैश्वदेवं यद्रूपं विराजन्‌ । 
नीरं चोक्षाणं मेध्यमभ्यारुमन्तां 

चरच्छिश्नं म््रदिषटं द्विजेन्द्राः ॥ २९ 
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अश्वमेधपर्व | 


ततो यज्ञो बृषे तख रान्न 

यत्र देवाः खयमनानि जहुः । 
यस्मिञ्शक्रो व्राह्मणः पच्यमानः 

सदखोऽभूद्धरिमान्देवराजः ॥ ३० 
ततः संपर्तधित्यगतो महात्मा 

यथा वहिः प्रज्यछितो द्वितीयः । 
ह्ीप्युचराहयन्टेवसंया- 

ञ्जुहावानौ मच्रवरत्सुप्रतीतः ॥ ३१ 
ततः पीत्वा बलमित्मोममय्यं 

ये चाप्यन्ये सोमपा वै दिवौकसः । 
सर््श्चुल्लाताः प्रययुः पाथिवेन 

यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ २३२ 
ततो राजा जातस्पख राशी- 


आग्वमेधिकपप्व 


[ 14 10 36 


न्दे पदे कारयामास हृष्टः 
दिजातिभ्यो विसुजन्भूरि चित्तं 

रराज विततेश्च इवारिदन्ता ॥ ३३ 
ततो वित्तं विविधं संनिधाय 

यथोत्साहं कारयिता च कोशम्‌ । 
असुन्नातो गुरुणा संनि्रृत्य 

रयास्त गामलिरां सागरान्ताम्‌ ॥ ३४ 
एवंगुणः संबभूवेह राजा 

यस्य करतौ तत्सुषणं प्रभूतम्‌ । 
तच्च समादाय नरेन्द्र वित्तं 

यजख देवांसर्थयानो विधानैः ॥ २५ 

वैरापायन उवाच । 

ततो राला पाण्डवो हृटसूपः 
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६ 14 192 
8 4 0 ॐ 
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श्रुत्या वाक्यं सयवबलाः सतख । ततोऽमात्वै्मच्रयामास भुयः ॥ ३६ 


मनशकरे तेन चित्तेन यष्टु 


हति श्रीमहाभारते आश्वसेधिकपर्यणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


११ 


वैरछपायन उवाच । 
हत्युक्ते मृपतौ तस्मिन्व्यासेनाद्धतकर्मणा । 
वासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे ॥ १ 
तं तूपं दीनमनसं निहतत्नातिवरान्धवम्‌ । 
उपषठुतमिवादिं सधूममिव पावकम्‌ ॥ २ 
निर्विण्णमनसं पाथ॑ ज्ञाता वरृण्णिकुलोद्रहः । 
आश्वासयन्धर्मसुतं प्रवक्तयुपचक्रमे ॥ ३ 
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वासुदेव उवाच । 
सवं जिहां मूतयुपद माजैवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एताबाञ्ज्ञानविपयः किं प्रसापः करिष्यति ॥ ४ 
नैव ते निष्ठितं कर्म नैव ते शत्रवो जिताः । 
कथं शं ररीरखमात्मानं नावघुध्यसे ॥ ५ 
उत्र ते वर्तयिष्यामि यथाधमं यथाश्रुतम्‌ । 
इन्द्रस्य सह घरत्रेण यथा युद्धमवर्तत ॥ £ 
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अश्वमेधपर्वं ] 


पत्रेण परथिवी व्याप्ता पुरा किरु नराधिप । 
टट स परथिवीं व्यापा गन्धस्य विपये हूते । 
धराहरणदुर्गन्धो विषयः समपद्यत ।॥ ७ 
दतक्रतुञुफोपाथ गन्धस्य विपये हृते । 

ृध्रख स ततः छुद्धो वजं घोरमवासुजत्‌ ॥ ८ 
स॒ वध्यमानो वज्रेण पृथिव्यां भूरितेजसा । 
विवे सहसेवापो प्राह विषयं ततः ॥ ९ 
*"व्याप्ताखयासु पत्रेण रसे च चिपवे हूते । 


आश्वमेधिकपर्व 
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शतक्रतुरभिकघद्लासु वज्नमवासजव्‌ ॥ १० 

स पध्यमानो वज्ञेण सरिलि भूरितेजसा । 
विवेश सहसा ज्योतिनग्राह विपयं ततः ॥ ११ 
व्याप्ते ज्योतिषि घ्रपरेण स्पेऽथ विपये हृते । 
रातक्रतुरमिङर द्वस्तत्र वजमयासृलत्‌ ॥ १२ 

स वध्यमानो वज्रेण सुभृशं भूरितेजसा । 
विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं ततः ॥ १३ 
व्याप्ते वायो तु बत्रेण स्पर्छोऽथ विपये हूते । 
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२: १५ शतक्रतरभिकद्लत्र बजमवासजत्‌ ॥ १४ तख परतरगृहीतख मोहः समभवन्महान्‌ । 
स वध्यमानो वजेण तस्मिनमिततेजसा । रथंतरेण तं तात वसिष्ट प्रयथोधयत्‌ ॥ १८ 
आकाशमभिदुदराव जग्राह विषयं ततः ॥ १५ ततो धत्रं शरीरस्थं जघान भरतर्पभ । 
आकाशे वरत्रभूते च शब्दे च विषये हते । सतक्रतुरद्य्येन यजेणेतीह नः श्रुतम्‌ ॥ १९ 
शतक्रतुरभिक्ृद्सत्र वजमधासजव्‌ ॥ १६ इद्‌ धर्मरहस्यं च शक्रेणोक्तं महपिंपु । 
स वध्यमानो वजेण तस्मिनमिततेजसा । ऋ्रपिमिश्च मम प्रोक्तं तन्निबोध नराधिप ॥ २० 


विवेश्च सहसा श्रं जग्राह विपयं ततः ॥ १७ 


इति धीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि एकादृश्चोऽध्याय. ॥ १९१ ॥ 
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वासदेव उवाच । 
दिविथो जायते व्याधिः जारी मानद्स्तथा | 
परस्परं तयोर्जन्म निदं नोपलभ्यते ॥ १ 
शरीरे जावते व्याधिः ारीरो नात्र संशयः | 
मानसो जायते व्याधिर्मनस्येवेति निधयः ॥ २ 
शीरोप्णे चव युश गुणा राजन्दरीरजाः । 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः खखरुघ्णम्‌ | 


12 
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उष्णेन वाध्यते सीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते ॥ ३ 
सच रजस्तमशेति त्रयस्त्ात्मयुणाः स्प्रताः । 
तेषा गुणानां साम्य चे्तदाहुः खखरक्षणम्‌ । 
तेपामन्यतमोत्सेके विधानयुपदिरते ॥ ४ 

दर्पेण बाध्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते । 
कथिदुःखे वर्तमानः सुखस्य सहमिच्छति । 
कथित्सुखे वर्तमानो दुःखस्य सर्तुमिच्छति ॥ ५ 
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सतं दुःपी दुःखस्य न ससी स॒एुपस्य धा । 
सुमिच्छसि कौन्तेय दिष्टं हि. यरवत्तरम्‌ ॥ ६ 
अथ याते खभावोऽयं येन पाथायकृष्यसे । 

दृष्ट सभागतां कृष्णामेक्यचां र्जखसम्‌ । 
मिपता पाण्डवेयानां न तत्सं मतमिच्छसि ॥ ७ 
प्रव्राजनं च नगरादजिनेध विवासनम्‌ । 
मदारण्यनिपासुश न तस्य समतमिच्छति ॥ ८ 
जटामुरात्परिङेयधित्रसेनेन चाहवः । 
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7 ०० 7 (र्न्‌ 


महाभारते 


[ अश्धपधपर्व 


सैन्धवाच्च परिष्धे्यो न तस्य मप्तुमिच्छसि ॥ ९ 
पुनरल्नानचर्याया कीचफेन पटा व्रधः । 
या्तसेन्यास्तदा पार्थं न तम्य म्पतुमिच्छसि ॥ १० 
यच ते द्रोणमीप्माम्यां यृद्रमासीदरिटम्‌ | 
मनमकेन योद्धय्यं तत्त वृद्धगृपयितम्‌ | 
तम्मादम्युपगन्तन्यं युद्धाय भरतर्पभ । ?१ 
परमव्यक्तरपम्प पर प्रुयन्वा खरर्ममिः। 

यत्र नैव ग्रः कायं न भत्यर्न च यन्धुमिः। 
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अश्मेधपरं ] 


आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्ते यद्धयुपितम्‌ ॥ १२ 
तस्मिनननिर्चिते युद्धे कामबयखां गमिष्यसि । 
एतज्जना तु कौन्तेय कृतको भविष्यसि ॥ १३ 


आश्वमेधिकपवे 


[14 18 5 


एतां बुद्धि विनिथिल भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पितामहे इत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १४ 


इति भरीमहाभारते आश्वसेधिकप्वणि द्वदश्तेऽध्याय. ॥ ९२ ॥ 


वासदेव उवाच । 
न बां दरव्ययुत्घल्य सिद्धि्मधति भारत । 
छारीर द्रव्यमत्युल्य सिद्धि्ेवतिवान वा) १ 
वाद्यपरव्यविष्क्तस्य शारीरेषु च गृष्यतः । 
यो धर्मा यत्मुखं चच द्विषतामस्तु तत्तथा ॥ २ 


्रयक्षरस्तु मवेन्शर्युरत्यक्षर व्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति व्रयक्षये सत्यम ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ३ 
र्न मृत्यु तौ राजन्नात्मन्येव व्यवध्थितों । 
अद्रयमानो भूतानि योधयेतामसंगयम्‌ ॥ ४ 
अविनान्नोऽस्य स्चस्य नियतो यदि भारत । 
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14 18, 5 | महाभारते [ भश्वमेयपरव 
९; ५» भिचा शरीरं भूतानामदिसां प्रतिपद्यते ॥ ५ न चाक्रामात्फायिदन्ति प्रवृत्तिः! 


लब्ध्वापि एथिवीं सवां सदयावरज्नमाम्‌ । 

ममं यस्य सैव स्यादि तया स॒ फरिष्यति ॥ & 

अथ वा वसतः पार्थं बने वन्येन जीवतः । 

ममता यस्य द्रव्येषु सर्योरास्ये स पतते ॥ ७ 

बाद्यान्तराणां शरणां खमावं पय भारत । 

यन्न पश्यति तदधं मच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ 
कामात्मार्नं न प्रदसन्ति रोके 
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दान हि वेदाध्ययनं तपश्च 
कामेन कर्माणि च पटिकानि ॥ ९ 
व्रं यत्तान्निधमान्प्यानगरोगा- 
न्कामेन यो नारभते विदिल्ना । 
यद्यद्धप्यं कामयते स धर्मा 
न यो धर्मा निपमस्तम्प मूलम्‌ ॥ १० 
अत्र गाः कामगीताः कीर्तयनि पुगः । 


---~------- ~~~ ~+ -~----~-~ 
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1. विदू 7 0: घाप (णप पनि). ~ ^ ४, 
6 1६ 7 (द्व्ल्‌+ [06१ गण 
31* स्य पामा मनवेोद््रामूता 
सान्पण्डिव सहर रिचिन्य। 
भूयो सूयो नन्मनोर्म्पासपोगा 
चोी योग सारमार्ग पिचिन्य। 

{7५ 1) 1\3 का जानतम्‌, १ 0४ 10) १९ म 
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अ्चमेघपर्वं ] 


शृणु संकीलयैमानास्ता निखिलेन युधिष्टिर ॥ ११ 
नाहं श्रकयोऽ्लुपायेन इन्त भूतेन केनचित्‌ । 

यो मां प्रयतते हन्तुं नात्वा प्रहरणे बलम्‌ । 

वस्य तसिन्द्रहरणे पुनः प्रादुभवाम्यदम्‌ ॥ १२ 
यो मां प्रयतते हन्तु यक्ेरविविधदध्िणिः । 
जङ्गमेन कर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १३ 
यो मां प्रयतत हन्तुं वेदर्दान्तसाघनेः । 
स्यावरेषिव चान्तात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ १४ 
यो मा प्रयतते हन्तुं धृदया सदयपराक्रमः। 
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भावो भवामि तस्याह स च मां नाकुध्यते ॥ १५ 
यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संरितव्रतः। 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ।। १६ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमाखाय पण्डितः । 

तस्य मोक्षरतिस्थस्य नूखामि च हसामि च । 
अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १७ 
तस्माचमपि तं कामं यननैवि्िधदक्षिणेः। 

धमं करु महाराज तत्र ते स मविप्वति ॥ १८ 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवदक्षिणावता । 
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अन्ये विविधैः समृदधैरा्दकषिणैः ॥ १९ 
मा ते व्यथास्तु निहतान्वन्धृन्वीकष्य पनः पुनः । 
न शक्यास्ते पुनद मे हतासित्रणाजिरे ॥ २० 


महाभारते 


{ भश्चमेषपर्य 


स त्वमिष्ठ महायततैः समृद्धराप्तदधि्णः। 
लोके कीर्तिं परां प्राप्य गतिमय्यां गमिप्यमि॥ २१ 


षति श्रीमहाभारते धान्यमेधिकपर्वणि च्रयोदृदोऽभ्याय ॥ १३ 


यै रपायन उवाच । 
एवं वहुविधैर्वाक्यैशैनिमिस्तैसतपोधनः । 
“समा्स्यत राजपिरदतन्धुयधिष्ठिरः ॥ १ 
सोञ्लुनीतो सगवत्ता विष्टरश्रवसा खयम्‌ । 
दैपायनेन कृष्णेन देवखानेन चामिभूः ॥ २ 


धर सपि, 73 सष्ठ (10 भाप्त) 


20 29 णण (एषृ }) 20"-21 - <) 13 मे (ग 
मा) ४ ~ 8 [लमून्‌ (० [घाम्तु) -“) 
7 प्रत्ति (ण वीक्ष्य) 7८ + जनाधिप (10 पुन 
षुन ) --“) 7 दाक्यते; 0४ दाक्य॑ते 1: ° परिदषटु 
("ण पुनद्रष्टु) - ५) 7 612 7 हताये (1) (तप्‌ ), 
७४ निहतास 8 718 2184 70० स्र, 3 रानू 
(ण [ल]सिन्‌) 144 7, ये टता रणमूर्धनि 


2] 29 ० 91० (५ 5) 0) -5)7 6 धिवि 
यैर्‌ (ग समृद्धैर्‌) --°) 8 + 72० 001 7८० कीरदि 
रोके (5 धष), 0 लोके फीर्ति 2० परा 
(0 परा) -“) + 0 सता (1० गतिम्‌) १ 
7 मार्ग, 75 छम्य (® भ्यां) © गमिष्यसे 


{ #‰ए6€षणला५) 


€ग्‌गृ४०० = -- 4071 १499 004 चासुदेववाक्य; श 
कामविवरण, 0 कामगाथा, ओ क्रतुप्रोपसाषएटन; 23 ४ 
क्रतुरणे ( 278 "ण ) प्रोरसा्न = ~ 44४ #० ({ 0&ण ९७ 
कणात8 0 0010} 81 17, 73) 613 2 12, 79) 7) 
ष 0 18 (५8 19 ८८४) ~ 1० ० , 001 23 


14 


1 5) 7५ 6 मदहास्ममि (० तपोधने) --°) & 
+ समाश्वास्षत +, 1ए1-+ ए8-5 771 71-8 8 >+ “शासतः 
ए 7५1 शवस्य च, 813 22-3 श्वास्यच, 20 श्वा 


१५ 


नारदेनाथ भीमेन नटेन च पार्थवः। 
कृप्णया सहदेयेन परिजयन च धीमता ॥ ३ 
अन्य पुरपन्या््रतराह्मणः एाघदषिमिः। 
व्यजटाच्छोकजं दुःखं संतापं चव मानसम्‌ ॥ ४ 
अर्चयामाम देवरा ्रा्मणांध युधिषठिः | 


न~ ~ + ~ 9 ~ 9 
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कृत्वाय प्रतफर्याणि न्यूनां स पुनपः । 
अन्वासत धर्मात्मा पएथितरीं सागराम्बराम्‌ ।॥ ५ 
प्रशान्तचेता कौरव्यः खराय प्राप्य केवलम्‌ । 
व्यासं च नारदं चैव तांधान्यानत्रवीच्पः ॥ ६ 
आश्वासितो प्राबरदेमवदिरयुनिपुंगवेः 

न शष्ष्ममपि मे किंचिब्यलीकमिह विद्यते ॥ ७ 
अर्थे सुमहान्यराप्तो येन य्यामि देवताः 
परस्छत्येह भवतः समानेप्यामहे मखम्‌ ॥ ८ 
हिमवन्तं त्वया गुप्ना गमिष्यामः पितामह । 
बह्माधर्या हि देः स श्रुयते द्विजसत्तम ॥ ९ 
तथा मगव्रता चित्रं करयाणं बहुं भापितम्‌ । 
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देवर्षिणा नारदेन देवयानेन चैव ह ॥ १० 
नाभागधेयः पुरषः कथिदेवंविधानगुरुन्‌ । 

रमते व्यसनं प्राप्य सुहृदः साधुसंमतान्‌ ॥ ११ 
एवसुक्तास्तु ते राजा सर्वं एव मर्यः | 
अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ ृष्णफमुनौ । 
प्दयतमेव सतरपां तत्रैवादरंनं युः ॥ १२ 

ततो धर्मसुतो राजा त्तरैवोपाविशषसरथुः। 

एवं नातिमहान्कारः स तेपाममभ्यवर्तत ॥ १३ 
ुर्वतां सौ चकर्माणि मीष्मस्य निधने तदा । 
महादानानि व्िपरभ्यो दढतामोष्वेदेहिकम्‌ ॥ १४ 
भीष्मकर्णपुरोगाणा इरूणां ङरुनन्दन । 
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४3 1० १८५ ) स चेत्कामश्च वर्तते 


14. <) 726 कुर्वत 7" 25 ° -कार्याणि (£ -कर्मा 
नि) 8) 813 प" © 8 सथा (णः तदा) ०) 
7४ नादानि (एए ०९६९५ ९518 ) (97 -दानानि ) -- ^) > 


@1 3 8 4 15 वैशपायन 
ए8 ©1 तत्तो (10 
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© 14 3६9 
9 ॥4 1३ 16 
१ 1 1६ 1 


14 14 15] 


सहितो धरतरष्ेण प्रददावीौर्ध्वदहिकम्‌ ॥ १५ 
ततो द्वा बहु धनं विमरिभ्यः पाण्डव्पभः । 
धृतरा पुरस्कृत्य विवेश गजसराहयम्‌ ॥ १६ 


महाभारते 


[ भच्मेधपवं 


स समाश्वास्य पितरं प्र्ाचक्रुपमीश्गम्‌ । 
अन्या म धर्माल्ा प्रथि म्राठभिः मद ॥ १७ 


हति धीमष्टाभार्ते आध्वधिकपर्यणि चतुरदुशोऽघ्याय ॥ १९ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
विजिते पाण्डवेयैस्त्‌ प्रान्ते च द्विलोत्तम । 
रारे किं चक्रतुवीरौ वासुदेवधन॑जयं। ।॥ १ 

वैर पायन उवाच । 
विनिते पाण्डवेयसतु प्रशान्ते च विशं पते । 





ददवम्‌ 1४ शौ्यदरेदिकीं, 14 7" उर्वदरहिक, 1६४ 2 
7० 7271 9 + 5 2{1-3 ह्र्ण(एत "ध)देहिक, 72 घा 


धवदे्िक ए प्रददा चीष्वदे्धिक 

15 °) 1४ मीष्मकर्म , 2 "कर्मा } 20 ट्ण (ण 
ष्कणं ) §1 9 70 पुरेगानां - ४) & 1६) ४५ फुर 
नदन , + "वर्धन, 1\+ 27 "सत्तम (71 201 "मः); 
7 यमनदन (०? कुर्‌") --) 7 ममवो, 0 समिता 
(ण सहितो) --") + ८ ए-8 700) 01-+ 61 ४ 
स ददाव्‌, ७ सोददाद्‌ (ण प्रददाव्‌) 1 पोर्द 
दिकिं ए 8 0:2५ 7५ 6 > -3 लीष्वदेषटिक 123 प्र 
( ए" स)ददौ चोष्यैदै( ए "दे )हिक 


16 °) ए+ 0 ¶ ७8 यहुपिधै (०) गधि) (णः 
वहु धन) -४) 80 9 7 9 पादुर्मेदन (19 पाण्डवर्धम ) 
~ ^€ 16, 8 1४8 ६४ ५११} ्मणृाण् 


17 एण 17, 8 105 द्पायन -*) 78 टृशर 
--* ) 2 भनुषाद्‌ (1०7 घन्व') एज ० 7 भय; 7 
हिस(०्वैस) 26 ० स 3709 98 
शन्वदासस्स (७ 2 "त) धर्मारमा ~ ^1८€7 17, 8 1०9 
४ 0058866 हाला ० 60 1 (7० 1) 


0णन० ~ 49 १03८ &1 18 पुरम्रयेश्ा , 


ए५ 2, युधिष्ठिरममाश्वासन ;  27"-* ` हस्विनपुरम्येदा 
-- 40 १० ( दटुप्९७, स008 ०? 0000 ) 81 18, 


रार बभूयतुषटी वारुदेवधर्नजय ॥ २ 
विजहाते मृदा युक्तौ दिवि दवेश्वराि। 
तो वनेषु रिचितरषु पर्वतानां च मानुपु ॥ ३ 
ठेषु गमर्णयेषु पते नदीषु च । 
चदुःम्यमाणी संहृ्टावधिनातरिय नन्दने ॥ ४ 


01 74 वृ1 5 14 (४९ [प {८१}, 


1201 18 
15 


-- 1: 7४ 7 नप (15 ) 


धू 01 ५ 13 
-- €(०70 १० 


1 ˆ) 0४ पादयेये 


1*-2* --*) 06) 9 संप्ररत (1० प्रान्तेष) 7. 
प्रहमाति द्विजमत्तम -^) 03 राक्षे (15 रार) 
2 [3 2 72 ०9 १०९] 1} ४ 0िण्ल 


(78 )2 [कण फल त्ल --^) 7, 70 निर्वि 
(1० पिरिति) (7 ०} ण 70८8 (८) ०.) 
विजिते पादय (71 ¢» श्व) राजन्‌  - 51 १ ण्ण १४८ 
-- ९) २, प्रणाठौ च; 102 प्रधाव, 0 > प्रदारसतौ 
(07 प्रश्लन्तिष) 7 प्रलापे, 7: प्रलाग्य, 7 0 
जनाधिप (० विद्वा पते) -^) ८ राके (1० रषट्र) 
21 राष्ट कि षफ्तुर्पीरौ 


3 7) 0, सदा (० सुदा) 7 पिज मुदा युक्तो 
-ˆ) 7 देयैश्वराप्‌ -“)061 9११ रम्पेपु+ भा $ 
ष्व चित्रेषु (1० विचि") --4) 2५ 2० ५९.१९ 
पर्वतेषु ससानुपु, 2, समानुषं गिरीपु घ 


4 °) 21: तीर्थेषु (1० शठेषु १ 39- 2८ 701 
7:- वीरेषु चैव पुण्येषु, 7" दर्प मदनीयेपु, 61 * अ 
“पु गष्वरारण्ये --°) 8 ५१ लीपु; 7 69 पर्पतेपु (19 
पल्वलेषु) -- “ ) 03 ध्क्रम्यमाणौ & चक्रमाणो सप्र 
षट्टाय्‌; ए, क्रम्यमाणौ च सद्टाच्‌ (९ °) 7८ नदिने 


[ 54 ] 


भअच्मेघपर्वं ] 


इदरभरये महात्मानौ रेमाते कृष्णपाण्डवौ । 
प्रविदय तां सभां रम्या विजहाति च मारत ॥\ ५ 
ततर बुदधकयाधितराः परिदधेशाथ पार्थिव । 
कथायोगे कथायोगे इथयामासतुम्तदा । £ 
करपीणां देवतानां च व॑यास्ताबाहतुस्तदा । 
प्रीयमाणो महात्मानौ पुराणाव्रपिसत्तमौ 1 ७ 
मधुरस्तु कथावित्रावित्रार्थपदनिययाः । 
निथयन्नः स पाथाय कथयामास केशवः ॥ ८ 
पत्रशनोकराभिसंतप्रं तातीनां च सदस्रशः। 


आश्वमेधिकपर्व 


कथामिः शमयामास पार्थं शौरिजैनादनः ॥ ९ 

स तमाश्वाख विपिपद्िधाननो महातपाः । 
अपहृत्यात्मनो भारं विशश्रामेव्‌ सात्वतः ॥ १० 
ततः कथान्ते गोषिन्दौ गुडाकेरयुवाच ह । 
सान्त्रयज्क्ष्णया वाचा हेतुयुक्तमिदं वचः ॥ ११ 
विजितेयं धरा छत्रा सव्यसाचिन्परतप । 
खद्राहूुवरमाधित्य रान्ना धर्मसुतेन ह ॥ १२ 
असपतां महीं द्धं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 





2 ८ चक्रम्यमाणौ सदध्यमा्ा दस्रौ यया दिवि (5५) 

5 ^) 2 25 महाप्मानो -- 08 ०. (एण्‌) ) 5१7 
--*) 7: रेमते, एग रोमात्े, ५८77) (75 ण्य) 
रे(ए० रमतु, # 9 रेनतु (० रेमाते) € ए1-3 
ङृष्यफल्युणौ (८3 ना) (प्ण "पाण्दौ) --) 6 ला 
व्रिउ्यवा, © सप्रविद्य, 02 रितिन्यान्तरा (ण ्रविदय 
वा) ह+ 7 टिस्या (० रम्या) (==. ) 83 014 
[5 [मराविव (६०८ च मारत) 


6 ४ ० 6 (५ ९] 8) 
2 22 0: शा 3 श्वरान् + 283 4 एल 701 8 (लस्न्कृ 
2) मारव, 2822 कखश् (० पार्थिव) --) 84 
( व ^ 7 ) क्याश्रान्या,+ 83 च्चित्र (णः 1९ 
१९-००१ कययायोगे) € ह1-+ 71 रथ( 2 7" "या )योगे 
ख्याश्चान्या , एः न्रयय्रामय योगेन --"*) + 812 
1 (€८९]४ 71, 75 ००. ) सदा, 23 मुदा, 1" तया 
(07 वदा) - 41८7 6, ४५ 18 


--3) &1 71 परिणी, 


33* कययामाम योगेन -स्थयामनुपूरवदा । 


7 75 ० 7 (८८1 5) --°) © दानवानां 
(1० देवाना) & ए) 3 देववानाद्धूपीणा च॒ --*) 
73 विद्रा, ह+ 0 7 5 37 वद्या 5 (पण्ड ) 
2-+ धममौस. (0 व्रास्‌ ) + खावादवठस्‌, 7४ नख, 
श भाहरतुस्‌, © ॐ + ध्याहरतवा (© ण), © 
तानादतुख्‌ (7० तावाः) 24 तथा, 7८0 5: सदा 
(र वदा) & 18 वदो स्याव ( 5 “ता) वदाच्ुती, 
© वदान्याहरवा तदा -- ^) ० एणः प्रि(ऊप् प्री) 
यमाणो & ए कयामि( ए म्य )श्च, © तदान्योन्य 
(ण महात्मान!) --*) € र" 3 बृणिपाढवमत्तमी 


8 °) 12 + ए (ल्न्व्छ( 74) 00 + 7 623 च 
(ध्म्तु) एय क्याचित्रा, ०" क्यार --) ८8 


मीमसेनप्रमावेन यमयोख नरोत्तम ॥ १३ 
चिव्रार्या, 7" चिच्रार्थे 828 पदनिश्चय -°) ६8 
ष्व (ण स) 23 निश्वयजा दामार्थाय 

9 ५} {13 ज्ात्तिरीन (० ल्ातीना च) -- ए 


7९805 0^-108 00 पशा -- 4) ए ४ 0 उदारधी 


(० जनार्दन ) 


10 ए+ ९६०5 107 ०ा फण -- °) 7 तयाश्चास् 
(®? तमा) § ए तमाश्वास्य च विधिवद्‌ -- °) ए1 
8 (83 ढा ) 703 8 4 (5) (एष 8८ 8 ¢3 17 ६९६६६) 
$  विक्तानक्तो, ¶्" विनयो (० विधानत्तो) € 1 8 
महायद् (8 शा), 9४८ 0" तु केट्रव , 812 
( एष ४ 10 ५६२५) © महामना ; 26 ततप -- °) 
1५ जास्मना 2 2: + माव (0 मार) ° द्या 
समाप्मनो भाव, 3 जापहयातमो माव --“) टः चिप्र 
दाम्यत, 8276-3 7 विद्राश्राम स (8 च), ©1 
“मास (० "मेव ) 7 ५४ मारत (£०" सात्वत ) 


11] ५) व्र ० तण केशा ण? {० युधिष्ठिर ("प 13: ) 
--^) 2.24 दारव( 85 "त )यस्‌, 83 श्रानेने (ण 
सान्स्वयम्‌ ) 

12 11 ० 12 (५ र 1 11) ८०८ 12, 88 
199 वासुदेव उवाच, 68 श्रीमगवान्‌ -- ^ ) &* क्ष्णा 
(६ कृत्ला) -“) ए" धर्मत च (० सुतेन) & 
+ 28125 01 922 पच, 5 256 वै, 28ज © दि 
(णः ष) 28 धर्मराजेन भारत 


13 प ० 18 (र 11) णा प्वत्‌ऽ 13 
०६८८? 15 -- ^ ) ए 5 भसपत्नो , 8. * नि सपत्ना 08 
पाति (णर भुङ्के) 7० असपत्ना मही भुक्ते (5०) -- ^) 
70 5 ० समीमसेनानुमावेन, ५.2 "नप्रघापिन -*) 
73 नराधिप , 83 ¶ भरोत्तम 24 7 यमयोस्तु वरेन 
च्च 
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© ॥4 3९4 
8 [ब 1 1३ 
¢ 14 16 1३ 


© 14 38 
ए 14 18 13 
६ 14 16 1३ 


14 15 14 


धर्मेण राज्ञा धर्म प्राप राज्यमकण्टकम्‌ । 

धर्मेण निहतः संख्ये ष च राजा सुयोधनः ॥ १४ 
अधर्मस्ययो ुव्धाः सदा चाप्रियवादिनः | 
धार्तराषरा दुरारमानः सचुबन्धा निपातिताः ॥ १५ 
प्रशान्तामपिलां पार्थ प्रयिवीं परथिवीपतिः। 

धद धर्मतो राजा लया गुप्रः इरूढदह ॥ १६ 
रमे चाहं चया साधमरष्पेप्मपि पाण्डये । 

किष यत्र जनोऽयं प्र पृथा चामित्रकरीन ॥ १७ 
यत्र धर्मसुतो राजा यत्र मीमो महावटः | 

यत्र माद्रीपुत्रो रतिलतत्र परा मम ॥ १८ 


14 001 ॥्वणऽ]) [42 पात्‌ 14 -- <) [9 + 21 
राजा, ए राज्ञ (10 राज्ञ!) -- +) 7५ प्राप्ता राज्यम्‌, 
4 ७3 राज्य प्राप्तम्‌ (0 पमण ) -- ९) 14 (ष्णण 
२१ 171 {६१९६) सहित (0 निहत ) 3 ¶3 61 3 2 मसे 
(ण सख्ये) --4) 0५ सुयोधन 


15 ^) 5: महा (णः दुन्धा) ८3 रर्मार्यश्चते 


छन्धा , 0 क्षधर्मनिच( 72 मेया पापा -") 1 
[3 
संदव प्रियवादिन --*) 1 ठ निपातित ~ 411९ 18, 
071 7८705 13 

16 ^) प्र्लातम्‌ 0० 225 शिर ¶ प्राप्ता 


(ण पार्थे) -^) 1 गृप्ठा, °~\ @1 गुक्षा (णिः 
गुष्ठ ) ए 73 कुरूद्वह; ए: 02" युधिष्ठिर (0 कुर 


दद ) 


17 ^) 81 75-4 0 9 रेमे, एन वनै (1० रमे) & 
[लिपि (0 [भाह) ९४ केन वां स्वया सार्धम्‌ -") 
7: [हव, 6" [इह (19 [भिपि) ८४3 7; प, पाडय 
-- 24 701 णण 17 --°) 3 तत्र (०९ यत्र) 
--4)8 ए1 3 4 चधा, 28५ तथा, प" यथा (ध्म 
परया) 8०८ 188 [भामिच्रकर्पण 


18 °) 2 9 मद्रवती ए) 019 -पुत्रो 23 यत्र 
माद्रीसुठौ वीरौ --*)09 पु परमा (ण तत्र परा) 


19 °)“ षदा, ७8 सदा(ण्वथा) 8 स्वार्थं 
(1 म्ब ) ५" -रोकरषु (णः -कठपेपु) -°*) ए घनो 
देशेषु, ५ सछछोकेषु च, © ससुदेशेपु (० समो ) 
71 28 72५ 201 70 कौरव , 2: ० पाडव (०? भारत ) 
-- °) 7 2 [घ]रण्येषु (० पुण्येषु ) --*) 72५ सहित 
स (9 "तस्य ) 


महाभारते 





[ अश्वमेधपरवं 


तर्धैव खर्गफसपेषु समोदेगेषु मारत । 

रमणीयेषु पुण्येषु सहितस सयान ॥ १९ 
काटो महांस्वतीतो मे शुग्पुत्रमपदयतः। 

वलदवं च केरव्य तथान्यान्दृष्िपुंगयान्‌ ॥ २० 
सोऽद गन्तुममीप्सामि परीं हाखर्वीं प्रति । 
रोचतां गमनं मच तापि पूद्पर्थम ॥ २१ 

उक्तो हुव्रिधं राजा तत्रतत्र युधिष्ठिरः | 

स ह मीप्मेण यदयुक्तमम्मामिः मोफफ़ासि ॥ २२ 
शिष्टो षिष्टिगेऽस्मामिः शास्ता नन्नपि पाण्डवः । 


तेन तच वचः सम्परग्रहीतं सुमहात्मना ॥ २३ 


20 °} 7 7: प्यतीनो (10 च्व") + कासे 
प्यतीतो मेत्य्थ, 1 कारेप्पश्न्मीनो (९) -+) ४ 
1 सूर (णण श्रूर ) 1 कतय कणा 0; 7; -मूनुम्‌ 
(णः पुम्‌) -2) 70) च फरव्य, 1): रव ष 


2 ¢) 12 रम्या, कन पुर्‌ (81५) (1० पु) 81 ९ 
1५ 11 द्वारावती 13 पुरीं (णः प्रति) --“) + सद 
72 मेद्य; 7 ¢ ४४3 सुम्य (1० मद्य) -+) ४ 
४8 11 ॐ तया, 16 रज मम (0 सव), 
[निभि (८० [लापि) + . 7 (ल्न्न्लृ एज) ~+ प 
© 3 भरतपंम (7० पुद्प' ) 


22 ^) 7 चक्रे (० उक्तो) + 7 वहुविषो, 
2 घ विविध (न बहु) ॐ पार्थं (1० राना) 
--^) 7 राजा (^ धट 075 तत्र) 7.4 04 णण 
(01 ) गत तद्र -<) 2 ०८; हि (ण ह) 
क्िष्येण (1० भमीन्पेण) ४ युर , 12) ॐ: ८ प्रयु 
क्तम्‌, ¶1 सश्ुढम्‌ (णः यणुक्म्‌) - ५) ए 71 
"कारित, ऽ -कक्षित (¶, 63 ^ ) (8? कारिते) 


23 ^) © दृह, 713 सति (1० पि ) 3-+ 
पाव; © पार्थिव (णि पाण्टव) ए 79 दादे स 
(६> शाखरनो, + दाशा स; ए; प्रदास्नो, 7: श्वास 
स) नृपसत्तम (51 ६४१ म) --°) § ३११ देव 
चच्‌ (" तेन तच्‌} 01 ए वत्तु, 7: तख; 7 
तस्य (0 तच्च) --4) 7 गृ (50), @ गृद्यीतु, 
0७2 मूषि त (0 गृहीतं) 

24 °) &1 यज्ञेय, ए यक » 18 यत्नेन; 8 
धमनः (7 ज) (णः ते) --*) 1) एतन, 0 कृवज्ञ 
(0 क्ते) ए: प्प 8१ 20 {६५} 155 चर्मवा्टिनि 
(भ सतयः ) © सत्यधमे्यवखिते -- °) & सती धर्मे, 
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धर्मपुत्रे हि धर्मते कृतत्ने सत्यवादिनि । 

सदयं धर्मो मतिथा्या धिति सततं थिरा ॥ २४ 
तदभत्वा तं महारमानं यदि ते रोचतेऽन । 
असद्मनतगुक्तं वचो ब्रूहि जनाधिपम्‌ ।॥ २५ 

न हि तसखाप्रियं इयां प्राणत्यागेऽप्युपयिते । 

तो गन्तुं महापाहो पुरीं द्रारखवीं प्रति ॥ २६ 
स्रं लिदमद पार्थं त्रल्मीतिरितक्ाम्पया । 

व्र्ीमि सत्यं कौरव्य न मिभ्यैवत्यायंचन ॥ २७ 
प्रयोजने च निर्धृत्तमिह वासे ममान । 

धार्तरा्र हतो राजा सव्रखः सपदानुगः ॥ २८ 


परथिवी च वे तात धर्मपुत्र धीमतः । 
यिता सथुद्रमसना सरौटवनकानना । 
चिता रतै्हुविधैः इुरुराजख पाण्डव ॥ २९ 
धर्मेण राजा धर्मः पातु सवां वसुंधराम्‌ । 
उपाखमानो बहुभिः सिद्रैथापि महात्ममिः। 
स्तूयमान सततं वन्दिमिर्भरतर्पम्‌ ॥ ३० 
तन्मया सह गत्राय राजानं ङुरुवधनम्‌ । 
आपृच्छ रुशद गमनं हारकं प्रति ॥ ३१ 

हठं छरीर वसु यच्च मे गृहे 

नविदितं पार्थं सदा युधिष्ठिरे । ५ 


1 14 16 ॐ 





प्य 5 5828 सय(ए5 8: श्ये) घर्त, 3 23 1४ © 
ष 3 सम्पर्मो ( ए3 "मै, 7 सो, 63 मा), 62 मच 
धर्मो (प सप धर्मो) © मनश (1० मतिश्च) 52 4 
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स्थिव, ह+ 04 ग © ४ 7 सिता (० सिरा) 
एविश्चाप्र्या तव सिना 


25 ^) + 71 त गस्वाच; 5 वदट्रस्वास्व, 7 
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(0 तै) 182 [ऽर्जुन „+ ए. 7:- [ऽ नव, श्‌" © 
मन (1० अर्जुन) --°) 1४ लस्ादू, ८४ तसराद्‌ (70 
घन्मदट्‌) 81 9 सवद्ध (ण मथु) -- ५) 0 वने 
(9 वचो) 5 3 7 जनाधिप 


26 °) एवाह नदि) 7 ण्प्य दि 82 
सम्या (07 तम्य) 25 [प्रिया 851 ङ्व, 4 7) © 
कार्य, ©" कुर्वन (० क्य) -^) 5) भः 3 इवो, 
© ववो (£ कतो) ४ ° महाराज (० "बाहो ) 
--%) 08 पुरा (ग पुरी) £$ 2० द्वारावती 


27 °) ए८ ०, 3 ससतु (^ सर्वतु) 7 6 
व्वहमिद (© "म ), @ ° 92 एवदद + > चिविद्‌ 
महव्‌$ ४५ दद्यामहं (ण त्वद ) ~ 4) इ ए 808 
स्वस्मीविदू्‌ --“ ) 7 [षव , 2 * तत्‌ ( 1०" [पु]तत्‌ ) 


28 © ०० 28* -- * ) € प्रयोजने ८ ते (६० 
च) ए) च निर्लुम्‌, ८8 च निर्वित्तम्‌, ८ 2" निर्यत 
च (छ ४७१ ), > च निवरत्तम्‌ --*) एः जनार्दन, 
ए: ममार्जुने, 0५ "लय, ©" न मेन (7 ममा") 
75 इद वा शंस लुन -- 61 1९९९४४5 १8०८ किलाः 297 
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वटवाहन 


29 *)}¶1 तु, ल्ठ ते (णच) + 70 सक्छा 
(ण षवदो) 0: पार्थं (० वात) --*) ५ 
धर्मराजस्य (० "पुत्रस्य ) -- 03 ० 20332 -- ° } 
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चित्र-»+ {1-3 चिच्रा (६०? चिता) 


3ॐ0 23 ० 50 (५ ए ] 29} --°) 1९4 5 7 4 
राज , ४ राज्ञा (० शजा) 21 7: 68 ४2-; धर्मत्त 
-- ५) ६ 7" 7५ 08 पात्ति (ण पातु) 2० सर्व॑, 71 
सर्वा (० स्वौ) --°) 8" उपास्यमान, + "माने, 
70 “मानौ (० मानो) ६ 7 ¢ मुनिमि (शण 
यहुमि) --4) ४८ स्वद्‌ (ण सिद) --“) ए 
स्तूयमानस्य सतत , © > #2 2 ज सस्तूयमान स' -”) 
ए+ मरवपम 


31 23 ० 31 (ध »?1 29) -- °) 01 70: 1-6 
त, ¶ @ 2 भि स्व (ण तनू) &। च (7 [भय ) 
-- °) 85 2245 कुरुनदन (0: न), 28 ऊखवर्धन 
--°) द. स प्रच्छ, व 68 (© ना) प्रच्छे, 6 
छलप्रच्छ , ४1-3 जापृच्छे © करदादूल 81 2 (पपा 
४8 1४ ६८८६) माप्रच्छस्व महावाहो - ˆ ) & गमने, 


32 3 ०० 32 (भ 1 29) -->) 74 द्रारीरं 
--* ) ६8 7 08 निवे्ितं (८ "दिव ) 1५ ० पार्थं 
9 ठ मया (ग सदा) ऽ युधिष्ठिर -°) 7 सदा 
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प्रियश्च मान्यश्च हिमे युधिष्ठिरः 

सद्‌ा हुरूणामधिपो महामतिः ॥ ३२ 
प्रयोजनं चापि निरासकारणे 

न विद्यते मे तस्ते महाभुज । 
यिता दि प्र्री तव पार्थं शासने 


महाभारते 


[ श्वम धप 


गुरोः सुष्चस्य युधिष्ठिरस्य द ॥ ३२ 
दतीदयक्तं स तदा मदात्मना 

जना्दनेनामितविक्रमो्छनः। 
तथेति इृच्छादिवि वाचमीरय- 

जनार्दनं संप्रतिपृज्य पार्थिय ॥ २३४ 


दति भीमदाभास्ते आश्वमेधिफपर्यणि पन्वदशोऽप्यायः ॥ १५ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
समायां वसतोल्तखां निहत्यारीन्महात्मनोः । 
केरावारनयोः फा चु कथा समभवद्धिज ।॥ १ 
वैदांपायन उवाच । 
कृष्णेन सहितः पार्थः खराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 


(ग हिमे) 2 > युधिषिस्तुमे (ण ्िमे युधिष्ठिर) 
-- 4) ए५ 7 सथ (0 सदा) ६2५ 7 क्रपमो (ण 
भधिपो) 

3ॐ3 78 ० 39० (५ र ¡ 29) 
चन्न, ‰8 + वापि (0 चापि) 
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-- ५) 1 गु, 912 णुपा(#प गुरो) 3 प्रवर 
प्तस्य ( ०८ सु ) 245 23 21-856 © 2 ज्य 
701 01 0४ चु, 1 0.8 हि (० ह) 


--“*) 013 
7 © विवास (० 


ॐ ^) ए4 7 उक्तः (19 उक्त) ऽ सतो (५ 
तदा) --°*) ए 9 [बात्ि- (६० [शमित ) + 7 
विक्रमने ` - °) © [एव (६ [ष्वि). + 7 
1 3 एति (0? इव ) 81 1 8 203 24 परयञ्‌ ; 
ए4 ५ 0० 21 ५ 62 #-9 दूरय 0 756 
तथेषि दु खादिव वाफयमैरयस्‌, -- ^) 7० सपरविगर्य (० 
पूज्य) एह 802 पाद्व , २५४ 58 26) 0184 ब 


७1 3 पार्थिव , ज ° पार्थं (६? पार्थिव) 
0००४० = -- 447 075 & 2 षण्णवाक्यं , ए 


गदे )एोपम नृप 
8] 


तस्यां सभायां रम्थाया विनदार दा युतः ॥ २ 
ततः कंचित्समोदेशं खगेदिशसमं चप । 
यरच्छया तीं भ्ुदितौ जग्मतुः खजनाघरती ॥ ३ 
ततः प्रतीतः कृपणेन सहितः पाण्डवोज्छेनः । 
निरीक्ष्य तां सभां रम्यामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ 


पासुदेववाक्य, 1६+ 7 श्रीटृष्णद्रारववी( 7" "ष्णद्वारका कग 


सनाथ पाक्य - 4५0 110 (74८5 + १०5 ०7 एण) 
$ 19, 13 एणा 4 49 612 क 1 (१७ ण ६९); 
वू 09 16 --<1004 १» 071 3 
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ए 7 (८९ 
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स; ध) सर्द (1फएषएशपल्र) (णः स्व) 7 केदाव 
(० केवरूम्‌) -- °) 7 0 ( ९९०९६ 4) दिष्याया (ण 
रम्यायां ), --*) ए8 8) 3 [भोन्वित (०? युत) 


3 ^) 84 10 75०0 तद ((०? तत }) 19 
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12० 2४ “गो दे)द्सम नृप; 613 >? + स्वगहि( + 
--<) 7 लादौ, ० नो (ण 


अच्धमेघपर्वं ] 


विदितं ते महावाहो संग्रामे समुपस्िते । 
माहात्म्यं देवकीमावस्तच ते रूपमेश्वरम्‌ ॥ ५ 
यतु तद्धवता प्रोक्तं तदा केव मोहदाद्‌ । 
तत्सवं पुर्पव्याघ्र नष्टं मे नष्टवेतसः ॥ ६ 
मम कोतृहलं सि तेष्वर्थेषु पुनः प्रमो । 
माथ द्वारकां गन्ता नचिरादिध माघव ॥ ७ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः फल्गुनं प्रयमापत । 


ङी) ॐ तं देत (ण सुदित) ए + यच्च्छया जग्म 
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6 ^) ए यच्च वद्‌, 8५ तच््रेवद्‌, 8“ यास्वेवद्‌ , 
71 यच्च ते (८०? यत्तु तदू ) + 7” यत्तद्धगवता प्रोक्त 
--3) फ ण पुरा (८ तदा) 3 सैघवात्‌ (ग 
सीषटात्‌) - ° ) € ए ( ९०९४ ५) तस्सर्वं पुदरीकाक्ष 
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7 ( ९८९४ 71) अएटचेव( 85 "तेज क्च , 613 द ष्यम्म 
(प नष्ट) ¢ नष्ट मे ठ(7 “एमेव )दचेतस 


7 ^) ५4४ 7) स्वदय, 7 चास्ति, ४ व्वर्सित्‌ 
(ण स्वमि) --:) 7 चर, ¶ मनः (० युन ) 7५ 
0 , 201 70;-८ 6.3 2 पुन (६० प्रमो) --) 24 
ण्य तु (प च) 21. ( 8 85 70 {€) ©: गया 
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8 8०८ 8, 858 75 वैशंपायन उवाच -“) 


आश्वमेधिकपर्व 
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परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां वरः ॥ ८ 
शरावितस्त्वं मया गुह्यं जापित सनातनम्‌ । 
धरम खरूपिणं पाथं सर्वरोक्ांय शाश्वतान्‌ ॥ ९ 
बुद्धा यन्न गृष्ठीथास्तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
नूतमश्द्धानोऽसि दरमेधाश्वासि पाण्डव ॥ १० 
स हि धर्मः सुपर्याप्नो ब्रह्मणः पदवेदने । 

न शक्यं तन्मया भुयस्तथा वक्तुमदोपतः ॥ ११ 


2 द्यत , 01 5 ० ©४ तुत, 03 स्थिव (0 तत ) 
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प्रं हि बह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 

इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिनर्थे पुरातनम्‌ ॥ १२ 

यथा तां बुद्धिमायाय गतिमग्रां गमिष्यसि । 

ण॒ धर्मभृतां शरेष्ठ गदतः सर्वमेव मे ॥ १३ 

आगच्छद्राद्मणः फथित्सर्गलो ादरिंदम । 

ब्रह्मलोका दरधथः सोऽस्मि; पूजितोऽभवत्‌ ॥ १४ 

यसामिः परिपुष्ट यदाह भरतर्षभ । 

दिव्येन विधिना पार्थं तच्छएुप्पाविचारयन्‌ ॥ १५ 
व्राह्मण उवाच । 

मोक्षधर्मं समाधि दृप्ण यन्माुपएच्छसि । 


महाभारते 


[ अश्वमेव 


भूतानामदुकम्पाथं यन्मोहच्छेदनं प्रभो ॥ १६ 
तत्तेऽदं संप्ररकष्यामि वथादन्पघरुपरटन । 
यणुष्वावदितो भूता गदतो मम माधः ॥ १७ 
कथिदठिप्रस्तपोयुक्तः फार्यपो धर्मवित्तमः। 
आससाद हिं कंचिद्धर्माणामागतागमम्‌ ॥ १८ 
गतागते सुबहुखो क्षानविन्नानपागमम्‌ । 

लो फतचार्थङ्णरं त्रातारं स॒खदूःपयोः ॥ १९ 
जातीमरणतयज्ञं को वरिदं पुण्यपापयोः । 
द्रारयुयनीचानां कर्ममिर्दृहिनां गतिम्‌ ॥ २० 
चन्तं गृक्तवस्तिद्धं प्रान्तं संयतेन्धियम्‌ । 
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अच्धमेघपर्वं ] 


दीप्यमानं भिया ब्राहया क्रममाणं च सर्वशः 1 २१ 
अन्तर्धानगतिन्नं च श्रुता त्वेन काश्यपः । 
तथैान्तर्हितैः सिद्र्यान्तं चक्रधरः सह ।॥ २२ 
संभापमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह । 

यच्च्छया च गच्छन्तमसक्तं पवनं यथा ।। २३ 

तं समासाद्य मेघावी सर तदा द्विजसत्तमः । 

चरणौ धर्मकामो वे तपस्वी सुसमाहितः । 

प्रतिपेदे यथान्यायं भक्त्या परमया युतः ॥ २४ 
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वि्िताद्धुतं दृष काश्ययस्तं द्विजोत्तमम्‌ । 
परिचारेण महता गुरं बेयमतोपयत्‌ ॥ २५ 
प्रीतात्मा चोपपन्नथ श्रुतचारिच्यसंयुतः । 

भावेन तोपयचैनं शुरु्च्या परंतयः ॥ २६ 

तस्मै तुष्टः स रिष्याय प्रसन्नोऽथात्रवीद्ः । 
सिद्धि परामभिप्रे््य गणु तन्मे जनादन ॥ २७ 
विविधैः क्मभिस्तात पुण्ययोगेश केवरैः । 
गच्छन्तीह गतिं मर्त्या देवरोकेऽपि च स्थितिम्‌ २८ 
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न छचित्सुमत्यन्तं न कचिच्छश्चती स्थितिः । 
खानाच महदतो भ्रंशो दुःखलन्धात्पुनः पुनः ॥ २९ 
य्युमा गतयः प्राप्ताः कष्टा मे पापसेवनात्‌ । 
काममन्युपरीतेन वष्णया मोहितेन च ॥ ३० 

पुनः पुनश मरणं जन्म चैव पुनः पुनः । 

आहारा विविधा थक्ताः पीवा नानाविधाः स्तनाः ॥ २१ 
मातरो विविधा टाः पितर प्रथग्बिधाः | 

सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानव ॥ ३२ 
्रियविवासो बहुः संबासथाप्रियेः सह । 
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महाभारते 
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[ अश्वमेधपर्ष 


धननाश्च संप्राप्नो ठब्ध्वा दुष्धेन तद्धनम्‌ ॥ ३३ ` 
अवमानाः सुक्टा् परतः स्रजनात्था | 

शारीरा मानसाश्ापि वेदना भृ्छदास्णाः ॥ २४ 
्राप्ठा विमाननाथोग्रा वघवन्धाध दारुणाः । 

पतनं निरये चेव यातनाथ यमक्षये ॥ ३५ 

जरा रोगाश्च सततं वासनानि च भूरिश्ः। 
ोकेऽस्मिननसुभूतानि दंढजानि मदं मया ॥ ३९ 
ततः कदाचिनिर्विदानिक्रारानिकृतेन च । 

लोकत परिदयक्तं दुःखार्तेन भरद मया । 
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अद्मेघपर्व | 


तत्‌ः सिद्धिरियं प्राप्न प्रसादादात्मनो मया ॥ ३७ 
नाहं पुनरिहागन्ता लोकानालोकयाम्यहम्‌ । 

या सिद्धेरा प्रनास्र्गादात्मनो मे गतिः छ्चुभा ॥ ३८ 
उपटठ्घा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तमा । 

इतःपरं गमिष्यामि ततः परतपरं पुनः । 

ब्रह्मणः प्दमव्यत्रं सा तेऽभूृदत्र संचयः ॥ २९ 

नाहं पुनरिदागन्ता सत्यलोकं परंतप । 

प्रीतोऽसि ते महाप्रा्न ब्रूहि किं करवाणि ते ।॥ ४० 


आश्वमेधिकपर्व 


[14 16 48 


यदीप्सुरपपन्नस्वं तख कारोऽयमागतः । 
अभिजाने च तदं यदर्थं मा त्रमागतः । 
अचिराच मभिष्यामि येनादं त्वामचूचुदम्‌ ॥ ४१ 
भृशं प्रीऽ्तोसि भवतथासखिरिण विचक्षण । 
परिष्ृच्छ यावद्धवते भपियं यत्तवेप्सितम्‌ ॥ ४२ 
वहु मन्ये च ते बुद्धि भृशं संपूलयामि च। 
येनाहं भवता बुद्धो मेधावी द्यसि काश्यप ॥ ४२ 


इति रीमष्ाभारते आभ्वमेचिकपर्वणि पोडदयो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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वासुदेव उवाच । 
ततस्तखोपसंगरह्य पादो प्रशन्मुदुवैवान्‌ । 
पप्रच्छ तांश सर्वानपि प्राह धर्मतां वरः ॥ १ 
कारयप उवाच । 
कथं शरीरं च्यवते कथं चेवोपपदयते । 
कथं कष्टाच संसारात्संसरन्परि्च्यते ॥ २ 


महाभारते 


[ अश्मेधपर्व 


१७ 


आमानं वा फथं युक्त्वा तच्छरीरं विष्धश्चति । 

शरीरतश्च निथक्तः कथमन्यसमपदयते । २ 

कथं श्ुभाञ्चुभे चायं कर्मणी सख्कृते नरः । 

उपथद्ध छ वा कर्म पिदेहस्योपतिष्ठति ॥ ४ 
त्राह्यण उवाच । 

एवं संचोदितः सिद्धः प्रश्राल्तान्प्रयभापत । 
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ससिन्नेवाञ्चभफला भावुप्यास्तु क्रिया स्वा । 


(64 ] 


अच्मेधषर्वं |] 


भनुपूर्व्येण वार्ष्णेय यथा तन्मे वचः शृणु ॥ ५ 
सिद्ध उवाच । 
आबुःकीतिकिराणीह यानि कर्माणि सेवते | 
दररीरग्रहणिऽन्यस्मिस्तेषु क्षीणेषु सर्वश्चः ॥ £ 
आयुः्यपरीतातमा विपरीतानि सेचते । 
युद्िर्व्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपयिते ॥ ७ 
सच बरं च कालं चाप्यविदि्वात्मनस्तथा । 
अतिवेरुभ्पाश्चाति तिरुद्धान्यनात्मवान्‌ ॥ ८ 
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आश्वमेधिकपर्व 
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यद्ायमतिर्ानि स्वण्युपनिपेवते । 

अत्यर्थमपि वा शुद्धे न वा युद्धं कदाचन ॥ ९ 
दृटा विपमान्नं च सोऽन्योन्येन षिरोधि च । 
गुरु वापि समं यद्धे नातिजीर्णेऽपि चा पुनः ॥ १० 
व्यायाममतिमात्रं वा व्यवायं चोपसेवते । 

सततं कर्मलोमाद्ा प्रातं वेगदिघारणमर्‌ ॥ ११ 
रसातियुक्तमन वा दिवाखप्र निपेवते । 
अपक्तानागते काले स्वयं दोपान््रकोपयन्‌ ॥ १२ 
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14. 12, 18 ] महाभारसै [ अच्धमेधपर्व 
£ ५ +" स्वदोपकोपनाद्रोर्ग लमते मरणान्तिकम्‌ । ततः सवेदनः सयो जीप प्रच्यवते क्षरम्‌ । 


अथ चोद्धन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३ 
तस्थ तैः कारणैजैन्तोः शरीराच्यवते यथा । 

जीवितं प्रोच्यमानं प्यथावदहुपधारय ॥ १४ 

ऊष्मा प्रङपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 
शरीरमचुपर्येति सरवान््राणानचुणदधि वँ ॥ १५ 

अत्यथं बलयान्‌प्मा शरीरे परिकोपितः । 

भिनत्ति जीपस्यानानि तानि मर्माणि विद्वि च।॥। १६ 
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[ 66 


रारीर त्यजते जन्तुश्ठियमानेपु मर्म | 
वेदनाभिः परीतात्मा तदि द्वि दिलसत्तम ॥ १७ 
जातीमरणसे विग्राः सततं सर्वजन्तयः । 

दरयन्त संत्यजन्तभ शरीराणि ह्िजर्पभ ॥ १८ 
गभ॑संकमणे चापि मर्मणामतिषणे । 
तादृशीमेव कमते वेदनां मानवः पुनः ॥ १९ 
मिन्नसंधिरथ कदमद्धिः स ठमते नरः । 
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छ्मेधपर्वं | 


य्था पञ्चसु भूतेषु संपरितत्ं निगच्छति । 
रेलात्रहपितः काये तीव्रवायुसमीरितः ॥ २० 

यः स॒ पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 

म गच्छध्यर््वगो वायुः कृच्छरान्धुक्तवा लरीरिणम्‌ २१ 
ररीरं च जहात्येव निरुच्टमसश्च द्यते । 

निस्प्मा स निरुच्छासो निःश्रीको गतचेतनः ॥ २२ 
ब्रह्मणा संपरित्यक्तो श्रव इत्युच्यते नरः । 


आश्वमेधिकपर्व 
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सोतो्भर्य्विनानाति इन्दरियायाञ्शरीरमूत्‌ । 
तेरेव न विजानाति प्राणमाहारसं मवम्‌ ॥ २३ 
तत्रैव ईरते काये यः स जीरः सनातनः । 

तेषां यच्द्धवेदयुक्तं संनिपाते कचित्कचित्‌ । 
तत्तन्मर्म विजानीहि गासरच््ं हि तत्तथा ॥ २४ 
तेषु मर्मघु भिनेषु ततः स समुदीरयन्‌ । 
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आविश्य हृदयं जन्तोः सच चाद रुणद्धि वे । 
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कस्ते) --*) यंस, 0० सयो (षषः ), 
ध्रः © यत्र, © यस्य ©) 2 + जीवन्‌ (० जीव ) 
223 स नामव (६० सनातन }) --) &1 एण 7:-0 
तया, ८1 तपो, ४8 तयोर्‌ (1०१ तेषा) + 2: लद्य, 
तरः © स्यान (८ यद्द्‌) इ ( प्पणष् ४5 प (८) 
8 4 0 + मुक्तं, 70 युक्त 2 9 येषा भवेदर्थयु्, 
83 येषा वा यद्धवेन्मुक्त --  ) 161 ० ००९ क्रचित्‌ 
-- ^) ८3 तत्र (0? तत्तन्‌) 8 7 62 3 113 ५ (र्षः 
7) कर्म, ह+ 70: ब्रह्य (ग मर्म) - *)¶ © तु, 
212 2 च (0 हि) 


25 ^) ठ ५ 01 92 + (म्ण 28 10 1९६) कर्मसु, 
८ मर्म वि ( मर्मसु) --4) 1 71 ४ तत्तत्‌ (ण 
तव }) 26 7) ० स॒ 0५ ससुटारयन्‌, 03 "दीरयत्‌ 
89 ४ ४ 0 त(६, जा)तो वायुख्दीरयत्‌ (४2 येत्‌), ५ 
चवश्च स( ५ ५५ “त सर्वं )मुदीरयन्‌ --°) &1 एय 
घाविप्य, ए8 वान्‌ (£ भाविद्य ) & हव्ये --*) 
25 + सर्व (£ सत्व) & ए 5 क्षिप्र सच्च निरुध्य च , 
7 9 सच ( 2 "लय ) च प्रारणाष्ि वै --°) ए वेदनो 
(£ चेतनो) &€ ए 3५58 7 घातुर्‌, ए + धातु, 
2 मातुर्‌ (0? जन्तुर्‌) 2४० स चेतनस्रतो ज॑तुर्‌; 
62४ प्रः तत स चेतना धा( पः मातुर्‌ -?) ४ 
( ६7६ ) 211 2 कृचन ( 0८ किंचन ) 


26 °) गा (स 0 98 वण +ल) मनसा (ण 
तमसा) > संश्रुत (०? सचत ) 9 0 तमसा सबूत 
जानै --°) 08 मभूतेषु (० सं) ८०५४7) [पु]व 
(ण [नय ) + 7 3 कर्मसु, 3 मर्मणा --) 


[67] 


८ 14 43 


8 14 17 27 
८६ 14 \8 य 


14 17 25 ] महाभारते [ अश्चमेधपर्ष 
£ ८» ततः स॒ चेतनो जन्तर्मभिजानाति किंचन ! २५ चक्षुष्मन्तः प्रपद्यन्ति तथा तं जानचश्चुषः ।। २० . 


तमसा संदृतन्ञानः संदतेष््रथ मर्मसु । 

स जीयो निरथिषएन्ाव्यते मातरिथधना ॥ २६ 
ततः स तं महोच्छसं मृश्च दारुणप्र्‌ । 
निष्करामन्कम्पयत्याज्ु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २७ 
स जीवः प्रच्युतः कायात्कर्ममभिः सैः समादृतः । 
यद्धितः खैः शुभैः पुण्यैः पायेवप्युपपयते ॥ २८ 
ब्राह्मणा जानसंपन्ना यथावच्छरुतनिशथयाः | 

इतरं कृतपुण्यं ग त विजानन्ति दश्वणैः !\ २९ 
यथान्धफारे खद्योतं ठीयमान ततस्ततः । 


& चयवते, 7 इयावृत्ते (81५), 3 2८ 721 7४-6 
५० ४ चाद्यते, 7 वोदधतो, 22 8 + ( ४६ ) चात्रृतो , 
7५ 10५ चोद्धृतो, © व्यथते, 11-3 या( 3 चा)प्यते, 
21५ च्याप्यते (107 ्ाग्यते ) 


27 °) 7061 नुः त) 4 1९1 3 पुन श्वास, 
1723 ० मदरेश्चासत, © महात्मान, # : समाश्वासः 4 
महच्ट्रास (ध्नः महो ) --*) £ 18 उसृज्य, ए 
दरूज्य (80), ह 1 ७1 2 उण्टाख , 85 71, 9 उतछम्य , 


०५ उच्छष (ष्णः उच्छृ) 2५ दारण, #> णि 
-- °} ‰ निष्क्रामयन (#‰ए९८०९१५), 24 10५ © 


निषफ़मन , 7 ५ निक्रामन्‌, 3 निकमन्‌ 


28 *)02 दै (ण स्वि) --°) 8 72० 01 0:-5 
कमित , 7 अकिते (10 कषद्कित ) € 1९1 8 सखव, 
प्च सत (ध्ण्स्यै श्रु) 724 72 मावे( + च्चे). 
तस्व पुण्य 


29 ^} एन च्ह्मणा --°) ए ध्यु, + एष्य 
71 08 छत , 71 9 फ द्यु (शिः श्रुत ) --2) 
81 तर्स्व, 88 © तद्धि- (०८८ तवि-) 8 © 
जानाति 


30 ° } 78 ([जचकारि 5 ® स्वद्योतते, 2» विद्योत 
कज ( भरर एः 95 20 ६८८६ ) यथाघकारं खयोतैर्‌ -- °) 
& 7 5 पीड्यमान, € (णि व्ण ) चेष्ट, 29 7० 
नीय", 284 ( पण्न्धठ) 8 दीप्य", 205० ङीयमानै (1०१ 
"मान ) 8 हृवस्तव , © ववस्रथां --५) 5 12 2 
यथया (0 चथा) &1 ए [ण्व, ह+ 01 ते, 813 
चि, 82 {शासि , 74 हि, एणा 2-8च (० त) 
४० -निश्वया, 68 चक्षुपा (ण "प ) 


पदयन्तयर्वविधाः सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा । 
च्यबन्तं जायमानं च योनिं चानुप्रवेशितम्‌ ॥ २१ 
तस खानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शसाखतः । 
कर्मभूमिरियं भूमियंत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३२ 

ततः छभा्ुभं एता रमन्ते सवेदेहिनः । 
इरैवोचावचान्भोगान्प्रा्ुबन्ति खक्र्मभिः । ३३ 
देवाञ्यमकर्मा तु कर्ममिर्निरयं गतः । 

अबएकस्‌ निरये पापो मानघः पच्यते यश्‌ । 
तसास्सुदुर्कभो मो आमा रक्ष्यो भरं ततः ॥ ३४ 


31 *)&1 2 8 विविघा, ए 8 7 (दन्द कन) 
[पूवि (0 "विघा) ए: परयतो विविध सिद्धा 
--४) ए 2 यात (० जीव) --<) 8 ( ल्प््दृ 
12) क्षरत (0 च्यवन्त) 214 (ष्यः 1४0 85 77 
१८४ ) जीवमान (0 जाय" ) 8 ए8 812 चा (णः 
च) -- ०) & एए © वायु, 72५ 7 चैव, एन 
चात्र, 08 चापि (० वानु-) 8 ( रष्ण्दण 88) 
-ग्रवेशिनं (7 “व ) (ण "तम्‌ ) 


32 “^ } एज जानानि ("णः स्थानानि) -*) ५, च 
(०८ छ) --“) ए विद्धिर्‌ (51५) (7० भूमिर्‌) 
० छथ (णका ) स्यि भूमि 


ॐ ^) 245 2) 8 इव (0 तत) 88 कर्म 
(० ङ्ृस्वा ) - 2) 76 © 2 218 ज कर्मं (0 सर्व ) 
६५ 7" -जंतव (£ देटिनि ) 5 रमते चैव योगिन 
-- ^) © जग्ध्वा (० दृह ) --“) ५ 0) न सद्राय , 
33 स्वकर्मण (0 “मभि ) 


34 ^“) 2 कर्मा जु, 8 7 ( च्ष्व्दू 0) -कर्माण , 
7 © 3 -फर्ठ त (" कर्मान्त) -“) 7० नियता 
(0 निरय) 8 77 7-0 गता + ए गति -) 
4 उवास, 8 लयवा, 7 भवाद्रघ ( 20" भवाक्स्र ) 
& 5५ © पपे (८ पापो) ४32 भय वा निरये 
घोरे --^)& ए » प्यति (ट8 ^ते), 7 0 च्यवते ४ 
© पाद्यते (० पच्यते) -- एणः 34०4, 8 ५1 791 
2-5 8प्र० 


श्रः 
39* भर्वारगतिरिय कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवा 1 


{8 एन 75 अवाग्गतिर्‌ 


82 ( प्प 88 21009४6 ) 
गता (0 कष्टा) 5 पश्यति ] 


[ 68 ] 


अद्छमेधपर्व | 


उवं तु जन्तवो गत्वा येषु खनेप्ववयिवाः । 
कीत्य॑मानानि तानीह तचतः संनिबोध मे । 
तच्छत्वा नैष्ठिकीं इदं बुद्धेथाः कर्मनिः्यात्‌ ॥ २५ 
तारारूपाणि सर्वाणि यचेतचन्द्रमण्डलय्‌्‌ । 

यच विभ्राजते रोके खभासा षयैमण्डलम्‌ । 
स्थानान्येतानि जानीहि नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३६ 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14 17 39 


कर्मधयाच ते सर्य च्यवन्ते वै पुनः पुनः । 

तत्रापि च विरेयोऽ्ि दिवि नीचोचमध्यमः ॥ ३७ 
न तत्राप्यस्ति संतोयो दृटा दीप्ततरां धियम्‌ । 
इत्येता गतयः सवौ पृथक्त्वे समुदीरिताः ॥ ३८ 
उपपत्ति तु गर्मख वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

यथावत्तां निगदतः शृणुष्पावहितो दविज ॥ ३९ 


हति श्रीमहाभारते आश्वमेविकपर्वणि सप्तदशोऽध्याय. ॥ २७ ॥ 


--“) ए: 08 3 म (ण सु) ॐ. तस्मागसुदटुलमे 
मोक्षे --?) 5४ © नात्मरस्ा (० भान्मा रल्यो) 2 
7 (€ 71) रस््यश्चात्मा ततो खत्त 


ॐ °)0 नीरव (ग ऊर्ध्व) 8५ येषु (0 गत्वा) 
--*) 1 [जवस्िव , ए: [अ]व्यवस्िता (फणः 
शा), ए वा लिव (० [अवलिवा) --“) 
४1 2 स्वच्ते (०८ वस्वव ) & 1 203 तनू, ए 
व्व, 2 व्रि- (ण स ) --^) 8: ० तच्छत्वा नैष्ठिकीं 
1 गत्वा (०? श्रुत्वा ) 5 शुद्ध (ण बुद्धि) #2 
ठच्छरष्वा वस्य वाक्यतु --?) ए काम (० कर्म) 
एणः @ पा निश्चयान्‌ + 01 -विश्युता, 51-5 171 
0:-८ 71 3 निश्चय 81 2 एन बुद्धेया कर्मभि स्के 
(एत सती) 


ॐ6 ®“) 7५ तानि, ५ 03 नाना (० तारा) 
--*) &1 18 यश्च, ६5 यथा, ए: 7 (€प्०९) एन 
1) यन्न (० यघ्व) 88 [एच, धि तय्‌ (६ [प्‌] 
तच्‌ ) - 2 ० ( 1९] ) 36० --° ) ए8 001 05 
यच्र (7० यच) --“) 8" ञ वरिमाम्बत्‌, © स्वमावात्‌ 
(1०१ स्बमामा) ° -मदरे ओ 3 स्वमाव सूर्यमदखे 
-- ^) 8 स्यानादेवानि,. © “नि तानि (र 'न्येवानि) 
ए४ 71 जानीस्व - 7) 7 ( €०९]४ 7५ 7: ) जनाना 
(प नराणा) ऽ कर्मिणा 


ॐ ^) 2¢ क्षये (० क्षयाच्‌) & य 8 तु (ण 
षव) ल न्य, सर्वे 2४ 721 9 ठेम्योपि, 7? © 
नैम्यो हि (८८ वे सवै) --:) 7५ ० च्यवन्ते 1 
च, 71 एवि, एणा , ह+ 5 © ते, 7 [ए 





ते (0 यै ) -“) 7५ दिवि, 03 दिवा (1० दिवि) 
1 नीचोय (० च ) ए+ 7 मध्यत, + 8 23 
पर @ 2 8.4 मध्यमा 5 दिवि नीचास्वमध्यमा (51८), 
7 दिति नीचोत्तमाघमा 


ॐ8 ^) + 7) सस्ति च (० अप्यस्ति) ए, सतापो 
(£ सतोपो) 53 तत्रापि नास्ति सतोपो, 85 एण 
79-° न ख तत्रापि संतोयो --*) 74 7: दष्टा दीसतरा 
श्रिय , 8 : च्ष्टान्यस्य धिय परा, © 2 28 * (प १५) 
च्ष्टरा दीप्ता प(28 वर}रध्रियं, 702५ दृष्टा दिवि प( तः 
व }रध्रिय (+ श्य) --“ ) 18 5 उ5-5 0५ 70ा-3 56 
पृथक्ते, 7 प्रयक्तै ए + 2४ 7" समुदाहृता = 21 3 
पृथक्तेन समीरिता , 61 गेव समीरिता ›, ओज (५ ८) 
गेव समुदीरिता (४एदापर्ट716 ) 


39 8 ) ह+ 7 समुरपत्ति (०? उपपत्ति) 7.6 
च (ण्न) 8 7 ( शनन्छ 722) ¶ (4050 गर्मस्य 
४०१ वक्ष्यामि 5 ञ परा, 7" 6 तव (7०7 परम्‌ ) --“) 
उ यथाषचता, 2 1 (€ष८नु# 10) त( 28, 20५ यथा 
तन्मे (0 यथावत्ता) घः स्वा, 7" तन्‌ (0" ता) 
15 निगदिव-, 7 ७8 "ठत (£? "दव ) --4) ए 
एव हितो (० अवहितो ) 7१ त शण्ववदहितो मम, 
7५ स्व शण्वभिमतो मम, © स्व श्णुप्वाभितो मम 


(णण -- 5४ए-0माष्का & 18 5 21345 
पा 70-5 71 62.23 अनुगीता, थ 9 उपगीतं -- 424 
१८7८ 2 जीवगति , © जीवगतिविदोपण, 7 ‡ 
पृथग्गविस्व - 40४ 70 ( 8८९, ०८१३ ०7 एन ) 
इ 21, एय फण 0४ वा 3 17 (४8 प पट), 
"1 ७8 18 -- € १० 1 43 


( 69 | 


© 14 
8 14 
2 14 


497 
18 1 
19 । 


14 18 1 ] 


ब्राह्मण उवाच । 
दयमानामद्यमानां च नेह नाञ्चोऽसि कर्मणाम्‌ । 
प्रप्य प्राप्य तु पच्यन्ते शष कष्र तथा तथा ॥ १ 
यथा प्रघ्यमानस्तु फटी दद्यात्फलं बहु । 
तथा खाद्िपुं पुष्यं श्चद्धेन मनसा कृतम्‌ ॥ २ 
पापं चापि तथैव खात्पापेन मनसा कृतम्‌ । 
पुरोधाय मनो दीह कर्मण्यात्मा प्रवर्तते । ३ 
यथा कर्म॑समादिषटं काममन्युसमादृतः । 


महाभारते 


[ अश्चमेषपर्ं 


6 


नरौ गर्भ प्रविशति तच्चापि श्णु चोत्तरम्‌ ।॥ ४ 
छक्र शोणितसंचु्टं सिया गर्भाशयं गतम्‌ । 

क्षेत कर्मजमाभोति मं वा यदि बाद्यभम्‌ ॥ ५ 
सोक््म्यादव्यक्तभावाच न स छचन सजे । 
संप्राप्य व्रहणः कायं तस्मात्र शाश्वतम्‌ । 
तद्रीजं सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ६ 
स जीपः सर्वगात्राणि गभस्याविश्य भागः । 
दधाति चेतसा सदयः प्राणखानेष्ववस्थितः । 
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1 7५ ० ल पलं 06 द्विज ( ० बाह्मण ) 
--°) 845 0० 7201 0.5 [छौनु (णः तु) ए 
पदयते, 1 2 मुच्यते, 02 ५ ( भरर ८५" ) परयति 
(0 पथ्यन्ते) --4) 8 ( ८4 पण ०8 10 ६९८६) 7 
( €प्०९]४ 71)01 74 (ष 1 ) क्षेत्रे क्षेत्रे 72 यथा 
तथा, ४3 यथा यया 


प प्रस्तूयमानस्‌ (07 
--५) 7५1 फाले, 
© 9 समादयाव्‌ » 

8 वरु (0 फर ) 

112 वहुक » 1228 


2 °) एः च पूर्यमाणास्‌, 
प्रसूय" ) © 4 प्रसूयमानस्तु फली 
फट, © प्रमुर्‌ (0 फी) 
1, ददात्तत्तत्‌ ( ° फरो दध्यात्‌ ) 
-- °) 9 3 [लस्य (० स्याद्‌ ) 


विफर, > द्विगुण (० विपुरु) - ५) 7 6 
2711-3 शछ्युमेन (०? दछुद्धेन ) 

3 &§ 18 08 ण्ण (ष्णा ) $ --°) 719 
पापि (0 पाप चापि) 245 7 4 स्विति ॥ 
283 05 यव, © सवयि (६८ चापि) एऽ तयेव 


94 0 [कख (० स्यात्‌) --*) 2 ( फण ०5 
19 पल) टुत ( 0" कृतम्‌ ) -- °) 7 © 719 [ऽपि 
(10 दहि) + 2 ( चन्द 85) ९1 0 [द्‌ (ण 
दह) ए» पुरोधाय मनेदेष्ट, ©: "धाय मनोष्ठिंसा 
(9८) --4) 7० [पु (†ग [नाष्मा) 85 प्रहीयते 
(ण प्रचतंवे ) 21 > कर्मण्यन्यस््रवर्तित 


& ^) 7० तथा (६ यथा) ए४ मन्यु- (णः 


तस्य (0 तच्च ) 2 28-5 2० सोत्तर ८2 + 7) तथा 


चापि छणुष्वमे 


5 ^) ए 5 शुक्र, 8 शुद्ध (7५ ७1 चछ) € ए 
सस्पृष्ट , ए+ ५ 7 -सयुक्त, ए» -सस्पकं ( 0" -सखषट ) 
--*) ए४ 76 च्ियो, © प्रिया (५०) (£ खिया) 
ए3 5 गर्मा्ये, ए गर्मेशये (8०) ५ 5 सितं, ध 
ष कर्तं, 28 + गत॒ -- ^) # क्षेत्र धर्ममवाप्नोति 


6 °) ए* 7, सौख्याद्‌ , © सौक्षमाद्‌ , © सुष्ष्माद्‌ 
201 > सन्यत्र (70 भव्यक्त ) 1 -भावाश्च्‌, ए 
भावांश. (०? भावाय्‌ ) -5) 3 7 च (ग 
स) 8 7 ( €षण्द 02) सजति, © {0 सज्यते 
ध 68 न (9 स) छचिन्न (© “स्स ) प्रसज्यते --) 
18 सु स-) 95 21 8.4 001 856१6 
194 च्ह्यण, 28 कर्मण 819 5 स्यान, 7 
9-5 काम, © कर कायात्‌ (0 काय) ५ 71 
तस्ात्त्राक्मण कार्य -- °) 7 तस्मात्तु, 21 वत्तस्माद्‌ 
(7 ४८०४०७० ) 7 68 तस्माद्रह्य च शाश्वतं (7 "व ) 
-- “ ) 88 ५ 62 23 अंतूना (0 -मूतानां ) 


7 ^) ए+ 7" 68 जीवन्‌ (0 जीव ) 69 धि 
भूताना (० गान्राणि) --°) © फ (भः 7५ ) गर्भम्‌ 
(० गर्मसय ) © 8 सर्वत (0७8 शश ) ("0 भमागङ्न } 
7 गर्भ स्वावि्य सर्वश्च, > गै स्याद्दिश्चमावन 
18 ० {र --° ) &\ 1 ८5 & ददाति, ¶ © 
स॒ याचि, © तयापि (४०) (०८ दुधाचि) 3 
7" ० ¶ चेतनां ( 7 "स ), © ४ तेजसा (० चेवसा ) 


क्म) ए; 8 72 7 6०8 समाविष्ट (० दिष्टं) © » ४ सम्यक्‌ (0? सद्य) --) तेषु (४ 
-- °) ए 4 5 71 ममीरिव (+ ठ), #-3 समावृत प्राण) ग -यिितं & द (9 ००.) ए" प्राणस्याने 
-- ° ) 02 ततो (० नरो) $ प्रविद्यति, 282 2 © व्यवस्थितः --^) ण 9 स्यदयते, ध" सनः (६०८ 
28 + श्रा --*) 2८9 ¶४ ©13 283 तन्न, © स्यन्द”) --”) 72 ° स गमं सप्रक्त 

[ 70 ] 


अश्वमेघपर्व ] 


ततः स्पन्टयतेऽङ्ञानि स गभग्रेतनान्वितः ॥ ७ 
यथा हि टोहनिष्यन्दो निपिक्तो विम्बविग्रहम्‌ । 
उपेति तद जानीहि गमे जीगप्रवे्नम्‌ ॥ ८ 
लोहपिण्डं यथा बहिः प्रविश्षलयमितापयन्‌ । 
तथा त्वमपि जानीदि गर्भे जीबोपपादनम्‌ ॥ ९ 
यथा च दीपः शरणं दीप्यमानः प्रकाशयेत्‌ । 
एवमेव शरीराणि प्रका्यति चेतना ॥ १० 
यद्य बुंते कमं शुभं वा यदि वा्युभम्‌ । 
पूर्वदेहकृतं सर्वेमक्त्ययुपयुल्यते ।॥ ११ 


8 °) वा हि) 524 812 2 निखदो, 
५ 4 -विस्पदो (7 दे), 0"-8 7: निस्पदौ (4 
दै), 08 912४ विष्यदौ (£ निष्यन्दो) ८ 58 ८ 
2४-0 यथा लोहस्य नि(53 वि)खदो --*) & 83 75 
@1 निपको ए 8 >+ (ध ए 25 20 पट) चिम, 
82 7 चिच्च- (०? विम्ब ) >+ निग्रह (£ विग्रहम्‌ ) 
ॐ निपिक्तोधिपरिमर --°) &' ए उपेति, © चयैव , 
ह) 2 उपैहि (9०८) (० उयैति) 2५ 61821 तद्धि 
(० वद्वज्‌) + ( भर एम ) वयैवैतद्विजानीदि --^) 
09 © 20 2 गर्म (0 गर्म) 


9 ^) ५ उद्रापिंड, ~ हिंसा पिंड (5८) --%) 
& प्रविद्यवि ५ प्रविष्टोयमिवापयेद्‌, 8 7 "र प्रविदय 
ह्यवि( 7 हिनि, †7 द्यमि )तापयेव्‌ --^) 0 भि 
(६०८ कपि) -*) 2० 63 गथ, 126 गर्म (0 
गर्भे) © पाठन € ए8 ० 85 गर्म जीचप्रवेदानं, 
1 3 गमं जीवो य वाटन (5५) 


10 2५ ष्प्‌ वक्ष्व --°)¶ 03 हि (ण 


ष्व) © दीप 7 श्रारणे, 9 शरणान्‌ --*)2 
7 ( शन्ट४ 2) प्रकाद्रावे (० च्येव्‌) --) ६५ 
भास्मा (0 एव ) - 6 ० 10* --4) 71 चेम , 


2 3 चतह (510) 
11 ५) &2 285 पद्यते, 222 78 -सुज( 8 “ज्यते 


12 © ० 12 ~ ° ) 17. ० पुनस्‌ (० ततस्‌) 
इ 00 704 2.3 तु, 2 त, 2056 28 च (ण 
व्व्‌) 24 0:47 [लपि (८ [एव) - ८) + 
71 ततश्च (० पुनश्च) ८2 8८ प्रदीयते (0 प्रच) 
756 ततख्ान्प्रेय चीयते --°) 7० # + यावतः 
(६ याचत्तनू) ८170 तु, एः न, ह+ 88 9 
व, ए च (£ तनू) 2» 58 2० धर्मस्य, 82 
-सर्मस्य, 0 -योगाना (० योगस ) --१) ए 


आश्वमेधिकपर्व 


ततस्ततक्षीयते चेव परुनश्वान्यत्प्रचीयते । 
यावत्तन्मोक्षयोगस्थं धमं नैवावदुष्यते ॥ १२ 
तत्र धम प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन वै । 
आवर्तमानो जातीषु तथान्योन्यासु सत्तम ॥ १३ 
दान वतं बरह्मचयं यथोक्तत्रतधारणम्‌ । 

दमः प्रशान्तता चैव भूताना चायुकस्पनम्‌ । १४ 
संयमधानृस्यं च परखादानवज॑नम्‌ । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां यत्र सा भुवि ॥ १५ 
मातापितरो शुश्रूपा देवतातिथिपूजनम्‌ । 


धन, 4 कर्म (ग घर्म) ए: चेवानु, 71612 


यै नाव (० नैवाव-) 


13 ^) 28 व @©1 धि तत्ते (0 तत्र) 3 8०5 
त्र 8०१ धर्म 201 702-6 कर्म (० घर्म) -) 72 
४ भातर्दमाना 8 2० योनी( 5 * "नि )पु (० जावीपु ) 
--4) 7071 2 +-5 7५ यथा (७? तथा) &1 18 फण 
[नन्योन्यस् , + 7 [न]न्यान्यासु (0 भन्यो*) ए 
+ सत्तम 85 भन्योन्यस्येवि सत्तम , 78 यथान्योन्या 


सुरोत्तम, © तथान्योन्य नूसत्तम, © ठथान्येन समतत 
-- &.{€ 13, 128 15 


40* शुभप्रदानि यान्याहुस्वानि र्याच बुद्धिमान्‌ । 


14 ° ) &§2 ए1-5 5 तपो (णः चच) -°*) + 7 
यथोक्त, 8" » यथोक्ते, 7 यथार्थं (9 यथोक्त-) 0 
प्राण (०? -्त-) 5325 7० -घारणा, © -चारण 
( ८ -धारणम्‌ ) 1201 1-5 यथोक्त घद्यधारण, 211 2 
"क्त घतपारणा -4) € ए-3 ०८ च 3 [लानुकपया 
एः सवैमूतानुकपन 


15 ^) 8 सदाय (9०); ५ 4 08 सयम एः 
चा, वषर तु (0 ४९ 078४ च) 2 [ा]नृर्स --°) ५ 
79 ७ श व्यठीकानाम्‌, 7" वदी" (ण व्यरी") --“) 
82 ८ 1 + यत्नवान्‌, £8 घच्र सा, 2५ 81-8 [0 201 
१55५ मनसा, 8 (ण्ट) 5 लभय, 5 येन्नरसा 
(० यत्र सा) 08 सुखे (०? मुवि ) 8 भूतानामदुकंप 
(धः "पारु )न (५ 14) 


6 ^) 71€ एण ए्र० श्रूषा प? ० वधैमानस्य (ग 
14 19 38° } 15 105 10 §1, 0० ऽश {गा० =) 
© तथा (०१ घृणा }) &५ 7: प्रमाण च (9 घृणा दीच ) 
1.8 6 58.५4 73 निलय, ए तृण चैव (ण क्रौचं) 
-- 4) ए» ¢ दाक्ष्य, 7 ५ स्यम्‌ (०? निलयम्‌) ए+ ४ 


(71 ] 


[ 14 18 16 


£ 14 518 
8 14 1817 
१ 1४ 18 7 


14 18 16 ] महाभारते [ अश्वमेर्धपर् 
5 गुस्पूजा धृणा शौचं नियमिन्दरियसंयमः ॥ १६ वर्तमान धर्मेण परपसख यथा तथा । 
ह 1॥ 9 (7 


वर्तनं शुभानां च तत्पतां एत्तषच्यते । 

ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १७ 
एवं सत्सु सदा पद्येत्त्र देषा ध्रुवा यतिः । 
आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिन्सन्तो व्यवसिताः ॥ १८ 
तेण तद्धरमनिक्षपं यः स धर्मः सनातनः । 

यस्तं सममिपयेत न स॒ दुगीतिमश्यात्‌ ॥ १९ 

धतो नियम्यते रोकः प्रयुद्य धर्मवर्मसु । 

यस्तु योगी च भक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ २० 


संसारतारणं ख काठेन महता भवेत्‌ ॥ २१ 
एवं पूर्वकृतं कर्मं सर्वो जन्तुर्निपेपते । 

सवं तत्कारणं येन निकृतोऽयमिदागतः ॥ २२ 
शरीरग्रहणं चाख केन पूर प्रफस्पितम्‌ । 

इत्येवं संशयो रोके तच्च वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २३ 
ररीरमात्मनः कृतवा सर्वभूतपितामहः । 


्रलोक्यमसृजद्रह्ा इत्लं खाबरजद्वमम्‌ ॥ २४ 


ततः प्रधानमसजवचेतना सा शरीरिणाम्‌ । 





38 8 70० 71 613 7 चेद्रिय (£ इन्द्रिय) 
सग्रह, 827 निग्रह (52 ह), 7० सत्तम, 213 
सयम 


7 &1 पाडडणु (ण ९1 16) -°) 2 2 वर्त 
मान (0 प्रवर्तन) --°) 7 ७ सर्वं (0 सतां) 4 
71 © व्रतम्‌, 7 भूतम्‌ (10? वत्तम्‌) -- ^€ 1724; 
¶ &1 8 78 178 


41* सद्धिराचरितो धम सदाचारे प्रतिष्टित । 
उभयार्थो भवस्येव स्वगार्थो मोक्षदस्तया । 


-- °) ५ ततो धर्मप्रश्वयो -“) या ए" पातु 
(10 पात्ति) 5 8 शाश्वत (1 19 0७8 "त ), 18५ 
0; सर्वैश 19 य प्रजा पाति द्राखत 


18 & 0118810 (भ ए 1 16) - °) ६8 प्रजा, 
© तदा (० सदा) ए1-8 (© 2 पृदय, ए4 2161 
पर्यस्‌ (0 पदयेच्‌ ) -- °) 6 यत्र, #3 सला 
(10 तन्न) ८185 > (ल्प्व्छ्‌४ 0०9 2) [सापि, 
283 तु (ण दहि) ए 25 [दुव, शः [एब (ण 
[एपपा) ए 84 72०9 70 62 श्रुव , ० [शाय वा, 
ॐ ह्युमा (ग श्ुवा ) प~ + 57५ स्थिता (£ 
स्थि्ि -- ए8 ० (१ ष्का ) 18 --4) ण 
12४ -5 शाता (0 सन्तो) 7 यत्र धर्मौ व्यवस्थित 


19 धिव पाशान र 1 16) --°) ए 8 वस्म; 
2 ए1-8 एण 2 कर्म (र ध्म ) 28: निर्दि, 
© ऽ निक्षिप्तो (£ सष) + 7 तेपु तदर्ममाचरे, 
25 तेषु वक्कर्ममि क्षिप्र --°) ए, यासिन्‌; ए.ः्यत्र, 
5 येषु, 0 सर्वं (प्य स) -^) ८3 समसि 
प्ते -५) ए 013 स (1 न ) दुगतिमवाप्डुयाव्‌ 


20 &1 फाषण्ण्ड्ठ (० र 1 16) --°) 813 7 


¢ ततो, 2? रसौ (ग भतो) 28 नियमे 
28 4० रोका --°) ८218 + प्रसुच्येद्‌, 
मोक्षार्थी, 29 एणा -5 प्रच्यवनू, 81 (णमह) 
प्र्यचदू , 7५1 परयुंजन्‌ (1० प्रसद्य) ए-2 ८ कर्मं (ण 
घ्म ) 3 7 समुहूर्दं श्रुवकर्मसु --^) 2५ 2 


( ९८०९४ 8४ ) 7 ( ९८९४ 1० ) च (णप सु) 1 
218 ष्च युक्तय, 3 [व चियुक्तश्‌ (०८ ष सुकन) ४१. 
तु (0 “1९ 8९००4 च) -- 4) ° 4 न पतेम्य स 
(0 ध््प्णड0? ), + सघतिभ्यो, 7 0४ सदा तेभ्यो, 
© 3 सच (61 वै) तेभ्यो ए [ऽक (६ वि) 


21] &1 फ्ा99ण६ (न र» 1 16) --*) + 70 7 
व्व॑मानश्च 2 2 वर्तमान च धर्मेसिन्‌ -*) ए+ 7 
श्युभ यत्र (०९८ पुरुषस्य) ¢ ©8 ॐ यथात्थ, 
सपा यथा; 7 यथायथा --23 ण्ण 21 --^) 
3 8 तरण, 88 5 2५1 -धारण, 7» 68 218. + -वारण, 
61 तारणा 73 कस्मात्‌, 08 यस्य ( {० हयस्य ) 1 
2 ° ससारोत्तारण यस्मात्‌ (7० खय), 02 ^रद्यम्य 
कालेतु --५) ४) 2 महतो 2 3 7 [भ]मवत्‌ (1 
भवेत्‌) 

22 8 प्णाऽशण्डु (म १] 16) -- °) 78 पूर्वं (णः 
पूवं ) -- °) 1 4 7 सर्वं (£ सर्वौ) 23 7० 2 
1299 नित्य जतु प्रपद्यते --“ ) 3 + 121 :-० विकृतो , 
82 * ( पणा ४3 प ६९४६) एन मानितो (ण निकृतो ) 
ए ( 6००४ 81) 70० ¶ © {5 ¡दम्‌ (" ऽयम्‌ ) 


23 &§ प्ज्शण्ु(० म 1] 16 ) -^) 75 दारीर 
--“) 7 पूर्व॑ 7 © 
पूः » प्रवर्तित (1० प्रकत्पितम्‌) --*) 
ए 08 सदाय, ए 2० श्ये, 19 स्राम (णः 
सशयो) --^) 82 > [पत (7 [सत परम्‌) 
ध ; तच्च वीक्षाम्युपायत 


24 &1 प्णशण्ह्‌ (४ ए 1 16) --°) ए 7 तथा 
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यया सर्वमिदं व्याप्ठं यां लोके परमां विदुः ॥ २५ 
इह तरत्ररमिप्युक्तं परं तवग्तमक्षरम्‌ । 

त्रयाणां मिथुनं सर्वमे$कख परथक्पयर्‌ ॥ २६ 
अद्यजत्सर्वभूतानि पूर्वः प्रजापतिः । 

सखावराणि च भृतानि इत्येषा पकी शरुतिः ॥ २७ 
तख कालपरीमाणमकसोत्स पितामहः 


भूतेषु परिर्ति च पृनराटृत्तिमेव च ॥ २८ 
यथात्र कथिन्मेधावी दशत्मा पूर्वजन्मनि । 





पूर्व, ४४ 23 701 0 र ©> स्वल्यक (9 “भूत ) 
--4) 3 मष्ट, ओ" 2 सर्द (ण छृरम्र) 
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तस्योपदेदं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ ३३ 
शाश्रतसान्ययसयाथ पदसख जानयुत्मम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्मेघप्व 


प्रोच्यमानं मया विप्र निचोघेदमशेपतः ।। ३४ 


हति भीमद्ाभारते माश्वमेधिकपर्वणि अष्टादशोऽध्याय ॥ १८ ॥ 


४. 


ब्राह्मण उवाच । 
यः खदेकायने लीनस्तृर्णीं किंचिदचिन्तयन्‌ । 
पू पूर्वै परिलज्य स निरारम्भुक्रो भवेत्‌ ॥ १ 
सर्वमित्रः सर्वसहः समरक्तो जितिन्दरियः । 
व्यपेतभयमन्युथ कामहा युच्यते नरः ॥ २ 
आत्मवत्सर्वभूतेषु यथरेन्ियतः चिः । 


अमानी निरभीमानः सर्वतो युक्त ए सः ॥ ३ 
जीवितं मरणं चोमे सुखदुःखे तथेव च । 
लाभालाभे प्रियदरषये यः समः स च्‌ युच्यते ॥ ४ 
न कस्चिस्स्परहयते नावजानाति किंचन । 
निदधौ वीतरागात्मा सर्वतो युक्त एव सः ॥ ५ 
अनमित्रोऽथ निर्नधुर्नपल्च यः कचित्‌ । 
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अगन्धरसमस्पशमन्नव्दमपरिग्रहम्‌ । 
अरूपमनभित्तेय दृष्रात्मानं वियच्यते ॥ १० 
पञ्चभूतगुणेदीनममूतिमदलेपक्रम्‌ । 

अगुणं गुणभोक्तारं यः पश्यति स मुच्यते ॥ ११ 
विहाय सर्वसंकव्पान्बुद्या शारीरमानसान्‌ । 
शनेैनिर्वाणमामोति निरिन्धन इवानठः ॥ १२ 
विक्त सर्वसंस्करेस्ततो त्रह्म सनातनम्‌ । 
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परमामोति संशान्तमचरं दिव्यमक्षरम्‌ ॥ १३ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगरास्रमदुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा सिद्धमात्मानं लोके पश्यन्ति योगिनः।। १४ 
तखोपदे दं पश्यामि यथापत्तननिवोध मे । 
यदारिशवारयनित्यं पडयत्यात्मानमात्मनि ॥ १५ 
इद्दरियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 

तीरं तप्ता तपः पूं ततो योक्तयुपक्रमेत्‌ ॥ १६ 
तपस्वी त्यक्तसंफ़रपो दम्भाहकारवर्नितः । 
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मनीपी मनसा विप्रः पयत्यारमानमात्मनि ॥ १७ 
स चेच्छवोः्ययं साधुर्योक्तमात्मानमाल्मनि । 

तत एङन्तसीटः म पद्यलयाःमानमात्मनि ॥ १८ 
संयतः सततं युक्त आत्मयान्विमितेद्धियः । 
तथायमा्मनातमानं साधु युक्तः प्रपश्यति ॥ १९ 
यथाहि पुस्यः खम दृष पदययमाविति। 
तथास्मि पामान साधु युक्तः प्रपद्यति ॥ २० 
हषी बा यथा मुज्ञत्कधिननिईैय दययेव्‌ | 
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योगी निष्कृष्टमातमानं तथा संपत तनो ॥ २१ 
य॒ज्ञं शरीर तखाहुरिपीफरामात्मनि भिताम्‌ । 
एवनिदर्थन प्रोक्तं योगविद्धिरबुत्तमम्‌ ॥ २२ 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पश्यति देहभृत्‌ । 
तदाख नेदाते कवित्रेरोक्यखापि यः प्रथः ॥ २३ 
भन्योन्या्थैव तनवो यथेष्ट प्रतिपद्यते । 

विनिद्रत्य जगमृत्यू न हृष्यति न भोचति ॥ २४ 
देवानामपि देल युक्तः कारयते वशी । 
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व्रह्म चाव्यथमास्ोति हित्वा देहमशाश्चतम्‌ ॥ २५ 
विनश्यत्खपि लोकेषु न भ्यं तस्य जायते | 
द्धिश्यमानेषु भूतेषु न स छिदयति केनचित्‌ ॥ २६ 
दुःखशोकमयेेरि; सङ्गसेदसयुद्धैः । 

न विचाल्येत युक्तात्मा निस्पृहः शान्तमानसः ॥ २७ 
नैनं राख्राणि विध्यन्ते न म्रद्युश्वासख विद्यते | 

नातः सुखतरं किंचिष्टोके कचन विद्यते ॥ २८ 
सम्यग्युक्त्वा यदात्मानमात्मन्येव प्रपरयति । 
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तदैव न स्यते साक्षादपि शतक्रतौ; ।॥ २९ 
निर्वदस्तु न गन्तव्यो युञ्ञानेन कर्थचन । 
योगमेकान्तशीस्तु यथा युञ्जीत तच्छ 1 ३० 
दपूवा दिकं चिन्त्य यसिन्संनिषसेरपुर । 
पूरखाभ्यन्तरे तख मनश्चायं न बाह्यतः ॥ ३१ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिषठन्यस्िन्नावसथे वसेत्‌ । 
तस्मिन्नायसथे धायं सबाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३२ 
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प्रचिन्त्यावसथं कृत्त यस्मिन्कायेऽतिष्ठते । 
तस्मिन्काये मनथायं न कर्थचन वादतः ॥ ३३ 
संनियम्यन्धियग्रामं नि्ेपि निर्जने षने । 
कायमभ्यन्तरं कृत्लमेकाग्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३४ 
दन्तां्ताद्ध च जिं च गरं ग्रीवां त्थव च । 
हृदयं चिन्तयेचापिं तथा हृटयवन्धनम्‌ ॥ ३५ 
इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुष्ूदन । 
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पप्रच्छ पुनरेवेमं मोध्धमं सुदुर्वचम्‌ ॥ ३६ 

युक्तं युक्तं कथमिटमन्नं कोष्ट विपच्यते । 

कथं रसत्वं जति शोणितं जायते कथम्‌ 1 

तथा मांसं च मेद सास्रस्थीनि च पोपति ॥ २७ 
कथमेतानि सणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

वधैन्ते वैमानसख वेते च कथं वरम्‌ । 

निरोजसां निष्करणं मलानां च प्रथङ्‌ एथक् ॥ २३८ 
कुतो वायं प्रधसिति उच्छुसियपि वा पनः । 
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कं च देशमधिष्टठाय तिष्टत्यात्मायमात्मनि ॥ ३९ 
जीवः कायं वदति चेचेष्टयानः कलेवरम्‌ । 

किविणं कीटं चैव निवेशयति वै मनः । 
याथातथ्येन भगवन्वक्तुमर्हसि मेऽनय ॥ ४० 
हति संपरिग््ोऽ्दं तेन विप्रेण माधव । 

प्रत्यवयवं महाबाहो यथाश्ुतमरिम ॥ ४१ 

यथा खकेष्टे प्रक्षिप्य कोषं भाण्डमना भवेत्‌ । 
तथा खफाये प्रप्य मनो दरेरनिशरैः । 
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अत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं पसिजयेत्‌ ॥ ४२ 
एवं सततयुदुक्तः प्रीवारमा नचिरादिव । 
आसादयति तद्र यदृ यासधानवित्‌ ॥ ४२ 
न ससौ च्ठपा प्रह्लो न च समैरषीद्धियैः। 
मनव प्रदीपेन महानातंमनि दश्यते ॥ ४४ 
सर्वतःपाणिपादं तं सर्वतोभिदिरोखम्‌ । 

जीमो निष्करान्तमात्मानं शरीरात्संप्रपऽ्यति ॥ ४५ 
स तदुत्घुऽ्य देहं खं धारयन्य्ह्म केयरम्‌ । 
यामानमारोफयति मनसा प्रहसननिर ॥ ४६ 
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षदं सर्वरहस्यं ते मयोक्तं दिजप्रचम । 

आच्छ साधयिष्यामि गच्छ तिष्य यथाघुग्रम्‌ | ४७ 

ह्युक्तः स तदा दरष्ण मया धिष्यो महातपाः | 

यगच्छत यथाकामं व्राद्मणद्टिनतंद्यः ॥ ४८ 
चाररदेव उवच | 

इत्युक्ता स तदा वाक्यं मा पार्थं द्रिनपुगपः। 

मोक्षधर्माधितः सम्यक्तत्र यान्तरथी यत ॥ ४९ 

कथिदेतचया पार्थं श्रुतमफाग्रचेतसा । 

तदापि दि र्यग्धस्तं श्रुतवानैतदेव दि ॥ ५० 
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नेतत्पार्थं सुविचनेयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः। 
नरेणाृतसंजनेन विद्ग्बेनाकृतात्मना ।॥ ५१ 
सुरदस्यमिदं प्रोक्तं देवानां भरतर्षभ । 

कचिनेदं श्रुतं पार्थं मर््येनान्येन केनचित्‌ ॥ ५२ 
न हेतच्छतुमर्होऽन्यो मजुप्यस्त्वामृतेऽनव । 
नैतद सुचिननेयं व्यामिश्रेणन्तरात्मना 1 ५३ 
क्रियबरह्धिदिं कौन्तेय देवलोकः समावृतः । 

न चैतदिष्टं देवानां मयं रूपनिवर्तनम्‌ ॥ ५४ 
परा हि सा गतिः पार्थं यत्तद्रह्न सनातनम्‌ । 
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यत्रामृतत्वं प्राति यक्ता दुःखं सदा सुखी ॥५५ 
एवं हि धर्ममाखाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

सियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ५६ 
किं पुनर््राह्मणाः पार्थं क्षत्रिया वा बहुश्रुताः । 
खधर्मरतयो निलयं ब्रह्मरोकपरायणाः ॥ ५७ 
हेतुमचेतदुदिष्ुपायाशाख साधने ] 

सिद्धेः एलं च मोक्षथ दुःखस्य च विनिर्णयः । 

अतः पर सुखं लन्यक् लु स्याद्धरतर्पभ ॥ ५८ 
श्ुतवाञ्थदधानश् पराक्रान्तथ पाण्डव । 
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थः परित्यजते मर्त्यो लोकतत्रमसारवत्‌ । 
एतैरुपायैः स शिग्र परां गतिमवाघयातू ॥ ५९ 


महाभारत 


{ सश्यमेधपब 


एतापदेव वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ि किंचन । 
पण्मामान्निययुक्तख योगः पार्थ प्रयतते ।। ६० 


इति श्रीमहाभारते आभ्वमेधिकपर्यणि णकोनविदयोऽध्यायः ॥ १०. ॥ 


वासुदेव उवाच । 
अत्राप्युदादरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌ । 
दंपत्योः पार्थं संवादमभयं नाम नामतः । १ 
माह्मणी ब्राह्मणं कचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 
षट विविक्त आसीनं भार्यां मर्तारमव्रवीतु । २ 
क सु रोकं गमिष्यामि तामहं पतिमाध्रिता । 


फ नु ) ¢ 

59 7001 पणणण्ु(ग इ 1 44) --°)&1 14 
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(४०), 70 "प्वजतते -- 4) 7* लोके (० लोफ) 81 
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२ (~ 


( 


न्यस्तफ्माणमासीनं कीनायरमविचक्षणम्‌ ॥ ३ 
मायी; पतिकृतात्सो ्नाभ्रुवन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
त्वामहं परतिमासाय का गमिष्यामि च गतिम्‌ ॥ ४ 
एवघरुक्तः स श्रान्तात्मा तायुपाच हसन्निय । 

सुभगे नास्यख्चयामि वाक्यसखाखय त्याने ॥ ५ 
ग्रां श्यं च श्राव्यं च यदिदं कर्म विद्ते । 
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एतदेव व्यवस्यन्ति कर्मं कर्मेति कर्मिणः ॥ & व्यवायं कुरते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १० 





मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ानवर्जिताः । यत्र ब्रह्मादयो युक्तास्तद्रयुपासते । 
नष्कर्म्यं न च ठोकरेऽसिन्मौर्तमिल्युपलम्यते ।॥। ७ विद्वांसः सुव्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ।। ११ 
कर्मणा मनसा चाचा श्चुमं बा यदि बाद्भम्‌ । घ्राणेन न तदाप्रेयं न तदाद्यं च जिह्वया । 
जन्मादिमूतिंमेदानां कर्मं भूतेषु वर्तते ॥ ८ स्पदीन च न तत्सपृश्यं मनसा त्वेव गम्यते ॥ १२ 
रघोमिर्वैष्यमानेषु च्दयदरव्येएु कर्मसु । चघ्रुपा न विपद्यं च यक्किचिच्टूणात्परम्‌ । 
आत्मखमात्मना तेन दृटमायतनं मया ॥ ९ अगन्धमरसस्यमरूपा्ञव्दमव्ययम्‌ ॥ १३ वि 
यत्र तद्र निरं यत्र सोमः सदाभिना । यतः प्रवर्तते तन्रं यत्र च प्रतितिष्ठति । (0 
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प्राणोऽपानः समानश व्यानथोदान एव च ॥ १४ 
तत एव प्रवर्तन्ते तमेव प्रविशन्ति च । 
समानव्यानयोरमध्य प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५ 
तसिन्सुपे प्रलीयेते समानो व्यान्‌ एव च । 
अपानप्राणयोर्मध्ये उदानो व्याप्य तिष्टति । 
तसाच्छयानं पुरूपं प्राणापानौ न युतः ॥ १६ 
पराणानायम्यते येन तयरदानं प्रचक्षते । 

तस्मात्तपो व्यवखन्ति तद्भवं व्रहवादिनः ॥ १७ 
तेषामन्योन्यभक्षाणां सर्वषां देहचारिणाम्‌ । 


महाभारते 


[ अख्मेधपर्ष 


अशान मध्ये सप्तधा विहितोऽ्न्तरा ॥ १८ 
घ्राणं लिह्‌। च चक्षु त्वक्च श्रोत्रे च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश समता जिह वेश्ानराचिपः ॥ १९ 
रयं पेयं च दयं च सृं श्रव्यं तथव च । 
मन्तव्यमथ बोद्धव्यं ताः मप्र समिधो मम ॥ २० 
घ्राता भक्षयिता द्रा खटा श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोद्धा च सते भन्ति परमर्तिजः ॥ २१ 
्रेये पेये च द्ये च स्पे श्रव्ये त्व च। 
हवीप्यग्निषु होतारः सप्तधा सप्र सप्तयु । 
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अ्धमेधपर्वं ] 


सम्यक्प्रकषिप्य विद्वांसो जनयन्ति खयोनिषु ॥ २२ 
पृथिवी वायुराकाशमापो व्योति पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धि सतते योनिरिवयेव शब्दिताः ॥ २३ 
हविभूता गुणाः स प्रविन्नन्यभिजं सुखम्‌ । 
अन्तवौसुपित्रा च जायन्ते खासु योनिषु । 
तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रर्ये भूतभावने । २४ 


आश्वमेधिकपर्व 


[14 20 27 


ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः । 

ततः संजायते रूपं ततः स्पर्योऽभिजायते ॥ २५ 
ततः संजायते शब्दः संशयस्तत्र जायते । 

ततः संजायते निष्ठा जन्मैवत्सप्तधा विदुः ॥ २६ 
अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातनैः । 
पूणोहुतिमिरापूणीस्तेऽमिपूर्यन्ति तेजसा ॥ २७ 


इति भरीमदाभारते याश्वमेधिकप्वैणि विह ऽध्याय. ॥ २० ॥ 
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व्राद्यण उवाच । 
उत्राप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
निबोध ददीदृणां विधानमिह यादशम्‌ ।। १ 
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महाभारते 


[ अश्वमेषप् 


सर्वमेवात्र चित्नेयं चित्तं ानमवेधते । 
रेतः शरीरभृत्काये तरि्ञाता तु यरीर्थृत्‌ ॥ २ 
शरीरमृद्ाईपयन्तस्मादुन्यः प्रणीयते । 
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तवो विव्रिक्ता चिन्तासीयमा चित्त पयवेक्षते । 
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हवेक््यते, ८8 + 2 क्षपेक्षते, 7 9 214 (१८ एण ) 
छवेश्षठा 2. 4 ( 0०1४ 8754 ६1०८ ) चित्त विल्लानमीश्चते 
-- 8 ० (एषा ) 2०-4* -- 4 {लाः ‰, ह ५ 105 
8* = --°) ए (€ष्व्ट 84) एन 03 9 (णा 7) 
९१ चेव , 2 ततत, 24 जे (०८ रेव) ‰ पकाय, 
© 21 0९ मोक्ता च (0 -श्वत्काये) -4) &1 1 
81 2 विल्ाताच्र,+ ८8 ५ 761 (‡ ©1 ¬1{1-2 "नान्त, 8४ 
"नाह (51०); 01 7 "ता चु, 2 यात्म, 63 "ततु, 
©९* यो चिज्ञाता (० चिज्नञावा तु) 

3 8००, 3 (५१) 2 ) - 2)? © प्रि, भ 
शन्यत्‌, ©» क्न्य (४5 प ल्प) 01 ता 3 म्ररीयते 


=, ढह ४४ 
6ध€ः 3, ¶ © + प्लवे 4 76ु९प६्०६ 1४ 10 15 
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अच्धमेधपर्वं ] 


ततथादहवनीयस्तु तस्मिन्संधिप्यते हविः ॥ ३ 

ततो वाचस्पति््ने समानः पर्दते । 

रूपं मवति वे व्यक्तं तदनु्रवते मनः ॥ ४ 
ब्राह्मण्युवाच । 

कसाहागमवत्पू्वं कसरात्पश्चान्मनोऽभवत्‌ । 

मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥ ५ 

केन विज्ञानयोगेन मतिथिचं समाधिता । 


समुबरीवा नाध्य॒गच्छत्को वैनां प्रतिपेषति ॥ ६ 


ए70कृप ४1४५९ = -- ° ) 11 2:-6 मनद्घू (० तवद) 
24 तु (ध्ण्ष) ए5 28 च (प्तु) 1 नम- 
स्वादाश्चाहुतयो - <) 81 1 तच, ए.५ 5 71637 
यस्मिन्‌, † © तस्मात्‌ (£ वसिनू) ऽ 8 7 
( ९८९६ 2} &8 प्रक्षिप्यते (10 सक्षि ) 


4 8 00 4 (4 ₹ 1 9) --*) 94 न 
1-8 86 यज्ञे, ¬, यत, शः + भूष्‌ (£ जक्ते) 
--5) ए 2284 ( पाशपः &5 10 १९६) 2० समान, 
21. ८ 001 71-0 त मन , © ए? मनसा (07? समान ) 
3 ण्‌ &1 पयुपेश्चवे + 07 3 पर्यपेक्षते + (रर 
7 ) मनसा यदवेक्षतैे --¶ © + ?€९५१ ( प्राप 
शाः }) 4८ 0 € पाः पल्‌ हिः 3 --°) ए 
ए1.2 (णका 23 प ट्८) ४ (ढह ) पूर्व, एर्रूप 
(85 7 प्ट्प््) ए 0 च (प्ण चै) &§ वाक्त, एग 
घाक्तु, ६ ४ 71 चक्षुस्‌, 88 7 623 वक्त्र, हः [एषा 
वाक्‌, 281.4 (ग्ण४ण्ठ ) 72 वाक्च, 82 (ण्ड 89 ग 
प्ट) 88 0० 1.9 वक्तु, 7001 704 5 चर्ण, 8 
[एुवाय, 1 सैव, 118 मर्तु, 7५ ( ५ 1५0 88 2 
१९८) कर्तुं (0 व्यक्तं) --°) 81 ए1-+ च+ (भ ए) 
तमनु, ए 514 ( पाह ) 03 वामनु , 8*-5 061 00 
78-5 समनु (ण वदनु ) ४ 2 मनोय दधते मदान्‌ 
&‰ 6ए चन्‌, मन भनुद्रवते। & 


5 6 07, 6 71 2 ० १-6 णद छापा 10६ 
€+ 71 0 € वर् 5 6 ब्राह्मण --^) ५ 01 
यदा (ण कस्माद्‌) 12: भगवत» 19 86 04 5४ 
( धरण ८५») वा मगव( ५ "वानू -- 8) ए अमून्मन , 
71-; मनो मवेव.  --°) 28 कार्य, ए वाचा, 7 
0.3 8 + पूर्व (ग वाक्य) --4) ६3 यथा, 


62. 5 8 + वाक्यं, 08 सदा (० यदा) 8 -गृह्यवे 
(£? पद्यते) 
6 9 ण्ण 6 (४ ९ 1] 6) -5) + 72 


आश्वमेधिकपर्व 


व्राह्मण उवाच । 
तामपानः पतिर्भूत्वा त्मास्रेष्यलयपानताम्‌ । 
तां मतिं मनसः प्राहूर्मनस्तस्ादवेक्षते ॥ ७ 
प्रं तु बाच्नसोमां यसाचमयुए्च्छसि । 
तसरत वर्तयिष्यामि तयोरेव समाह्वयम्‌ ॥ ८ 
उमे वाञ्जनसी गत्वा भूतात्मानमप्च्छताम्‌ | 
आवयोः श्रेष्ठमाचक्च छिन्धि नौं संशयं विभो ॥ ९ 
मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरखतीम्‌ । 





तेन (० केन) -°) 0४ मनश्चाप्त (7० मविश्ित्त) 
ए 84 0 8५ समाङ्कता, + 71 समश्नुते + 813 


(४६ ) ४- 7 समाम्रुयाव्‌, 8 समन्विता, †7" समा- 


दृता, 0 भवात › ५४ समाष्कुत ( 0? सिता ) © 
मतिवित्तसमामरुता -- °) 4 11 ० समतीता (19 "ता) 
(07 समुश्नीता) 81 85 ष्चाम्यगच्छव्‌ , ६1 चाति, 73 ५ 


चाध्यः, 8 नाधिगच्छेैव्‌ --) ठ 72५2 शैना, "2 
फ0~्वैवा (ण वैना) ए 0 प्रतिपेघते, 8 7 
(दष्णदः 71) "वाघ(ॐ, वोध्य)ते 

7 ा-8 ० पल पल ए 701 0 "५ -- र) 


9 ९४ वतासुदान ›, 7 © पज (ध्र (५) च म(वः रतां 
म-, ©> ठन्म)नस्य (० तामपान ) 2 ञ तमपान 
गतिर्ूस्वा, ४» तमपानो चतीमत्वा -- °) ए? कसराव्‌. 
8 ८ 8 7 (6०४ 0५, 1 ० } प्रेपति, 68 2.3 
रक्षति £" (षणशण्ट ) 5 [क्ष (पातनीं, ए" नती, 2० 
[घ [पातनी, 7० व्रता, 9 "ननी (६ नताम्‌) 
7; तस्म्रास्मेप्यािवोधति, † स्मेष्याथ जानवीं, 02 
“स्रेहक्िवायति (50), © “सछेप्यति बोधति, 1४8 "प्रेय 
मष्टानिति, ५ “घ्रेस्यमपानती ( धरर ५ "“सैक्षतमानत ) 
--°) 7201 गतिं, © मर्विं (४5 1 पट) 28 
मनसा, ¬ तमसः - च ) 8 7 (लषन 01) 41 
भपेक्षते 


8 °) 8" प्र्षस्‌ 81 18 4 884 70० 7 08 पि 
मा (8 ४ मा, ए वा, ८ 9 वै) वाङनसोर्‌ (ण 
धाक्षपश ), + ¢ 061 2 वाद्छनसयोर्‌ 72.3 ्रक्ष्यमानस्तु 


मनसा (8०) -- ८) 4 ए: ४ 71 यन्मां (० यस्राव्‌) 
ए+ 72 परि- (० घनु-) -) 8 त (णः ते) ए४ 
दक्षयिष्यामि, एह 255 वर्ण" (0 घर्वः) --“) ए 


एत, 2 एव (0? एव ) 81 1 समाद्धयव्‌, ८" 7५ 


समागमं (ण "हयम्‌ ) 


9 “*) 8.3 उभये (एषापरा) (07 उसे) ए 
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14 21. 10 ] 


अहं वै कामधुक्तुभ्यमिति तं प्राह वागथ ।॥ १० 
स्थावरं जङ्गमं चैव विद्म मनसी मम । 
स्थावरं मत्सकाशे पै जङ्गमं विपये तब ॥ ११ 
यस्तु ते विषयं गच्छेन्मन्रो वर्णः खरोऽपि वा । 
तन्मनो जङ्गमं नाम तसरादसि गरीयसी ॥ १२ 
यस्मादपि च मा बोचः खयमभ्येख शोभने । 
तसादुच्छासमासाद्य न वक्ष्यसि सरखति ॥ १३ 
प्राणापानान्तरे देवी वाग्वै नित्यं स्‌ तिष्टति । 


महाभारते 


, [ जच्मेधपवं 


्रेयैमाणा महाभागे विना प्राणमपानती । 
प्रजापतिष्पाधावसपरसीद भगवन्निति ॥ १४ 

ततः प्राणः प्राुरभृद्टाचमाप्याययन्पुनः । 
तसरादुच्छसमासा्य न वादति कर्दिचिद्‌ ॥ १५ 
पोपिणी जातनिर्धोपा निलयमेव्‌ प्रवर्तते । 

तयोरपि च घोपिण्योनिर्घोपैव गरीयसी ॥ १६ 
गौरि प्रस्रवत्येपा रसषुत्तमशारिनी । 

सततं खन्दते देषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ १७ 





७४ वाखानते, 2० चाखानसा 2 (णम ) ठ ( पषा 
४३ 17 (९६) ४ घ्यावा (0 गत्वा) 2 उभेव मनसी 
भूत्वा - ५) 5 क्रपृच्छती (8०), 71 "च्छत --°) ष 
सनयो (‡० वयो ) --“) 7१ 184 70० न (ण 
नौ) 83 शृं (० विमो) 


10 ०} #2 3 ततव (£ मन) © [भा]ह (० [ष्‌] 
व) -4) ५ 2 तथा, ¶01 7 तत (ण तदा) 
4 2 0४ सरसरठी, - ८) ए5 धये (10 घर्ह) 20 
च्च (ण पै) & ह 5 मह कामदुघा तुभ्यम्‌ --° 
भ्य 104 --4) 73 भथ (णि दति) 71 ते, © 
[दद (च) 4 7 चानघ, © वाग्वि्धिं (णः 
वागय) 


11 एर्टण्< 11, 8 1४8 ब्रह्मा, 145 1 7 
{ ९८०९४ ५1) व्राह्मण उवाच, ७8 ४ प्रजापति 01 
० 11.  --5) ए ¶५ विद्येते, 85 चिख्ेते, 8 
वियुगमे (£? विच्छुभे) 8 स्थित (ग मम) --") 
1 0, विद्रवे (£ विपये) ६ ८५ जब्जम सव विपये 
वैते । ¢ 

12 ^} 1 8 (8 मन्त (10 यस्तु) 1५ 5 7 ( €८००]४ 
५ 01) त (णते) ¶76 2159 विपये 928 7५ 
गच्छन्‌ --*)8 14४६ 21 68 फ वर्णो सत्र (ण 
प्ण ), 79 धर्मो म्र -- 2 ) 2८4 ( फणा ४8 7 


४९२८१) त मोक्षं , ° तन्मोक्ष , + तस्मा्चो (10 तन्मनो) 
--4) 81 29 ७3 8 वः ज सपि (६०८ भति) 


13 ^) 10५ 8 721 अपि, इ लति) 08 ४ 
( भ्र (५५) एर दुद्‌ (0 कसि) 1५9५5 03 4 
(४ ए ) तु; प्रस्व (च) मा घोच , 15 
मे घषाच, 23 8 (फ) + 5 © 701 2-5 य( म 
स, 269 घ}सादपि समाधिकः ¢ न ५ स 
( 218 ५ य )खाद्धविततुमर्दामि, ४ › यस्माद्वपित्रु मामि 
च्छत्‌ - 5) ए8 278 कम्पिषि; 201 म्प्य} 71 


लभ्येन्नु, © भष्येव्य -“) 8 प्रवक्ष्यप्षि, 2 
( ९८८९४ 83 ) 101 03 -5 प्रचक््यामि , 27 2 स्य वक्ष्यसि 
1-8 08 सरस्वतीं (७४ सी) 14 + 6 7 न पागबदति 
कर्दिचित्‌, 1४ (7 013 2 प्रव( ए ते वर्ष्यामि 
सरस्वत» 214 ( ५ 1" ) न वक्ष्यति सरस्वती 


{4 °) & 8 नित्या; 
© ४ 8 ^ यस्माद्‌ (0 देवी) 


(8 ४4 6 7 ता ठ निष्य, 
7: प्राणा प्राणातरे देवी, 


ध 62 प्राणापानावत्ररे यद्‌ -°) 7 वचि, © सहः; 
20 3 घाक्ये (ग वाग्वै) © यत्र (० निद) 8 
(९०९४ 71 3) प्रतिष्ठिवा (० स तिष्ठति) ४450 


वाग्बे सम्यक्परतिष्ठिता, 2४ ° वागेषे( 2 'यै)ति प्रिष्ठिता 
--°) €1 (ण्णः ) 71 8 5 पूर्यमाणा; ए+ 02 प्रेयः; 
७: + ब्रर्यमाण (+ णे) (० 'माणा) ४ 61 प्रीय 
माणो मष्टाभाये (7) नीर ) --4) एए व्नाप्प ६48 
णा 0:-5 प्राणान्‌, 2 ( ४१ ) 5 पानम्‌ (0 
प्राणम्‌ ) 85-5 3 शपातनी , 1-3 4 (+ ए 2870 
४९८४) भमानिनी (० अपानती ) (1 0 2 चिना प्राणाश्र 
(५ "ण च) मामपि - ए+ 764०8 14. 00 णपा 


15 ८) 81 ०2 तत &1 {13 प्राणा } + 7: 
माणात्‌ ४29 पुनर्‌ (£ प्रादुर्‌) ढः भान्‌ (ण 
भमूदू) --:) ७४ प्राणम्‌ (०८ वाचम्‌ ) 81 ऋ9-४ 72 


लाप्याययव्‌, 0९ ४1 : साध्याययत्‌ ¶ 623 28५ दूष 
(णः पुन ) -4) 26० विद्ति (ण च) 


16 °<) 1 1 ¶्म घोपणी, 6र घोपिणी (४ 10 
प्ट) --१) 8 फ 20 05 षा, (ण ए) एषा, ५ 
एव (ण एव ) --)0 सु (णच) + 7 
४-8 वोपिण्यो, ए 201 ° घोपेण 28 7४ 
घोपिण्या 9 ° घोपी्यं +, 7 ©1 घोपिण्यां - र ) 7०1 
०५ , 3 नि्घेपिण, © निमोहैव 9 गरीयसे 


17 °} 81 29 78 4 19 गौरीव ए 20:54 © 8 
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अथ्धमेघपर्व | 


दि्यादिव्यप्रभावेन भारती गौः श्चचिस्मिते । 
एतयोरन्तरं पश्य दर्ष्मयोः खन्द्मानयोः ॥ १८ 
अनुत्पन्नेषु वाक्षु चोद्यमाना सिक्षया । 
किंजु पूं ततो देवी व्याजहार सरखती ॥ १९ 
प्राणिन या संभवते शरीरे 
प्राणादपानं प्रतिपद्यते च । 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14. 21. 81 


उदानभूता च विचृज्य देहं 

उपानेन सवं दिवमाव्रणोति ॥ २० 
ततः समने प्रतितिष्टतीह्‌ 

इत्येव पूव प्रलजल्य चापि । 
तस्मान्मनः सखापरत्वादिरिषटं 

तथा देवी जद्गमत्वादिरि्ट ॥ २१ 


इति भीमदामारते आश्वमेचिकपर्वणि एकर्विद्ोऽध्याय. ॥ २१ ॥ 





प्रसवति, एऽ स्रवतीदि, 222 ४ 8 प्रञ्नवति 55 7 
(€८०९४ 7० 71) [कर्यान्‌ (५ [एषा ) == 
वातम्‌, © मासम्‌, 6ए रसम (०5 ४ ल्प ) ए 
उत्तर- (६५८ उत्तम ) 6९ पालिनी (ग -शाखिनी ) 
-- °) 2 ¶४ &1 2 -3 सदृति, ¬ तस्य वे, © 
2४ स्यदविनी --“) ए 2 #22 ज्लाश्चदवी, 5 
दराश्वव- & एः मावरिनी, 0 श्राश्र्वीं ब्रह्मवादिनीं 


18 °) 24. 01 प्रकरण, 4 प्रघानेन (ण 
प्रमावेन ) -- °) 68 2४ ( ५/ {४ } छयुचिखिता -- ° ) 
75 0 उष्य (० पद्य) -- ^) ४ स्पर्धमानयो , 7 
201 7223 सपद", 83 ( द्म्न्ल 08; न+ र्य (40 
४१ 7० ६९८६ ) यतमानयो 


19 °“) 8 ( + भ 007 25 70 ६६६) चान्येषु (६ 
घाक्येषु ) - 2) 73५ 7) नोद्यमाना 5 7 ( ९८८९४ 
फन 7 ) विवक्षया, 83 दि सृक्ष्मया (£ सिक्या) 
82 चोद्यमानानि सृक्ष्मया --^) ४ क्षनु, ६4 7 कंतु, 
कंनु, 19 ©. 7 किंवत्‌ (० क्नु) 56 
र्वं (न पूर्य) 81 ए 84 8. 2 ( ल्श न) वदा 
(0? चतो ) 


20 ‰*) 21 व्र 2 प्राणो न (० प्राणेन) ॐ51-8.4 
(प्ण 28 7 टप) 5 फन य, 93 सा(णः या) 
81 18 03 संभ्चि(©3 श्रयते, ए५.५ 24 (णह ) 
72 सम( एः यते, 23 संमरवे, 25 समवेसे, ¶ 
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ब्राद्यण उवाच । 
र पुरातनम्‌ । 
सुभगे सपतदोदृणां विधानमिह याद्शम्‌ ॥ १ 
प्राणं चक्ु्च जिहा च सक्थं चैव पश्वमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सते होतारः परथगाधिताः ॥ २ 
्रक्मेऽवकाशे सन्तस्ते न पद्यन्तीतरेतरम्‌ । 
एतान्य सपरदीदस्तवं खमावाद्विद्धि शोभने ॥ ३ 

त्राद्यण्युवाच । 

घ्रप्मेऽवकाशे सन्तस्ते क्थ नान्योन्यदाशिनः। 


महाभारते 


४1 


[ अश्वमेधपर्द 


करथखभावा भगवन्नेतदाचश् मे विभो ।॥ 9 
ब्राह्मण उवाच । 


गुणाज्ञानमविक्ञानं गुणिक्ञानमभि्ञता । 
परस्परगुणानेते न विजानन्ति करिंचित्‌ ॥ ५ 
जिह्वा चश्ुस्तथा शरोत्रं तवख्नो बुद्धिरेव च । 

न गन्धानधिगच्छन्ति ध्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ 
घ्राणं चष्चुस्तथा श्रोत्रं तनो बुद्धिर च । 

न रसानधिगच्छन्ति जिह तानधिगन्छति ॥ ७ 
प्राणं जिह्ा तथा धरोत्रं त्मनो बुद्धिर च। 
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भअखमेघपरवं ] 


न सूपाण्यपिगच्छन्ति चधरुतान्यपिगच्छति ॥ ८ 
घ्राणं जिह्ा च चघ्रुय रत्र पुद्धिर्मनस्तथा । 

न स्पर्शानधिगच्छन्ति स्वक्च तानधिगच्छति ॥ ९ 
घ्राणं जिह्वा च चष्चुय खनो उुद्धिय च । 

न शब्दानधिगच्छन्ति श्रोत्रं तानधिगच्छति ॥ १० 
प्राणं जिह्वा च चश्चुघ ्वक्थोत्रं बुद्धिर च । 
संशयान्नाधिगच्छन्ति मनस्तानयिगच्छति । ११ 
प्राणं जिह च चघ्रुख स्वक्थो््रं मन एव च । 
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आश्वमेधिकपर्व 


न निष्टामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति ॥ १२ 

अत्रप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

इन्द्रियाणां च संवादं मनस्येव भामिनि ॥ १३ 
मन उवाच । 

न ध्राति मासते घराणं रसं जिह्या न बुध्यते । 

सपं चक्चुमै गृह्णति स्वक्स्यद नाबदुध्यते ॥ १४ 

न श्रोत्रं बुध्यते शब्दं मया हीने कथंचन । 

प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५ 
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अगाराणीव शूल्यानि शान्ताचिष इवाग्नयः । 
इन्दियाणि न भासन्ते मया हीनानि निशः ॥ १६ 
काष्ठानीवा्द्रहयष्काणि यतमानैरपीन्दरियैः । 
गुणार्था्नाधिगच्छन्ति मायते सर्वजन्तवः ॥ १७ 
इन्द्रियाण्युखुः । 
एवमेतद्धवेत्सत्यं यथेतन्मन्यते भवान्‌ । 
करतेऽसानसद्थास्तु भोगान्युद्धे सवान्यदि ॥ १८ 
य्यसमासु प्रलीनेषु तर्पणं प्राणधारणम्‌ । 
मोगान्ध्वे रसान्ध्खे यथेतन्मन्यते तथा ॥ १९ 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्व 


अथ बाखरासु ठीनेषु तिष्टतु विषयेषु च । 

यदि संकर्पमात्रेण शुद्ध मोगान्यथार्थवत्‌ ॥ २० 
अथ वेन्मन्यसे सिद्धिमसदर्थषु नियदा । 

प्राणिन रूपमादत्ख रसमाद्रख चक्षुपा ॥ २१ 
भ्रोत्रेण गन्धमादत्ख निषठामादत्ख जिह्वया । 

त्वचा च शब्दमादत्ख ुद्धय। स्पशेमथापि च ॥ २२ 
बलवन्तो द्यनियमा नियमा दु्वलीयसाम्‌ । 
भोगानपूर्वानादत्व नोच्छिष्टं भोक्तमद॑सि ॥ २३ 
यथा हि शिष्यः शास्तारं श्रुत्यर्थममिधवति । 
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ततः श्रुतयुपादाय श्चुतार्थयुपतिष्ठति ॥ २४ 
विषयानेवमखरामिदै्थितानमिमन्यसे । 
अनागतानतीतांथ खतरे जागरणे तथा ॥ २५ 
वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामस्पचेतसाम्‌ । 
असदर्थे कृते कारये उयते प्राणधारणम्‌ ॥ २६ 
वहूनपि हि संक्पान्मत्वा खमायुपाख च । 
वुयक्षया पील्यमानो विषयानेव धावसि ।॥ २७ 
अगारमद्वारमिव प्रविश्य 


आश्वमेधिकपर्व 
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संकरपभोगो विपयानविन्दन्‌ । 
पराणक्षये शान्तियुपैति नित्यं 
दारक्षयेऽग्िर्ज्वछितो यथैव ॥ २८ 
कामंतुनः खेषु गुणेषु संगः 
काम च नान्योन्यगुणोपरन्धिः 
असानृते नालति तोपरण्पि- 
स््वामप्युतेऽसान भजेत हर्षः ॥ २९ 


इति श्रीमष्टामार्ते आश्वमेधिक्रप्वणि दार्चिश्तेऽध्याय ॥ २२॥ 


व्राह्मण उवाच । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


२२ 


सुभगे पञ्वहोदृणां विधानमिह यादृशम्‌ ॥ १ 
प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एव च । 
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पश्वहोद्नयैतायै परं भावं विदुषा; ॥ २ 
` ब्राह्मण्युवाच । 
खमावारसप्न होतार इति ते पूर्विका मतिः । 
यथा पै पश्च होतारः परो भावस्तथोच्यताम्‌ ॥ २ 
ब्राह्मण उवाच । 
प्राणेन संभृतो बायुरपानो जायते ततः । 
अपाने संभृतो बायु्ततो व्यानः प्रवर्तते ॥ ४ 
व्यानेन संभृतो बायुस्ततोदानः प्रवर्तते । 
उदाने संभृतो वायुः समानः संप्रवर्तते ॥ ५ 


. तेऽग्च्छन्त पुरा गत्वा पूर्वजातं प्रजापतिम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


यो नो ज्येष्टस्तमाचक्षव स नः श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६ 
ब्रह्मोवाच । 
यलिन्प्ररीने प्रलयं व्रजन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां श्ररीरे 1 
यसिन्प्रचीर्णे च पुनशरन्ति 
स वै शरेष्ठो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ 
प्राण उवाच । 
मयि प्रटीने प्रय॑ व्रजन्ति 
स्र प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनथरन्ति 
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रेष्ठ ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ८ 
व्राह्मण उवाच । 
प्राणः प्रलीयत ततः पुन प्रचचार ह । 
समानधप्युदान वचोऽब्रूतां ततः श्युमे ॥ ९ 
न सं सर्वमिदं व्याप्य तिष्टसीह यथा बयम्‌ । 
न खं श्रेष्ठोऽसि नः प्राण अपानो हि वरे तव । 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानोऽम्यभापत | १० 
मयि प्रलीने प्रलयं वन्ति 
स्वे प्राणाः प्राणभ्रता शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति 
रेष्ठ ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम्‌ ।॥ ११ 
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व्यानश्च तयदानश्च भापमाणमथोचतुः | 
अपान न त्वं श्ष्ठोऽपि प्राणो हि वशगस्तव ॥ १२ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरत्रवीद्‌ । 
भ्रष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां श्रुयतां येन हेतुना ॥ १३ 
मयि प्रहीन प्रलयं व्रजन्ति 
स्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनशरन्ति 
रषौ चहं पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १४ 
प्राटीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानाबुदानश्च समान तम्ुवन्‌ । 


न त्वं शरेष्ठोऽपि नो व्यान समानो हि वदो तव ॥ १५९५ ~ " 


शपानस्वष्िन (फन) श्रेष्ट --“) 7 प्रवरस्‌, 78 


खरगस््‌ (510) (07 वहा" } 


- 5) & 
¶ © तानू (० त) 
--4 ) 08 श्रूयते 


13 2 5 88 ०0 158 (९1 12) 
1.8 24 001 तु, 40 च; 
-) + 7 वै सर्वे (ग सर्वेषा) 
छः हेवुव 


14 3 5 88 00 14 (~ र 1 12) 28०6 14; 
8 ( ध्न्दू 1.3) 105 व्यान - <) ¶ © 1 प्रठ्यं 
2 > प्रयांति (०? घरजन्वि) -- £) ए पुन (० प्राणा ) 
-- ¶ 070. 14165 -- °) 9 0 284 म्रवृत्ते (ग 
प्रचीर्णे) न; © सु (ण च) 3 ष्रंत - 8 
०. 14*  --*) 213 [ऽकृ्सि (ण हि) & 2४ 
७२४४ मा (णः समा) 


15 ¶1 0. 15 (०६ र 1, 14) 13९0" 16, 88 
1208 ब्राह्मण 79 © 2 ०. 16० ए 7९418 16 
प्क --°) 78 व्णग्प्फ+ &1 ए ( एग ४९8 ) तत 
स भ्यान प्रा प्रीय, ८18५ 2 तत समान (व 
स स्यान) प्रा( + 7: प्र )टीयत ("ए€ापल्ा५) --) 
79 © प्राणोपान (० प्राणापानाव्‌) 72 उभौ चैव (ण 
उदानश्च) --“) 7५ ज्यानश्चैव (० समानश्च) 0 
क्ष्रवीव्‌ (०? भघुवन्‌ ) 3 (00४ ध्पण९छ) ४.४ 1 समा 
नस्व( ८8 "न त )मयावुवन्‌ - &1 1.8 ©8 गण (2871 ) 
18-184 --“) ¬ समो, 00 2.3 हिनो (£ ऽसि 
नो) 7 नत्वं [समान] समानश्च (ए वाधण्छप्ा ) 
-- 7) 7 स्यान एव (० समानो हि) 8155 एण्य 
0:-+ तु, 5० चग हि) 


[ 95 ] 


14 28 16 ] 


प्रचचार पुनर्व्यानिः समानः पुनरत्रवीव्‌ । 
्रष्ठोऽमस्मि सर्वेपां श्रुयतां येन हैतुना ॥ १६ 
मयि प्रलीने प्ररयं व्रजन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनशधरन्ति 
रषौ दहं परयत मां प्रीनम्‌ ॥ १७ 
ततः समानः प्रालिल्ये पुनश प्रचचार ह । 
प्राणापानाबुदानश्च व्यानश्रैव तमुवन्‌ । 
समान न त्व श्रेष्ठोऽसि व्यान एव बरे तव 1 १८ 
समानः प्रचचाराथ उदानस्तघ्रुवाच ह । 
्रष्ठोऽ्दमाि सर्वेपां श्रूयतां येन देतना ॥ १९ 


16 ६ 70 € गदएनत्रध्रणप व 3; ग ए] 16 प्प 
ण्ण 16० (५६ 1 14} &§ 7 8 ७४ ० 16 (ण 
ष} 15) ~^) + ततो (णः पुनर्‌) --१) 03 
प तमथ (ग पुनर्‌) ४ 7 प्ररीनस्तमथाव्रवीव्‌ 
-- ^) 0 केन (19 येन) 


ध एणा ४९ स्कृता 10 3, न ९ 1 185 & 
18 08 ० 17 (५ २1 15) 2९८०८ 17, व 
01 3 14 118 समान -- ^“) 1 1 724 प्रख्य 
--°) 7 91 208 4 प्रषृत्ते (1० प्रचीर्णे) -- ५) 212 
(ऽस्मि(ण दहि) त्वथ मा(त्णः मा) 


18 © 20 &§1 2 8 ष णय 18०० (न ९ 1 15) 
88 7 ० 18 १3 69 ० 18०-22* 21५ 0 18 
९६०१९ 18, 3 2323945 कि 3 108 प्राक्षण -7) 
1५2 प्रीय, 4 ४3 प्रस्य } 8 सख्य (19 प्राहिस्ये) 
5 तत प्राटीयतोदान , 81. ५ तत प्रारीयत तदा (85 
व्यान ) - ^ 188, 1 2 1085 


८8* ततो ष्यान समान तु प्राणापानौ तथोचतु 1 


~ ° ) 1४ प्राणापानसमानश्च, 7 01 भ्राणा( 62 "णो )पान्‌ 
उदानश्च, 201 2 + प्राणापानश्च भ्यानश्च --") 8 व्यान 
श्वापि; 8" समानश्च (0 ध्यानश्नैव) एः व्यानश्च तम 
थात्रवीत्‌, + मानश्च तमयाल्ुवन्‌ + 8 2 समानं तमया- 
वुवनू, 202 » समानो छ्यष्ुवन्वच  -- “ ) ए समान ष्व 
हिन श्रेष्ठो, 8६ न स्व ध्रेष्टोसि नो व्यान, 7 © धाइ 
न स्व समान श्रे्ठोसि --7) ए व्यान एष; 0७ ४ 
समानो दि (० स्यान्‌ एव ) 54 5 # > ठदा(२५ समा) 
नो वद्गस्व ~ € 18; 1 3 178 


{ 96 ] 


महाभारत 


[ अश्वमेधप्व 
मयि प्ररीने प्ररयं व्रजन्ति 
स्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति 


र्ट यदं पद्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ २० 
ततः प्राीयतीदानः पुन प्रचचार द । 
प्राणापानौ समानश्च व्यानथरैव तमब्रुवन्‌ । 
उदान न त्वं श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वर ठव ॥ २९१ 
ततस्ताननवीद्रद्या सुमवेतान्य्रजापतिः । 
सवै शरेष्ठा न वा श्रेष्ठः स्वे चान्योन्यधरमिणः । 
सर्वे खविपये श्रेष्ठा! स्वँ चान्योन्यरक्षिणः ॥ २२ 
एकः धिरघाथिर विदोपातश्चवायवः । 
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एक एव ममेवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३ 
परस्परख सुहृदो भावयन्तः परस्परम्‌ । 


आश्वमेधिकपर्व 


खस्ति वजत भद्रं बो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ २४ 


इति भीमद्ाभारवे आाश्वमेधिकपवैणि त्रयोर्विश्ोऽध्याय. ॥ २३ ॥ 


व्राह्मण उवाच । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादमूपे्दवमतख च ॥ १ 

देवमत उवाच । 
जन्तोः संजायमानस् किं ठु पूर्व प्रवति । 
प्राणोऽपानः समानो वा व्यानो बोदान एव च ॥ २ 


नारदं उवाच । 
येनायं सृज्यते जन्तुस्ततोल्न्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणदं च वि्नेयं तिर्यगं चोर्ध्वगं च यत्‌ ॥ ३ 
देवमत उवाच । 
केनायं च्यते जन्तुः कशान्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणदं च मे ब्रूहि तिर्यगृष्व च निश्याव्‌ ॥ ४ 
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नारदं उवाच । 
संकरपाज्ञायते दर्पः शब्दादपि च जायते । 
रसात्संजायते चापि रूपादपि च जायते ॥ ५ 
स्पशात्सिनायते चापि गन्धादपि च जायते । 
एतद्ुपष्दानख हो मिधुनसंभवः ॥ ६ 
कामात्संजायते श्रं कामात्संजायते रपुः । 
समानव्पानजनिते सामान्ये छ॒क्रयोणिते ॥ ७ 
छक्राच्छोणितसंसृष्टात्पूच प्राणः प्रवर्तते 
प्राणेन विद्ते शक्रे ततोऽपानः प्रवर्तते ॥ ८ 
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महाभारते 


[ अन्छमेधपर्व 


प्राणापानाविदं दंढमवाक्चोध्वं च गच्छतः । 
व्यान; समानश्रैमोभौ पि्ग्ंद्तच्यते ॥ ९ 
धरर देवताः सर्वा इति वैदसख शासनम्‌ । 
संजायते व्राह्णेपु जनान युद्धिसमन्िितम्‌ ॥ १० 
तस्य धृमस्तमोख्पं रजो भख सुरेतसः | 

सच्चं संजायते तख यत्र प्रक्षिप्यत हविः ॥ ११ 
"आधारो समानो व्यानं इति यत्नविदो विदुः । 
प्राणापानावाज्यभागौं तयोर्मध्ये हुता्नः । 
एतद्रुषयदानख परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १२ 
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अश्चमेघपर्वं ] 


निटंदमिति यच्तेतत्तन्मे निगदतः शण । १३ 
अदोरात्रमिदं हद्रं तयोर्मध्ये हुताशनः । 
एतद्ूपम्ुदानख परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १४ 
उमे चैवायने टं तयोर्मध्ये हुताशनः । 
एतद्रुपमुदानख परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १५ - 
उभे सत्यानृते द्वद तयोर्मध्ये इतारनः । 
एतद्रूपमुदानख परमं त्राह्मणा विदुः ॥ १६ 
उमे श्युभाद्चमे ददं तयोर्मध्ये हुताशनः । 


आश्वमेधिकपर्व 


एतद्ूपमुदानसख परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १७ 
सचासवैव तद॑ तयोर्मध्ये हुवारनः । 
एतद्ूपुदानख प्रमं व्राह्मणा विदुः ॥ १८ 
प्रथमं समानो व्यानो व्यखते कर्म तेन तत्‌ । 
वरतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥ १९ 
शान्यर्थं वामदेवं च शान्तिर सनातनम्‌ । 
एतद्रुषयुदानस्य प्रम ब्राह्मणा विदुः ।॥ २० 


इति ीमद्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि चतुर्विंशोऽध्याय. ॥ २४ ॥ 
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व्राह्मण उवाच । 
वव्रा्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
चातुरोत्रविधानस्य विधानमिह यादशषम्‌ । १ 
तस्य सर्वस्य विधिवषिधान्ुपदेकष्यते । 
शृणु मे गदतो मद्रे रहस्यमिदयुत्तमम्‌ ॥ २ 
करणं कर्म कर्ता च मोक इत्येव भामिनि । 
चत्वार एते हीतारो यैरिदं जगद्‌ाइतम्‌ ॥ ३ 
होदणां साधनं चैव श्रुणु सर्वमरोपतः 
प्राणं जिह्या च च्च क्च शरोत्रं च पश्वमम्‌ । 


महाभारजे 


[ अश्वमेषपर्व 


मनो बुद्धिश सेते विततेया गुणहेतवः ॥ ४ 
गन्धो रसश रूपं च शब्द्‌ स्पश पश्वमः | 
मन्तन्यमथ योद्धव्यं सयते कर्महेतवः ॥ ५ 
घ्राता भक्षयिता द्रष्ट खटा भरोत च पञ्चमः । 
मन्ता बोद्धा च सतते वि्ञेणाः क्हेतवः ॥ ६ 
स्वगुणं भक्षयन्त्येते गुणपन्तः छभाछ्चमम्‌ । 
अहं च निर्युणोऽरेति सते मोक्षहेतवः ॥ ७ 
विदुषां बुध्यमानानां खं खं खानं यथाविपि । 
गुणास्ते देवताभूताः सततं शरुञ्ते विः ॥ ८ 
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अन्धमेघपर्व ] 


मदन्द्विद्रानन्नानि ममतवेनोपयद्यते । 

आस्माथं पाचयनि्यं ममवेनोपहलन्यते ॥ ९ 
अमक्ष्यमल्षणं चैव मययानं च हन्ति तम्‌ । 

स चारं हन्ति चारन स हत्वा हन्यते बुधः ।॥ १० 
त्ता ह्यन्मिदं विद्रान्पुनजंनयतीश्वरः । 

स चान्नाज्ञायते तस्मन्खष्षमो नाम व्यतिक्रमः ॥ ११ 
मनसा गम्यते यच यच वाचा निख्यते । 
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श्रोत्रेण श्रूयते यच्च चक्ुपा यच्च दश्यते ॥ १२ 
सपर्ोन स्पर्यते यच घ्राणेन घ्रायते च यत्‌ । 
मनपष्टानि संयम्य ह्वीष्येतानि सर्वलः! ॥ १३ 
गुणवत्पावको मद्यं दीप्यते हव्यवाहनः । 

योगयज्ञः प्रबत्तो मे ज्ञानवरह्ममनोडधवः । 
प्राणसतो्रोऽपानरद्धः सर्वत्यागसुदक्षिणः ॥ १४ 
कमीुमन्ता ब्रह्मा मे कर्ताष्वयुः कृतस्तुतिः । 
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कृतप्रशासा तच्छास्रमपवरगोऽस्य दक्षिणा ॥ १५ 
करचशवाप्यत्र शंसन्ति नारायणविदो जनाः । 
नारायणाय देवाय यदवध्नन्पश्लपुरा ।॥ १६ 


महाभारते 


[ अश्वमेभप्ष 


तत्र सामानि गायन्ति तानि चाहुनिद्नम्‌ । 
देवं नारायणं मीर सर्वात्मानं निबोध मे ॥ १७ 


हति थीमद्ाभारपे आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चविश्तोऽप्याय, ॥ २५॥ 


बाद्यण उवाच । 
एकः शास्ता न दितीयोऽलि शास्ता 
यथा नियुक्तोऽसिमि तथा चरामि । 
हुयेषप तिष्टनपुरुपः शास्ति शास्ता 
तेनैव युक्तः प्रणादिवोदकम्‌ ॥ १ 


२९६ 


एको गुरूनासि ततो दहितीयो 

यो हृच्छयस्तमहमनुव्रवीमि । 
तेनाघशिष्ठा गुरुणा सदैव 

पराभूता दानवाः सर्वं एव ॥ २ 
एको बन्धुर्नासि ततो हितीयो 
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यो हृच्छयस्तमहमरुत्रवीमि । 
तेनादुरिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः 

सपर्पयः सप्त दिवि प्रभान्ति ॥ ३ 
एकः शरोता नासि ततो हितीयो 

यो हृच्छयस्तमहमसुत्रवीमि । 
तस्मिन्शुरौं गुर्बासं निरुष्य 

राक्र गतः सर्वलोक्रामरलम्‌ ॥ ४ 
एको द्वेष्टा नासि ततो द्वितीयो 

यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तेनालुशिष्टा गुरूणा सदैव 
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लोकद्िष्टाः पन्नगाः सर्व एव ॥ ५ 
उत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्पीणां च संविदम्‌ ॥ 8 
देवर्षयश्च नागाश्च असुराश्च प्रजापतिम्‌ । 
पर्यपृच्छल्लुपासीनाः भ्रेयो नः प्रोच्यतामिति ॥ ७ 
तेषां प्रोवाच भगवाजञ्भेयः समुप्ृच्छताम्‌ । 
ओपिव्येकाक्षरं व्रह्म वे श्रुता प्राद्रवन्दिशः ॥ ८ 
तेषां पराद्रवमाणानाघुषदेशचाथैमात्मनः। 
सर्पाणां दने भावः प्रदत्तः पूर्वमेव त॒ ॥ ९ 


¢ 14 275 
असुराणां प्रबत्स्तु दुम्भमावः खमावजः। ९ ५२५९ 
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दानं देवा व्यवसिता दममेव महर्षयः ॥ १० 
एकं शास्तारमासाद्य शब्देनैकेन संस्कृताः । 
नाना व्यवसिताः सर्वे सष॑देवपिंदानवाः ॥ ११ 
श्रणोखयं प्रोच्यमानं शृह्ाति च यथातथम्‌ । 
पच्छहस्तावतो भूयो गुरुरन्योऽलुमन्यते ॥ १२ 
तख चायुमते कर्म ततः पश्चासवर्वते । 

गुस्वोदरा च शवुशव दे च हदि संधितः ॥ १३ 
पापेन विचररंोके पापचारी भवत्ययम्‌ । 

श्यभेन विचरलोके छभचारी भवत्युत ।॥ १४ 


महाभारते 


[ अश्चमेधपरं 


कामचारी त॒ कामेन य हृन्दियसुखे रतः। 
व्रतचारी सदैवेष य इन्द्रियजये रतः ॥ १५ 
अपेतव्रतकमां तु केवरं व्रहमणि भरितः । 
ब्रहमभूतश्वरर्लोके व्रह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६ 
ब्रहैव समिधस्तस्य व्रह्माित्रहयसंस्तरः । 

आपो रह्म गुरुतर स व्रह्मणि समाहितः ॥ १७ 
एतदेताद्शं क्ष्मं व्रहमचय॑ विद्धाः । 
विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षत्रन्ेनाुद कनः ॥ १८ 


ति धीमहाभारते अश्वमेधिकपर्थणि पा्धश्चोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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व्राह्मण उवाच । गिरयः पर्वतायैव कियत्यध्वनि तद्वनम्‌ ॥ ३ 
संकल्पदं शमशकं शोकद्पहिमातपम्‌ । ब्राह्मण उवाच । 
मोहान्धकरारतिमिर लोभव्यालसरीचुपम्‌ ॥ १ न तदस्ति परथग्भावे किंचिदन्यत्ततः सममू । 
विषयैकात्ययाध्वानं कामक्रोधविरोधकम्‌ । न तदस्त्यणयग्भावे रंचिदूरतरं ततः ॥ ४ 


त्राह्मण्युवाच । नालि तसखराहुःखतरं नास्त्यन्यत्तत्समं सुखम्‌ ॥ ५. , ,,, 


तदतीत्य महादुगं प्रविष्टोऽस्मि महढनम्‌ ॥ २ तसमाद्रखतरं नास्ति न ततोऽस्ति बरहत्तरम्‌ । 
छ तदनं माप्रा के बृक्षाः सरितश काः । न तत्प्रविश्य श्रोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च दविजाः । ५2. 
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न च विस्यति केपांचिततेभ्यो पिस्यतिकेचन॥६ 
तस्मिन्वने सप महाद्रुमान्‌ 
फलानि सप्रातिथय् सप । 
सप्ताश्रमाः सपन समाधय 
दीधाश समौतद्रण्यूपम्‌ ॥ ७ 
पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स॒जन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्टन्ति तनम्‌ ॥ ८ 
सुबणीनि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 
सृजन्तः पादपास्तत्र न्याप्य तिष्टन्ति तनम्‌ ॥ ९ 
तुषेर्णानि दिव्यानि पृप्पाणि च फलानि च | 





द्विजा) -°) 27-8 विभ्यति, ९४ विभ्यति (०5 ण 
(स) व केपाष्व, 7 01.8 ते(©8 के स्यश्च, © 
11 केम्या्रेत्‌ (1० केषाचित) -“) ५ 7 नाख्, 
¶ & 2 218 सम्यो (णम तेभ्यो) ए 7 9 किंचन, 8: 
कैन (ण्केैषन) 


प ^) &1 [8 दुमा व, 7 019 पज (1/ (*# ) 
हुमा दि, ४ दुमाणि (ण दुमाश्च) --°) 7 ©: 
21९ ५ तरथे( 25 ५ चै )धनानि, 09 समुद्रगा नदी, 211 3 
समिधो वै (0? समाधयश्च) --*) 4 दीप्ताश्च, ०४ 
वृष्षाश्च, 05 क्षमां चैव, ए > दीक्षा (० दीक्षाश्च) 


8 °) 71 वहु- (ग पच्च ) + 2 दिवर्णीनि (४- 
एध फर1५ ) (1 दिव्यानि) - ए+ छण 8°-181 
11 णण ( पध]. ) 818“ -- °) 1८५ © वि(©3 प्र) 
सर्जतो मवृक्षा ( ५ 18) --१) 7५ तिष्टति 
"~ 4.1९ 8, 72 7601085 4० {07 (€ {117त ध 


9 1९4 फा०्ण 9 (५ * 1 8) 8 18810 
०, (ष्णा ) 919 ए ए कह ० (7ष्क] )9 38 
1918 9 ६०१ 10 + ० 23 त © 1९त 9 प्ल 11 
5८ धटः 62* -- ^) 8४ क्षवर्णानि, 72 सुगधीनि, 
7५ ७४ 4 सौवर्णानि 23 222 चि (ण द्धि) 


10 ह+ 72100 10 (ज र) 8) ह 18 21 
४ ० 10 (० 1 9) 59 3 ० (भ्र ) 10-12 
७1 8 134 छप (कष्या }) 10 3 7९8५5 10 ४1०८ 
88 409 9 ००१ 10 ~ ^. 10, व २९५१३ 13 


11 ९८५ 71 0 11 (मर 1 8) &§ ए218 21 7; 
० 11 (५६१19) 5 2 ० 11 (ल र 1 10) 
5 ४ ४ ० {फष्का ) 11-12 238 ० (7४0 ) 11 
-- 7) © श्रीफराणि {णि वराकः) 68 द्धिः (त्रि) 


महाभारते 


[ अन्धमेधपर्व 


सुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्टन्ति तनम्‌ ॥ १० 
शकराणि तरिवर्णानि पुष्पाणि च फएछानि च। 
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तनम्‌ ॥ ११ 
सुरमीण्येकब्णीनि पुप्पाणि च फलानि च । 
सुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्टन्ति तनम्‌ ॥ १२ 
वहन्यव्यक्तवर्णानि पष्पाणि च फलानि च | 
विचजन्तौ महावृक्षो तदनं व्याप्य तिष्टतः । १३ 
एको दयमिः सुमना व्रा्ममोऽ 
पश्चेद्धियाणि समिधशवात्र सन्ति । 
तेभ्यो मोधाः सप्र मयन्ति दीघा 
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(० सुमना) 2: [ऽपृप्यत्र (० ऽर) --*) 6 सप्त 
(0 पञ्च) € 28 तग्र ({०ः चान्न ) --)& 
2? पुम्यो, (ष तेभ्यो (२5 2० {€} 1 @ श्क्षा) 
¢» मोक्षाव्‌ (ग मोक्षा ) 2० 7४ स (£ सप्त) 
8 7 (९८०९ एन 71 ) फति (7० भवन्ति) -- ५) 
12 फटवि, 7 © स्यटानि, ऋ-9 फला हि (ण 
फलानि) _ भः ° [लगृविदाया (० "यय ) 2 १.5 एः 
2 9 7 0; पराद्ना (एः४ श्वा ), 02 फखवा, ध्र 
फलादा (88 1प षट) 


15 ¶९ एणण्य (ण्य 15 ४१ {0 10€ €णत्‌ ग (5 
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गुणाः फलान्यतिथयः फलाशाः ।। १४ उर्व रसानां ददते प्रजाम्यः 
आतिथ्यं प्रतिगृह्णन्ति तत्र सप्त महर्षयः । सरवान्यथा सर्व॑मनिखतां च ॥ १८ 
अचितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रौचते वनम्‌ । १५ तत्रव प्रतितिष्ठन्ति पुनसत्रोदयन्ति च । 
परतिन्ञाब्रक्मफरं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ । सप सपर्षयः सिद्धा वसिष्प्रषुखाः सह ॥ १९ 
जानाश्रयं वप्तितोयमन्तःकषत्रभास्करम्‌ । १६ यन्नो व्च भगव्ैव विजयः सिद्धितेजसी । 
येऽधिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेां नासि भयं पुनः । एवमेवायुवर्तन्ते सप्त ज्योतीपि भास्करम्‌ ॥ २० 


गिरयः पर्वतायैव सन्ति तत्र समासतः । 
नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसंभवम्‌ । २१ 


ऊर्वं चावाक्च तिर्यक्च तख नान्तोऽधिगम्यते ॥ १७ 
सप्त सियत्र वसन्ति स्यो 
अवाञ्ुखा भायुमलयो जनित्यः। 


© 14 784 


नदीनां संगमस्तत्र वैतानः सयुपहुरे | 8 14 2 


ह 4 28 23 
४१४ 15 105६ 77 प) ०0 8 ऽणु {०10 -) § 3 (ऽ स्व 0वाद्युख्यो, 116 ८५ न 
7० 75 नत्तिय्य, © बादरि (£ भातिध्य) 24 1 ‰-5 8 त्ववाद्युखा 1५ 0 भानुमतो, ¢ मान 
परि-(ण प्रति-) --°) 5 ॐ (श्प्व्दृ 0, एण वलयो (८ मानुमदयो ) ए 3 जन( ए "नि)ेन्य , 
प्णरञणहु ) उन्न (07 सक्त) --) ८» व्यतीतेषु (० 73 जनेदा , 3 9 वउनिभ्य , ¶ ७1 जनिलयश्य (४५), 
प्रटीनेपु ) --५) 7५ 71 [णुनद्‌, ९५ [घन्यद्‌ ( ४5 गप © जरिन्य (० जनिध्य ) --2) 7 (लप्त्द्‌४ &1 ए, 
६९५४) 5 प्राप्यते, ८१ रोचने (४5 0 ६९५६) 16 | 701 0155106 ) 71 062 5 रमानाददते --“ ) एए, सर्वाणि ॥ 
धन, ¢ वनम्‌ (85 ८ १८९५) 270 : सर्वं (णः सर्वान) 9 ह्यध (० यथा) 51 
7: ० सत्यम्‌, 7" @ [जन्य (© श्व), 7४ स्वम्‌ 
(र सर्वम्‌) 8 7 (लर्न्छू एन, णा पाऽ) 
41 लनिलयता, 72 © दी( © “नि)दय ताश्च, 21 2 
भवी ता 3 सर्वान्यया समतीनित्यताश्च (9०) 


16 ०1 पञ (न ए] 15) -- ^) 8 (कर्म 
व्ण 73 1० {८९६ ) प्रत्तान (ण प्रचिन्ना ) 83 -छातिम्‌ 
(० दक्षम्‌) 0394 सफ़ख (0 शफर) 8) 
7 ( दव्श्‌+ 71, 7001 प55192 ) प्रन्नारृख मोक्षफल , 212 
तस्पन्नान््च सफ , (र ४ 10 ल -- <) 703 जाना 
श्रि (थः श्रय) ८ 7; वृ्तितोयम्‌, 95 तिमयम्‌ | 3 धत्रैव गः 6 ए1-3 विषते 1\ निल्यमत्रैव तिष्ठत 
( (ण्ट “लेयम्‌ ) --" ) ए. समन) ४ तम ( {०7 अन्त ) -- ८1 प्य 198 _8 ) 04-5 [उ]पयति _. ० ) | 
77 6 ( पमण ) मान्वर © जदब्रत महाक (शष््क ©3 ) ते च (0 सप्त) --*) 7५ ए वरिष्ठ- 
--°) € येय, (7० वसिष्ट) € ए सदा, ए ५ तदा, ए» सिद्धा 
(51०), एः 83 7" त्या, ¶7@&@ च्विह (० सह). 
८ 72-9 वद्वि "सि )एरसुखै सद 


19 एणा प्ण (ए 1 15) --) एए तत्रैव, 


17 273 0155778 (न ४ 1 15) 
01 यदि, &१ येऽधि (ऽ प ८९५६) 82 (ऽ तरस 
द्य, छ 12 0 ते संतम्‌, 812 मास्त, + त 
सेव्‌ (० वर्खन्वस्) -- 8 ) 73 मय तत , + 7 2011-4 
ततो मय, ७3 05 पुनर्भव (7 मय घुन ) --") 08 | 75-9 वर्चा, 254 (गः (५५) वदो (£ वर्च) 
ऊर € [लार्वाक्चि, ६: ५ 7 [षुु्राय, ६४5 7202-5 04 तुष्टिर्‌, 85 मर्गो, 23 प्तौनो (2 दैव) ए 


[चश्च (7० [सौवाक्व) 28 ( €ष््९ए 83) एर उर्व यसो वाचा मगवतस्‌, #1 2 यद्रोत्यश्चाभवश्चैव -- 78 
चार्वा्गविर्यत्र --^) 72 न वनातो, 83 यस्य नातो», | ० (पभ ) 20९-2> --5) & ह) 8 ४ 75 न @ 
7 61 तख दातो, 2 वस्यानतो 282 7५ © | मिद्ध, 63 श्युचि (४ सिद्धि-) 7 ग 0 तेजस 
ठच्र (7० @ स्य) वातो न वि्य(@ गम्ये ७० 8 -तेजसि ए: तुषटिर्विजयत्तेजसि -- °) 28 एकम्‌, 
[8 (~. | 1 र (0 पव्‌) ~) सास्र 
क (र्य {7 ९8 171 प्ट) वत्र, 0९ सप्त ( ४५ 0 टप) (€ भास्करम्‌ ) 
08 सष्ठ (० तच्र) छ सर्वै, 88 सम्यस्‌ (5८), ए 2 ष्य पऽण (म 1 16) 703 ० 21* (ण 
ग्र # सद्यस्‌, ए 7० निलयम्‌ (५" सद्यस्‌ ) ह+ 7 1 20) --°) 7 ४ ऋषय (० गिरय ) 25८ 
© सक्च च्ियस्ख ( 0 य सप्त ) वहति सदस. --* ) । पर्वता गिरयश्चैव, 2 2 कपय सर्वदा चैव --2) ए + 
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खात्मद्षा यतो यान्ति साक्षाद्‌न्ताः पितामहम्‌ ॥ २२ 


कृदाः सुत्रतादाथ्च तपसा दग्धकिल्विषाः । 
आत्मन्ात्मानमावेश्य ब्रह्माणं समुपासते ॥ २३ 
करचमप्यत्र शंसन्ति विदयारण्यविदो जनाः । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


तद्रण्यममिप्रेय यथाधीरमजायत ॥ २४ 
एतदेताद्दं दिव्यमरण्यं ब्राह्मणा चिदुः । 
विदिता चान्वतिष्ठन् कषत्रनेनादुदर्चितम्‌ ।। २५ 


हति धीमद्ाभारते आश्वमेचिकपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 
गन्धान्न जिघ्रामि रसान्न वेगि 
स्यं न पदयामि न च स्पृशामि । 


२८ 


न चापि सब्दायिविधान्ग्रणोमि 
न चापि संल्पयुपैमि किंचित्‌ ॥ १ 
अर्थानिष्टन्कामयते खमावः 





27" 2 सतस्तन्न (ण सन्ति तत्र) --“) 
1४ ८ नदाच्रू, + 7 वेदान्न (५ नघश्) 4 ७18 
तु (0 च) ¢ 01 परितो ( सरितो) 5 वायुर्‌, 
2४० वाति (८ वारि) -५) 711-3 4 ( ४ ५ 25 


2 {९ ) हरि ("0 बह्य-) 


22 001 189८ ( ए 1 15) --°) 2५ सगम 
80 2 ५ 7५ तातां, ८8 5 71-5 यैव (ण तत्र) --5) 
र ( ९०९४ ४) 24 71 71 3 त्रैतान + 21.25 0:-5 
ग व्रैताने; 29 4 ( पष्ट ) चखान , ° वैपान (ग 
यैतान ) 2" ५ समुपस्करे , ¢» सञुषह्रे (५9 2 ४९८६) 
--° ) &1 ए ° स्वामदृत्ता, ए» 283 * भारमनृष्ठा , ए 
¶1 © स्वास्मावृक्ता (५ “धिर्‌ © छो), 7४ 63 स्वादु 
वक्ता, # खपे वृष्ठा ५५ 71 भाष्मनस्तृक्तये यावि, 
7० श्वात्मतृप्तो यतो याति --“) ए: + 7 श्राताः 
7५ साख्याद्‌ (०7 साक्षाद्‌ ) ८ एते, 813 5 22-5 
एव, 28 + ५1 एव (0? दान्ता ) 813 पितामदा 


23 71 फणहशंण्ट (ग २1 18) -^) 58 4 
शृदागा $ 2 : ताना 7 ७.3 छृङ्ागा (72 "क्ान्ञा ) 
सुव्रता शाता, ७० 21९. ॥ चराग सु्वागाश्च --° ) € 
ए1-8 ८ 2ज-5 68 लाविदय 5 ज भास्मानमास्मन्यापेडय * 


21 चसतस्यत्न, 


--4) 2 7; च्रादयण + समुपाश्रयेच्‌, 8 ( ९०९४ 
©) वसुपासते 
24 07 फएशणटठ (ण % 1 18) --) 28134 


(४६ ) वाचम्‌, 28 चिरम्‌, 2४ £ 7०9 लायम्‌, :-5 
प्रामम्‌ (9 ऋऋट्चम्‌) 1० दंसते, 7४ 02 पद्यति 
--? } 61 ० { † 78] ) {7० विद्यारण्य ए? ४० ाद्यणा 
(10 26४) --) & ए6 5 213 + तदारण्यम्‌ 7ए५ 
01 लपि (0 लमि) © प्रीया, #+ त्र्य (ण 


मेय) -*) & यथारण्यस्‌, ए 8 "वीरम्‌, ¢ © 
यथा ष्वेकमू्‌, © ? 274 यथातथम्‌, 11-2 "धौतम्‌ (107 
"धीरम्‌ ) + 7 धीरस्व द्रि जायते 


25 2091 प्ा890ु( ४ 1 18) 0० ० प ८ 
ब्राह्यणा (259 ) (५ ₹1 24) --^) 8 ए 2 ४12 
एवम्‌ (1०? एवद्‌ ) 8 ‡-0 ©: पवद (0 णवा" ) 
3 2६० पुण्यम्‌, 2712 निलयम्‌ (0 दिम्यम्‌) 
--*) © रण्ये एः प्रद्यणा, 3 ब्राह्मण --“) 
६1 1४5 8184 0 05 © 8 2 + (ग १४१ ) 
विदिस्वा घा(7. नानुतिष्ठति (८ "व, © शते) --^) 
32 ४ ८ शास्म (० भनु) 1४ तिष्टत, 282 + ५ 2५1 
14-° 02 दर्िना (णः -दर्दिवम्‌) + 7: क्षेग्रज्ञानानु 
वर्तित, 81870612 2 "जलानानुदर्ञन 


० 10 9५४ 0 व 
८ 23 550 माष्यण 


(गणु 0288१४६ गप 7001, 
61 2 क -- का 2८ 


गीवा, © वेदारण्यटक्षण -- 44४ %० ( एप्९, 
प्णफष 0 000) ६1 30, + 27 (05 1 १८६); © 
28, + 29 


28 


1 7 61 ० फणट्थ -^) 7613? + (४ 
2४१ 85 20 ६९६४) षाद (£ वेदि) -*) 0 वा 
(ण च) --4) &1 (एलम€ ष्ण्यः ) 1 + © 8 उपैति 
(7० उपैमि ) & 71 3 ए 7001 72-0 68 144 केचित्‌, 
7001 केनचित्‌ 


2 °) कामयेत 


+ 7; सखवमभावान्‌ -°) 78 
सर्वान्देवान्‌ $ 


71 62 “न्येपा & ए-3 प्रद्धिषपि, ए 
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सर्वनदेष्यानप्द्िषते खावः । 
कामद्वेपाबुद्धवतः खमाबा- 

साणपानौ जन्तुदेदानिवेश्य्‌ ॥ २ 
तेम्यथान्यास्तष्वनियांध भावा- 

न्भूतात्मानं रक्षेयं शरीरे । 
तक्षिलिष्टनासि शक्यः कथंचि- 

त्कामक्रोधाम्यां जरया मृस्युना च ॥ ३ 
अकामयानस्य च सर्वकामा- 

मविद्विपाणस्य च सर्वदोपास्‌ । 
न मे खमभ्वेषु भवन्ति ठेपा- 


1 द्विपे चा, 2४. प्रतिद्धिषते, ¶ 01. #8.* देष 
चैव (र प्रद्धिपते) 1५ 01 स्वभावान्‌ ©3 सरवद्वेष्यो 
दवेष्टि चैव खमाच -ए+ 71 ० (१५ ) 2 --°) 
88 2 (-कदस्व्ू फल) 01 ० ) 7 द्वेषान्‌) ¶४ 
द्विपान्‌, ४.2 द्वेषाद्‌ (0 देषाव्‌) 8 ए 8 उप 
वतः, °" - उत्तरत , † उद्धवति (£ उद्धवतत ) 01 
कामदेषादुरपवतं स्वमावात्‌ - ५) ७ श्राणा हि नौ (51०) 
(ण प्राणापाना) € 128 8४ द्ेहाननित्र( ८४ ८५ वे) 
लय, ए+ -देदा विवेदय , 58 देदाननिवेय , ५ "विवैस्य , 
7 देहाविवेत्य, 1४० दंदीविवेरय (726 या), 
©1.‡ देहानि चेत्य ( 815) , ©3 14 (र 7४" ) देद्ादि 
चैत्य, 21. -देष् निवेद्य, ४3 -दे्ानि तेम्य (० 
श्रिवेख्य ) 


3 2 १९९९५६७ 3 &०त्‌ 4 ( छध्ा०प रा ) दरिः 68* 
--^) 2 चाय (० वान्यास्‌) 2 + 28-5 2 ¶7 © 
नित्याश्च ( ए५ 7; ^व्यान्ख- ), ए [खनित स्व-» ४४ 


नित्यस + © + ( धः 2" ) [लानन्याश्च ("0 [भ] 
निदयांश्च) -4) 8 7 (च्छ्न्सूप 701; 7 फण ) 
छक्षयेरम्‌, 8 (ध्य्ण्थः 01) श्ये( कः 2 गेह -) 


४ 5 कस्मि, 8 
28 ० धट) 


711. वस्माव्‌ (9 वस्िष्‌ ) 
ग © 8 2धा-3 नालि; + (र 
नाति (० नासि) ए ण, 01 हक्य , 2.9 101 123 + 
सक्त , 25 11 186 0७8 द्ाक्त, 2.4 द्रंक (0 
द्र्य) -4) 8; {)5-6 घा({म च) 


4 एण पल प्कुटप्रग 0 3, त १ 1.3 -- °) 
८० ४ न व्िद्धिपाणेसखय, ए» 701 03 छविद्धिषानस्य , £+ 
71 न (7 घल ) विद्धिपेणास "> सवैदोया -- 8 
ण्य 4 --°) एः ठोपास्‌, 7 7 01 रोमास्‌, 
3 लोपा (० टेपास्र्‌) -- 6.९ 4९, 4 15 


आश्वमेधिकपर्व 


स्तोयस्य विन्दोखि पुष्करेषु ॥ ४ 
नित्यस्य चैतस्य भवन्ति निखा 
निरीक्षमाणस्य वहून्खभावान्‌ । 
न सज्ञते कर्मसु मोगजालं 
दिवीव धयस्य मयुखजालम्‌ ॥ ५ 
अत्राप्युटाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अ्वययतिसंबादं त निबोध यश्खिनि ॥ ६ 
प्रोक्ष्यमाणं प्यं दष्टा यज्ञकर्मण्यथात्रवीत्‌ । 
यतिरघ्वथमासीनो दिसेयमिति इत्सयन्‌ ॥ ७ 
तम्वयुः प्रस्युवाच नायं छागो विनश्यति । 


68* नौजँ तु देहानि तथा समेत्य । 
-- °) 72 9 वविंदूनिव 


5 ०) 09 निलय हिं (ण नित्यस) ए सनेव, ए 
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[ 14. 28. 8 


14 28 8 ] मटाभारते [ भश्मेधपर् 


¦ ¦ ‡५ प्रेषसा योश्यते जन्तुर्यदि श्ुतिरियं तथा ॥ ८ मख्रयमधनयुन्ीय पन्तं किनियतः ॥ १२ 
यो हयस्य पार्थिवो भागः पृथिवीं स गमिष्यति । य ्वमयुमन्येरम्तान्मपानयषटुम्ति । 
यदस्य वारिं किंचिदप्त्मतिपययते ॥ ९ तेपामसुमतं श्रुन्या यकपा तु विचारणा ॥ १३ 
परै चकषुर्दिशः भेत्रे ्रणोऽस्य दिवमेप्‌ च । प्राणां अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते खयोनिपु । 
ागमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कथन ॥ १० शरीरं केयं चिष्टं निशेष्टमिति मे मव्रिः | १४ 

यतिरुवाच । इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण पिचेतमा । 
्राणरियोगे छागस्य यदि भ्रयः प्रपरयसि । हिसा निष्ट मानामिन्यनं प्नुप्ंतिनम्‌ ॥ १५ 
छागार्थं वर्तते यन्नो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११ यर्हि स्यधमाणामिति प्रद्ानुशामनम्‌ । 
अनु चा मन्यतां माता पिता भ्राता मयापि.च। यदरदिस्रं शवेद्मं तत्कायैमिति विग्रहे ॥ १६ 
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लदस्वा, 7 लतामा, 7 मथा, 12 ५6 त्र्या हि यष्ट, + निवषटुकामानाम्‌ (५५३ १८९६) --4) 7, 
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भूत्वा (10 पिता श्रता) + 8 7 [हति (० [नि] -- `) 73 258 धर्मन 1; + 76 शिष्टान (0 षदा 
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४ > ( ध्रा (+ ) ८५ “मस्येवम्‌, ©) 3 विज्ञानम्‌; ॐ 08 फामम्‌ ५ क 

म्‌ (10 कार्यम्‌) 70 चिग्रहे, ©" वेद्यं (० 

य प्षानम्‌ 14 015 उन्नाय -) 7८85 परमत यिष्े 
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अच्मेवपर्वं | 


अर्हिदेति प्रतिज्ञेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 

दक्यं वहुवि वक्तं मवतः कार्यदुयणम्‌ । ६७ 

अरहिसा सर्वभूतानां नियमसासु रोचते । 

प्रयश्षतः साधयामो न परोधमुपासहे 1 १८ 

अध्वयुरुवच । 

भूमेरमन्धगुणान्ध्वे पिव्िखापोमयात्रस्ान्‌ । 

ठ्योतिपां पश्यसे स्यं प्पशखनिरुजान्युणान्‌ ।॥ १९ 

श्रणोप्याकाशजं जव्दं मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 

सर्बण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ।। २० 

प्राणादाने च नित्योऽपि हिंसायां पर्तत भयान्‌ । 

नालि चेष्टा विना हिंसां कि वा सं मन्यसे हिज ।२१ 
17 ^“) ए 7 च प्रन्ने, 2: प्रतिना च (1० ^ज्ेय) 

--°) ५ ८ 7 ( लव्टु॥ 2०) व" 61 9 कतं (० चकतुः ) 
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1० साधयाम 


19 ^) ४ एन जुह्वे, एज ८ छा 0ा-. 40 @1 23 + 
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+ मवि 08 तव मा मनुते मवि --^) ५ [शु 


पिच (० [एु]वानि) - 4८) & + 70 प्राणान्‌ 


2 [भव (० च) 


2] ^) & 28 त्रः प्राणापान, £" 7" प्राणोदाने 


आश्वमेधिकपर्व 


यतिरुचाच । 

क्षरं च क्षुरं चेव द्ैपीभावोऽयमात्मनः। 
अक्षरं तत्र सदावः खमावः षर उच्यते ॥ २२ 
प्राणो जिह्वा मनः सलं खभावो रजसा सह । 
भावैरेतेविरक्तख निटस निराशिषः ॥ २३ 
समख सर्वभूतेषु नि्ममख जितात्मनः । 
समन्तात्परियुक्तख न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २४ 

अध्वयुरुवाच । 
सद्धिरेषेद संवासः कार्या मतिमतां षर । 
भूषतो हि मतं श्ुला प्रतिभाति मतिर्मम 1 २५ 
सगवन्भगवहु्य। प्रतिबुद्धो व्रवीम्यदम्‌ । 
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मतं मन्तु क्रतुं कतुं नापराधोऽस्ति मे दविज ॥ २६ 
बाह्मण उवाच । 
उपपत्या यतिस्तरप्णीं वर्तमानस्ततः परम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


ष्वर्युरपि निर्मोहः प्रचचार महामखे ॥ २७ 
एवमेतारलं मोक्षं युख्ष्मं ब्राह्मणा विदुः । 
विदित्या चायुतिष्टन्ति श्षतर्नेनायुद धिना ॥ २८ 


हति श्रीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्चणि अण्ार्विद्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


२९ 


ब्राह्मण उवाच । 
त्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कार्तवीयैख संवादं सथुदरस्य च मामिनि ॥ १ 
कार्तचीर्ा्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
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4 ० ५८ तट ~ ^) + 2: उपपद्य, 74 "पय, 
८? "पत्या (५5 10 {९५४} 0 यदा (0 यतिच) 82 
तूण -- °) ५ वर्तमानम पर --°) 0 आश्चर्यम्‌ 
(09 धष्वयर्‌ ) 18 क्रति- (० नपि) & निर्मोह 
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28 241 3 ० 28 (५ ‰ 1 97) ~°) ¶4 81 
पनम्‌ (ण एवम्‌). --°) ए? स (णः सु-) + 


येन सागरपर्यन्ता धनुपा निर्जिता मही ॥ २ 
स कदाचित्सयुद्रान्ते विचरन्यखदरपितः । 
अवािरच्छरशतैः सघुद्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३ 
तं सश्द्रौ नमस्कृ कृताञ्नरिस्वाच ह । 


न्राह्यण -2) 0८ न (णपः च} ५ + 70 [भान्व- 
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3 त), 74 0 वर्ततु; 7 ©12 28 4 (धष एण 
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गीता -- 42) १५०८ ७४ भध्वययुंयतिसचाद -- 440४ 
‰0 ( प१९8, 0708 छ 7011 ) 81 31, 001 1५ %8 
(४3 10 ८); 68 20; 2 (श्र 1४" ) 30 


29 
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मा मुख वीर नाराचान््रूहि किं काणि ते ॥ ४ ततस्तेजः प्रजव्वार रामस्यामिततेजसः । 
मदाश्रयाणि भूतानि चद्विखै्महेषुमिः । म्दहद्धिपुसैन्यानि तदा कमललोचने ॥ १० 
बध्यन्ते राजशार्दूल तेभ्यो देह्यभयं विमो ॥ ५ ततः परद्यमादाय स तं बाहृसदसिणम्‌ । 
अखन उवाच । चिच्छेद सदसा रामो बाहुशाखमिव दमम्‌ ॥ ११ 
मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः फचितर्‌ । तं हतं पतितं दृष्ट समेताः सर्वबान्धवाः । 
बिद्यते तं ममाचक्ष्व यः समासीत मां मृपे ॥ ६ असीनादाय शक्तीश भार्गवं पयेवारयन्‌ ॥ १२ 
ससुद्र उवाच । रामोऽपि धलुरादाय रथमारुह्य सत्वरः । 

महर्पिजेमदयिस्ते यदि राजन्परिशरुतः । विसजज्शरवर्षाणि व्यधमत्यार्थिवं वलम्‌ ॥ १३ 
तस्य पुत्रस्वातिथ्यं यथावत्क्तुमरहेति ॥ ७ ततस्तु क्षत्रियाः केचिजमदसिं निह च । 
ततः स राजा प्रययौ क्रोधेन महता इतः । विवि्यभिरिदुर्गाणि गगः िंदादिता इव ॥ १४ 
स तमाश्रममागम्य रामगेवान्तरपयत्त ॥ ८ | तेपां खविदहितं क्म तद्धयानाुतिष्ठताम्‌ । 
स रामग्रतिङ्कलानि चक्रार सह बन्धुमिः। प्रजा वृषलतां प्रप्रा चा्षणानामदरेनात्‌ ॥ १५ 0 
आयासं जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ त एते द्रमिडाः काशाः पुण्डूष्य शवरः सह । ९५५ 
करवानीति 1 5) ए दाव (86) (०्सत) -^) 2 4 71 

5 °) £ मदाघ्रयाणि, ८5 मय्य्ाच्रिवानि, 6१ चमा वरस, 1 बहुधा, 25 72० समरे (ण सहसा ) 
श्रयाणि (5५) --*) १ ५ 71 खैर्दि, 2» विस्र , 12 ^) 252 तेचवं (भ सहत) + 7" श्रुत्वा 
75 चिदखजन्‌ (9 विर्‌) -- ° ) € वाध्यते, ए, 78 (प दषा) --*) 7 6.9 सह- (णः सवै) ए ५4 
बध्यते, ऽ दद्ध (0 वध्यन्ते) --“) ए चेद्धूद्य 7 समेता पार्थिवाखदा (7 "या) --) 700 भादीप्य 
(६ देद्यमर्य ) 8४-5 7०1 8 प्रभो (० विमो) (० भादाय) © चतदा(ण दाक्तीश्च) -- °) 
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8 य समो मे मदाण्धे (0 भादाय) 98 (85 धटुरादाय ४०१ रथमारुष्य 
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(६ खगा) 8 ए 8 रसिहृहता (० सिंहार्दिता) 

15 ^) ए + 8.5 1 स्व, 2838 सु, 01 स (६ 


7 3)7 ७५५ पुरा(ध्ण परि) -“) ८4 2 (ण्‌ 
ण्ण ) बहते, 71 (ण्ठ ) 5 0" कर्हि 


8 ए्ध०९९ 8, &1 ए 209 द्ाह्यण -4) ए 8 
( ९०९ 68) [शन्विवः (० दृव ) -- °) 8" २.१५ 
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8.3 भागत्य (०८ शागम्य) 08 सख ठमेव समागम्य 
--“ ) 3 [श)]ुपद्यत (० [भ]न्व' ) 


9 ^) ४५ फ राजा (४ राम) -- । ) 85 करोति स्व ) 2५ -विहत --°) 7० [लन्वविषत्रा -) 
(ण चकार) --4) +सु, 7" स(ष्ण ख) ग च व्रीलिता ("0 दृषल्ता ) 7८ प्रज्ता क्षयवता प्राप्ता 
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टृपलत्वं परिगता ग्युत्थानात्घत्रधरम॑तः ।॥ १६ 
ततस्तु हतवीरासु कषत्रियासु पुनः पुनः । 
दविजैरत्यादितं धत्रं जामद्भयो न्य्न्तत्‌ ॥ १७ 
एकविंशतिमेधान्ते रामं वागशरीरिणी । 

दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्वरोकपरिश्ुता ॥ १८ 
राम राम निवर्तस्र कँ गुणं तात्त पश्यसि । 
षत्रथन्धूनिमान्परणैरविप्रयोज्य पुनः पुनः ॥ १९ 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


तथैव तं महात्मानम्रचीकप्रयुपास्तदा । 

पितामहा महाभाग निवर्तस्वेत्यथाघवन्‌ ॥ २० 

पितुर्वधममृ्यस्तु रामः प्रोवाच तानृषीन्‌ । 

नारन्तीह भवन्तो मां निपारयितुमित्युत ॥ २१ 
पितर अचुः। 

नासे धत्रवन्धस्त्यं निन्त जयतां बर । 

न हि युक्तं त्वया इन्त त्राह्मणेन सता नृपान्‌ ॥ २२ 


इति धरीमष्हाभारते आश्वमेधिकपवेणि पफोन्रिश्षोऽध्यायः ॥ २९. ॥ 
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(भ ५ वड 19 लमः ) गुणवद्‌ (प क गुण) 08 24 -- &7०2 70 700 22. 
{114 1 


अ्वमेधपर्वं | 


पितर उचुः । 

धत्राप्युदाहरन्तीममितिहासतं पुरातनम्‌ । 

श्रुता च तत्तथा कायं भवता द्विजसत्तम । १ 
अलर्को नाम राजपिरभवरसुमदातपाः । 

धर्मनः सलयसंघथ महात्मा सुमहाव्रतः ॥ २ 
स सागरान्तां धनुपा विनि मदीमिमाम्‌ । 
कृत्वा सुदुष्करं कर्म मनः ष्म समादधे ॥ ३ 
चितस्य बृमूलेऽथ तख चिन्ता बभूव ह । 
उत्सृल्य सुमहद्राज्यं ष्म प्रति महामते ॥ ४ 


आश्वमेधिकपर्व 


२० 
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अन्यत्र वाणानखामि शक्ुमिः परिवारितः ॥ ५ 

यदिदं चापलात्मूरतः सर्वमेतचिकीर्पति । 

मनः प्रति सुतीक्ष्णाग्रानदं मोक्ष्यामि सायकान्‌ ॥ 8 
मन उवाच । 

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामक कर्थंचन । 

तवैव मर्म मेत्यन्ति भिनममौ मरिष्यसि ॥ ७ 

अन्यान्वाणान्समीक्षख यैस्त्वं मां घरदयिष्यसि । 

तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो उचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ 
अलर्कं उवाच । 





अटकं उवाच । आघ्राय सुवदहून्गन्धांसतानेव प्रतिगृष्यति । 

मनसो मे वरं जातं मनो जिता धुवो जयः । तस्माद्राणं प्रति श्रान्प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌ ॥ 
30 6 °) 7 © एतच्‌ (० दृद ) 2 च वलात्‌, © 
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14 30. 10 ] महाभारते [ अश्वमेधम्‌ 
5 4 ‰\० घ्राण उवाच । तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्या ततो वचनमत्रवीव्‌ ॥ १४ 
¢ 14 3 10 


नेमे याणास्तरिष्यन्ति मामलकं कर्थचन । 

ततैव मर्म मेत्स्यन्ति मिनममौ मरिष्यति ॥ १० 

अन्यान्वाणान्समीक्षख येस्तवं मां घरदयिष्यसि । 

तच्छ्रत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
अटकं उवाच । 

हयं खादत्रसान्धक्त्वा तानेब प्रतिगृ्यति । 

तसाजिहां प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्ाम्यहं लिताच्‌॥ १२ 

जिहोवाच । 

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामरँ कथंचन । 

तैव सर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ १३ 

अन्यान्वाणान्समीक्षख यैस्त्वं मां शदयिष्यसि । 


अटकं उवाच । 
स्पृष्य लण्िविधान्स्पशचास्तानेव प्रतिगरष्यति | 
तस्माच्च पाटयिष्ये विविधः कह्ुपत्रिभिः ॥ १५ 
त्वगुवाच । 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथचन । 
तवैव मर्म भेत्स्यन्ति मिननमर्मा मण्प्यिसि ॥ १६ 
अन्यान्वाणान्समी्स्र वस्तं मां दयिप्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ।॥ १७ 
अरकं उवाच । 
श्रुत्वा वैँ विविधाञ्छब्दांस्तानेव प्रतिगृष्यति । 
तस्माच्छर्र प्रति चरान्प्रतिमोक्ष्याम्यदं दितान्‌ ॥ १८ 
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= (` 


अश्वमेधपर्व ] 


श्रोत्र उवाच । 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 
तवैव मर्म भेत्स्यन्ति ठतो हास्यसि जीवितम्‌ ॥ १९ 
अन्यान्ाणान्समीक्षस् यस्तं मां दद यिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीव्‌ ॥ २० 
अलर्क उवाच । 
दष्ट वै वितरिधान्भावांस्तानेव परतिगृध्यति । 
तस्माचकषुः प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌ ॥ २१ 
चश्चुरुवाच । 
नेमे बाणास्तरिप्यन्ति मामलकं कथचन । 
तैव मम॑ भेत्स्यन्ति मिन्नमम मरिष्यसि ॥ २२ 


आन्वमेधिकपर्व 


[ 14, 80, 96 


अन्यान्वाणान्समीक्षस्् यैस्त्वं मां धद पिष्यसि | 

तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २३ 
अटकं उवाच । 

इयं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया खध्यवखति । 

तस्माद्ध प्रति चरान्प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌ ॥ २४ 
बुद्धिरुवाच 1 

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथचन । 

ततैव मर्म भेत्स्यन्ति मिन्नममौ मरिष्यसि ॥ २५ 
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14 80 26 ] 


सुस्तमादितचेतास्तु ततोऽचिन्तयत प्रथु; ॥ २६ 
स्‌ विचिन्त्य चिरं फाटमठर्मौ द्विजसत्तम । 
नाध्यगच्छत्पर भ्रेयो योगान्मतिमतां वरः ॥ २७ 
स एकाग्रं मनः कृता निश्चलो योगमायितः । 
इद्धियाणि जघानाञ्चु बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । 
योगेनात्मानमाविष्य संस्र परमां ययौ ॥ २८ 
विस्मितश्चापि राजपिरिमां गाथां जगाद ह । 


महाभारते 


[ दश्चमेधप्ं 


अही कष्टं यदस्मामिः पूवं राज्यमनुष्टितम्‌ । 

हति पश्वान्मया तातं योगान्नास्ति पर सुखम्‌ ॥ २९ 

हति त्रमपि जानीदि राम मा धव्रियाञ्नदि । 

तपो घोरमुपातिष्ठ ततः भरेयोऽभिपन्स्यसे ॥ ३० 
व्राह्मण उच्च । 

इत्युक्तः म तपो पोर जामदग्यः पितामहः । 

आस्थितः सुमदामागो य्य सिरि च दुगमाम्‌ ॥ ३१ 


[7 पी 


षति धीमहाभारते आध्वमेधिकप्थणि अिद्ोऽप्याय. ॥ ३० ॥ 
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--“*) 81 7४ 28 न (ण सु-) 81 11- -चित्त 
(" चेतास्‌) 8 718 सस्‌, 2० ०, र 63 
४५ स(णः तु) -^) 74 प्रमो (णः परभु) ५ 
2 (शव्द 24) 071 724 ता 09 स ततोदितयस्मसु ; 
05 0 स( 7 स)ततमर्चितयस्मसु (एषएलापन०), प 





= ~~ +~ = ~ ~~~ =-~-~~ 


28 *) 14 71 (दनि पवया 1१ 10 (८६) 3 निष्नटे 
1\3 7४ साधित (० भाग्यितर } -*) 33 जयन्नाध्रु 
(0 जधानाश्नु) --*) 7: ज भवेदयं (0 भाविद्य) 
--^) 13 न्विदट, ष्का 02 334 म निरदधि; ४ 
निर्दि च (1० समिधि) > 7? (८८्वक\ः 70) ) सिरि पर 
मिका गतत (४ 15 पयी) 


29 *) 2, (सोप (ग (भुपि) -“) 3 
गायामेशां (० धमां गायां) + 9 श्नगायत (19 
जगाद) -- एर्वण९ 29" 21 ०८५ शल्कं - ५} 
7 ( ९८९५ 726 7) सर्पे पायम्‌ (° पूं राज्यम्‌) 
2 भयित (ण भनु") ~ ^ %५ 1 7 
{ ९भ८९ु{ 701) धज ण 


66* भोगवृष्णासमायुके पूर्य राम्यसुपामिवम्‌ 1 
9 र्नु्ठि (4० उपमितम्‌) ] 


02 भति, >+, (* ११ )} 
1:८4 7 मद्ाप्तान (0 मयां घात) 
ॐ 3 लति पश्चान्मया क्तातो 


[7८ पूं 
--* ) 14 70) 63 छवि, 
क्षेत (ग एति ) 
212 3 प्रतीप्रश्चाव्मनाष्मान, 


30 एग 30, 211 103 पित्तर --“*) 5 1:13 


णयं (1० हूति) 212 771 703- रवमनु , ए» 1८ 
©> स्वमभि , प तष्व तु (० श्वमपि) - 7 णप 
30 --*) 8 यधी (णः जहि)  --°) ५1 समातिष्ठ 


श्वितयपि गू " © (०? उपा) -°*) 1 एह तच (० तत) एर 
711 ¶्‌ 
व सवरि भजो (१० भु), "भन सिद | भविप्यति , 7 ५ 6* [निपतते प, ©; [मिपि 

6७1 “ १1 
27 ^) 5 प्रचल 54 [भ]पर; 23; तत (1 
(ण दिर) -") ए कडर्को, 72, 8 षटठर्का ए 31 *)8" ए ततो (1: "पो) महस्‌ (० पितामरैः ) 
दविजसत्तम ; ०४ "सत्तम -*) 2 नागान्‌ (ण्यो ए जामदमिखपो महद्‌ -- “ ) &' 7० » भनुत्तमा (८ 
गानू) ६4 71९ 09 यर (० वर्‌ ) च दुर्गमाम्‌ ) --ए० 31, १५१४7) 8 ऽप 
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८ 


> 


अछमेघपर्व ] 


न्राह्यण उवाच 
त्रयो वे सिपवरो रोके नवर वै गुणतः स्पृताः । 
हः स्तम्भोऽमिमान त्रयस्ते साखिका गुणाः ॥ १ 
श्रोकः करोधोऽतिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्मृताः । 
खमरलतन्द्री च मोह त्रयस्ते तामसा गुणाः ॥ २ 
एतानि ध्रतिमान्वाणसंवेरतन्दरितः 1 

67* ह्युक्तः पितृभि मोऽ तपो घोरं समास्ित । 


जामटघ्यो महाभाग सिदध च परमा गत । 


{(1“ 1) ए+ 7 उपाध्धिव (9 समाम्ित ) -(7 2) 
% © महामगे ] 


(णण -- 52 छकाच्वा 23 7 ॐ, क्नुगीता, 
74 ( ४150 } $ ए ए ( €८८९४ 0} आ्राह्यणगीवा - 41 
947८ ° रामोपास्यान , ©3 सरकचरितव -- 447 
१० ( पप, 0705 ०८ 00६0 ) 81 9५ (ष एण ) 
32; एण्य 2; 30 (3 10 पल्स), 1 26; ¶ः © 
अ+ 5, 631, 0.2 24 -- आगत ० ष 
+ 30 

31 


हॐ 04 ०. 1015 भ्ण 


1 @ 2 ०. ट ता --7) 5) 2 ( 0० पमष 
25 1 {८५८६} 9 70 ( ०18० ४5 10 १८४६) तपसो, © कुचो 
वै (० च्रयोवै) 8. पसो विपये लेके --°) & 
ए न्यव, ए नचव, + 8 फल एणा 72356 
नवधा (प नवपन्र) 1 8 91.34 कृता (1० स्ता) 
तः © नवर यव गुणा म(७३ "णा स्वा --^) ४ हर्य 
दमो, 2 र्पो इमो, ६१ दर्पः स्म्मो (० 7 ध) 
ए 1 8 ८? [ऽत्ति (० ऽभि) ९४ 8 70५ 7271 
72 2 ८८ प्रदं श्रीतिरार्नदख --*) हः मान्विता (51८) 
(ण माचिका) ह ८ स्वा (० गुणा) 


285 1001 28८८ तृणा 
ए 721 [ऽय; 8134 
58 5 [ऽपि (णः 


2 ५) 1 5 281 श्रोक धू ॐ 
(८ श्रोक ) ए [ऽय 
एदा 701 103 8.४6 भ [ऽसि , 


आ्वमेधिकपर्व 


२.१ 


{ 


[14 81 6 


जेत परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्धियः । २ 
उत्र गाथाः कीर्तयन्ति पुराकस्पविदो जनाः। 
अम्बरीपेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशासता ॥ ४ 
सयुदीरणेषु दोपेषु वध्यमानेषु साधुषु । 

जग्राह तरसा राव्यमम्वरीप इति श्रुतिः ॥ ५ 

स निगृह्य महादोपान्साधृन्सममिपूज्य च । ४ 


202 3 56 @ श्रमस्‌ (ण सखद्मस्‌) 10५1 2856५ 91 
वद्वा(ण वन्द्री) 79 01 ततु (र्णः ४८ 5६ च) 
--4) ए 7) स्मूता (ग गुणा ) € तामसास्ते रयो 
गुणा ए» गुणा वै वामसखा स्मता 


3 <) 3 एवां (0 एतान्‌ ) 1 3 निक्त, 
न्न विकल, 75० निर्य, © ४ निरू न ङक) 
तनर्‌ ( 0" निदय ) 22 इृचिमान्‌, ४ कृवि, 12 © 
मवि", © द्युवि" (0 ति") --*) &1 ए चाणस्ैर्‌ , 
2 45 9 प्तानवाणैर्‌ --) 7 023 4 जित्वा 


(० जेतु) ७४ उर्षछनते (£ उरसदतै ) ध › जित्वा 
चरान्सुखहने (५५) -- ^“ ) हए प्रसच्राप्मा (ण प्रदया- 
न्तात्मा } 


4 °) + 2 भय, ¶ यत्र (० कच्र) प गाया 
-- ° ) 78 -कल्प (7०7 -कर्प ) € 28 5५ ये (ए 
ते) पुराणविदो जना -) 52 गाथा (0? गीवा) 
-- ४) ए+ पुरा (0८ रान्ना) &1 1.2 ५5 70 
700 79 ४.5 5 राजा पूर्वं ( € राज्य ) प्रदराम्यता 


5 ^) & ससुद्रर्गेषु, 7 0 ससुष्की" ( £ समुदी ) 
द © 7 (भ एष ) दुषु (णः दोपेषु) ए वस्युगी 
णेपु देदेपु - ठ) इ 1 81 4 यष्यमानेपु, 25 88 
वाध्यः, 20० ०, एण 02 वर्धः, 2 दन्य", 7 
बुध्य", 72. वर्ध" (९ ष्यः) 7५ सर्वश्च (श्ण 
साघुयु) --<) 24 0 ७4 723 त्ति श्चुत ( 08 
त), 3 23.४8 701 73 8.४6 महायस्रा & ए 
मवरीदो मदायद्रा 


6 °) 25 84 218 4 64 ज स (प स) 
& 1 $ 8 > (०९५ 73 ) [ा]स्मनो, + 02 महान्‌ 
(£ महा ) --*) ५ ¬ समविमज्य (0 भिपूज्य ) 


ऽवि) © श्रोक्त शोध समारंमो - 2} 8 (०८८प --४) ए ८ (सत्न 52) एन 001 03850 9 
क्प ्तु(ष््ते) षः स्व, ¢ 614४८ श्रय © गायाश्चेमा (० गाधा षेमा) 2५ गायत (0 
(ध्न स्णरूवा) -)& 84 0" सखम, ८19 स्म, जगाद ह) 
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€ 14 8; 
® 14 3 


६ 14 678 
0 14 316 
ह 14 32 € 


14, 31.6 ] ` 


जगाम महतीं सिद्धि माधां चेमां जगाद द। 8 
भूयिष्टं मे जिता दोषा निहताः सर्वशत्रवः । 

एतो गेपोऽ्शिषस्तु वध्यः स॒ न्‌ इतो मथा ॥ ७ 
येन युक्तो जन्तुर वैवृष्ण्यं नाधिगच्छति । 
दष्णातं इव निञ्नानि धवमानो न ष्यते ॥ ८ 
अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः । 

तं लोममपिमिस्तीणेनिष्नतन्तं निदन्तत ॥ ९ 
लोमाद्धि जायते वृष्णा ततधिन्ता प्रसज्यते । 





श्र॒ *) 28 7० 701 7995८ वि (मे) & 
एय हता; ऽ महा, 0 यिता (1‰007०८१1८) 
(० जिव) -“} 25 निहता शग्रवोयिटा -“*) 
ए 23 एक (ष्ण) 2 0 724९ धरि 
श्च, 7 619 2 विद्िष्टस्‌, 2 3 [5 वदिष्टं (० 
ऽवव्रिध्स्‌) 83 701 7८० व (ण नु) - ५) 
8 ए+ वष्येु, ए 2 वध्योपि, ए५ 7" दुघा, 
82 8 23 8 वध्य (73 घ्य) सन्‌ू(०ः वध्य स) 1 
1 नि (ण्न) 7८ न्ये तु निहवा मया, 7" 7, 
6 घथ्यप्वनिष्ट( 0 दहि )तो मया, 2 वध्य सदष्तो 
मया (59), न व्य स्म्रता मया, 0 वधार्न 
हसो मया (5८), ¶ 012 वध्यो न (© पुष्यचे, 
युष्यष ) निहतो मया 


8 ^) 2 06 एषण 09६6 यप्र ({0 चन) 
8 ट » येनाविषटम्तु पुरुषो, ए ८ * 7" तेन प्रयुक्त 
पुरुषो -*) ए चिवृष्ण्य; 0 चैवरण्य, 13 
वन्य (६०? वैतृष्ण्य ) ©" तृष्णां चैवाधिगच्छति -- °) 
24 01 वा © 2» + तृषार्त, ए» तृष्णां (19 मृष्णार्वं ) 
001 7:23 ८6 08 दद (० हव ) -- 61 ०० 8५10 
^) ४5 [ऽव (णन) ५ (४ ए ९8 प 
1५८४) घुभ्यसे 69 परिधावति नित्यदा 


9 © ० 9 (० ९, ] 8) 
सेवेव! 2 तेनेह, 7» यानेन, © यो मोह (10 
यनेह ) --†) 2: प्रयुकः (४? प्रयुक्त }) ८५५१ 7 
यन वै (‡ण सवत) --°) 2 (भ 7५ ०9 3० धट) 
खोकम्‌ (४०) (ग खोमम्‌ ) 2 3 भतिमिस, #» मति- 
भिस्‌ (5०) (० भसि) --*) 81 1४5 084 
निषतन्न निकृत ( ए* “कूलयते; ए; > "कृतव ), ए"- 
निवत निक्रृतवे, ¢ ©» * 21» + लिट सुखमधते + 2? * 
न्यक्रवटधिक तव 


--*) ६845 7; 


10 न ण््य 10" (५1 8) -- ^) ष्टा ( 


मदाभारते 


~----~ ---~-~ ~ 





[ अश्मेध्ं 


स किप्समानो रमते भूयिष्टं गजसान्गुणान्‌ ॥ १० 

स तैर्णः संहवटेठयन्धनः 

पुनः पुनर्जायति कर्मं चेहते । 
जन्मक्षये मिनविकीणदेदः 

नर्यं गच्छति जन्मनि स्वे ॥ ११ 
तम्मादेनं सम्पगवेशय लोमे 

निगद्य परयात्मनि राज्यमिच्छ्‌ । 
एतद्राज्यं नान्यदस्तीति विद्या- 


--*) 1 (ल्न्न्लृ( ^} 7 वा © भच यत्र 
५33 गववित्त (7० सन्धिन्वा) + 21) 16 
201 61 प्रममतै (+ 1 जति), 14 001 9 २६.१९ 
प्रयते {10 प्रसम्यरञे) --*) 7 म- (1०? स) + 
01 रिप्यमानो, ॐ 3 दिषतः (1० िप्प') --*) 
ए: भूयिष्ट ५ {का प एष्य तष त हैन्पे} छाममान्‌ 
(0 राज} 41613 मूपिष्टान्यामजान्गुमान्‌ <~ ^ {१९२ 
10, 2 * 2 7 (वट) 7) 69 212 उ 10 

८5* बदरयाप्तौ शु र्मे भमूपिष्ट छाममान्युणान्‌ 1 
{80 © (णः नु) ओ 8 (+ कण 2१ 2006) 
माधिपकान्‌ (10 वानमान्‌) } 
-- ४ 11८ [+ 701 1०४ 
69* पूतैरदोपि पुन्देही षभ्यमान पुन पुन । 
भुवा य राजमान्मोगाओायते फर्म चेते । 
[(7, 1) 2" देर (० दष्ट) } 

11 4 फा च्छ (कशा) 11 --*)§ ४ छा 
सक्षत , 73 संसत, 2" सेतत, 3.3 सक्षव- (ण 
सद }) 51 ए देब , 3 3 "सधन --*) €! 18 
81 © आयति, © शाति, 2 उयते (0 जापति) 
7 03 देहज फल, 0) चेह दारं (1० कर्म ॑चेहहे ) 
-)7 0; 3 ग४.* पट} 0१ तेज} ५13 मर ( {0८ 
जन्म) 76 विदो (0 -विकी्णं ) ८.० देहा. 
(२ "ह ) 2 7०1 जन्तै( 8; १ "न्मे )दि चाभिश्नषिकीगंदेहो . 
--* ) 2: ८ शप्यु पुनर्‌ (४ 78058 ), © पुनर्मर््स्वं 
83 4 ¢ 02८6 जन्म चैव, 79 जन्मन सदि, 7 © चै 
(थ; नै)व जन्मनि, 32 जन्मनीवि (० "निम्बे) 
५ 74 201 23 + शस्य पुनर्गष्टति जन्मना (72) 0४ 
न॑व) 

12 °) &1 13 म » 84 2; 70 एव, 7० पच 
2 2४ ५ पूर्त, + एतत्‌ (० एन) 2" भविष्य 
("० भ्व्य} --*) + 71 33 श्च्टन्‌, † कटष्टेत्‌ 








वृष्णा) 
ध्चिर्त, 
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अच्मेधपर्व | 


दस्तवत्र राजा विजितो ममैकः ॥ १२ 
इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा गीता यश्रदिना । 


आन्वमेधिकरपर्व 


आधिराज्यं पुरस्करय लोभमेकं नि्न्तता ॥ १३ 


इति भीमद्ाभारते आश्वमेचिकपर्वैणि पएकर्चिह्णोऽध्याय, ॥ ३९ ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 
उत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
बराह्मणस च संवादं ननक्ख च भामिनि ॥ १ 
ब्राह्मणं जनको राजा सनं किधिदागमे । 
विषये मे न वस्तव्यमिति रिष्वर्थमत्रवीत्‌ ॥ २ 
इत्युक्तः प्रतयुवाचाय ब्राह्यणो राजसत्तमम्‌ । 


२९ 


आचक््र विषयं राजन्यावां स्तवे खितः ॥ ३ 
सोऽन्यख विपये राज्ञो वस्तुमिच्छाम्यहं विमो । 
वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथाशाल्नं महीपते ॥ ४ 
इत्युक्तः स तदा राजा ब्राह्मणेन यशखिना । 
य॒हरुष्णं च निश्वस्य न स तं प्रयमापत ॥ ५ 
तमासीनं ध्यायमानं राजानमभितोजपम्‌ । 





(ण इच्टेत्‌) --^) 0 भिघ्नान्‌ (८ राज्य) 8 
7५ 7०4 72 856 टद राज्यं (० दति विद्याद्‌) -“) 
छ» विद्विवो (० बिजिलो ) ह » 03 यस्त्व ( 6४ स्व) 
न राजा (एज “ज्ये ) विदिवो मयै(८० मैक, ५; न 
ष्व राजा विदितो मै म्यक, 8 2० 2० 0286 
भस्मैव राजा विदरिवो यथावद्‌, †7 © यज्रैष रात्ता विजि- 
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करमरं सदसागच्छद्धानुमन्तमिव ग्रहः ॥ ६ 
समाश्चाख ततो राजा व्यपेते कमले तदा । 
ततो बुहूर्तादिव तं ब्राह्मणं बाक्पमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
पितृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति । 

विपयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्प्रथिपीमिमाम्‌ ॥ ८ 
नाध्यगच्छं यदा प्ण्व्यां मिथिला मार्भिता मया। 
म । | सिपक िवलत॥ यदा तसां खप्रजा मार्भिता मया ॥ ९ 
नाध्यगच्छं यदा तासु तदा मे कदमटोऽभवत्‌ । 
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[ ज्मेधपर्यं 


ततो मे कडमटस्यान्ते मतिः पनस्पसिता । १० 
तया न परियं मन्ये सर्गो वा त्रिपयो मम। 
आलापि चायं न ममस॒र्गावा प्रयित्री मम। 
उष्यतां याव्रदुत्मादौ युज्यतां य्रटिप्यते ॥ ११ 
पिठपतामहै राज्ये घध्ये जनपद मति। 

ब्रूहि का बुद्धिमाखाय ममयं वर्जितं त्रया ॥ १२ 
कावावुद्ध विनिधिलय सर्वो च विषयस्य । 
नापि पिपयं येन सर्वो वा विषयस्तव ॥ १३ 
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अन्धमेधपर्वे ] 


जनक उवाच । 
अन्तवन्त इहारम्मा विदिताः सर्वकर्मसु । 
नाध्यगच्छं यस्मान्मभेदमिति यद्धवेत्‌ ॥ १४ 
कस्येदमिति कस खमिति वेदवचस्तथा । 
नाध्यगच्छमटं बुद्धया ममेदमिति यद्धवेतु ॥ १५ 
एतां उदधि बिनिधित्य ममत्वं वर्जितं मया। 
छु उदधि तु यां नात्वा सर्वत्र मिपयो मम ॥ १६ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान््राणगतानपि । 


आश्वमेधिकपवै 


[ 14 92 %1 


तस्मान्मे निजिंता भूमिर्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १७ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येऽपि वर्ततः । 

आपो मे निर्जितास्तसा्रगे तष्ठन्ति नित्यदा ॥ १८ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि स्यं ज्योतिश्च चक्षुषा । 
तस्मान्मे निर्जितं उ्योतिर्वशे तिष्टति नित्यदा ॥ १९ 
नादमात्मार्थमिच्छामि स्पशस्त्वचि गताय ये । 
तस्मान्मे निर्जितो वाय्वे तिष्टति नित्यद्‌ा ॥ २० 
नाहमातमार्थमिच्छामि शब्दाज्धोत्रगतानपि । 
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तसान्मे निनिताः शब्दा वरो तिष्ठन्ति नित्यदु ।।२१ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे । 

मनो मे निनितं तखादरदो तिष्ठति नित्यदा ॥ २९ 
देवेभ्यश्च पितम्यश्च भूतेभ्योऽतिधिमिः सह । 

इत्यं सर्य एवेमे समारम्भा भयन्ति वै ॥ २३ 


मदटाभारते 


[ भश्वमेधपर्ब 


ततः प्रह जनं त्ाह्मणः प्रूनर्ीद्‌ । 
स्वजित्नासार्थमचेह प्िद्धि मां धर्ममागतम्‌ ॥ २४ 
तमस व्रह्मनामस्य बुद्धयररस्यानिवर्निनः । 
सचनेमिनिरुद्रस्य चक्रस्येकः प्रयतः ॥ २५ 


इति भरीमदाभारते आश्यमेधिकपवणि दारत्ि्लोऽप्यायः ॥ ३२ ॥ 


व्राह्मण उवाच । 
नाह तथा भीर्‌ चरामि रोके 
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अश्वमेघपर्वं ] आभ्वसेधिकपर्व [ 14, 88, 8 


गुहखधर्मा बरह्मचारी तथास्मि ॥ १ 
नाहमस्मि यथा मां चं पयसे चछुपा मे । 
मया व्याप्तमिदं सर्व यकिचिजगतीगतम्‌ ॥ २ 
ये केचिजन्तवो रोके जज्नमाः खव्राध इ । 
तेषा मामन्तफं विद्धि दारुणामिव पाक्कम्‌ ॥ ३ 
राज्यं एथिव्यां सर्वस्यामथ वापि त्रिविष्टपे । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मम ॥ ४ 
एकः पन्ा ब्राह्मणानां येन गच्छान्ति तष्िदः। 


| गेषु वनवासेषु गुरासेषु मि्ुषु । 
रिङर्बहुभिरव्यगैरेका बुद्धिरुपास्यते ॥ ५ 
, नानालिद्नाभ्रमखानां येषां उद्धिः शमास्मिका । 
। ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा ॥ ६ 
बुद्धाय गम्यते मार्मः शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कर्मपन्धनम्‌ ॥ ७ 
तस्मात्ते सुमगे नास्ति पररोकृतं मयम्‌ । 6 
मद्धावभावनिरता ममेवात्मानमेष्थसि ॥ ८ ५२ 


५ 14 348 


1 


हति ्रीमदाभारते आभ्वमेधिकपर्वणि जयस्य ऽध्याय, ॥ ३२ ॥ 
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14 84, 1 ] महाभारते [ अश्चमेयपर्ष 


३४ 
त्राद्यण्युचाच । 
यदिदं त्र्रणो टिद्धं कषेवनमिति मंत्तितम्‌ । 
ग्रहीतुं येन तच्छस्यं वक्षे तस्य तत्क नु ॥ ४ 
व्राह्मण उवाच । 


व्राह्यण्युवाच । 
नेदमल्पात्मना शक्यं वेदितं नाकृतात्मना । 
बहु चारपं च संच विषटुतं च मतं मम ॥ १ 
उपायं तु मम व्रूहि येनैषा टभ्पते मतिः। 


तन्मन्ये कारणतमं यत एषा प्रप्त ॥२  ; अहिन्नो निर्गुण करणं नास्य विदे । 
व्राह्मण उवाच । उपायमेयर वक्ष्यामि येन गृवत वान वा ॥ ५ 
अरणीं ब्राह्मणीं पिद्धि युरप्स्योत्तरारणिः । | मम्यगप्युपटिष्टय भ्रमरैरिय र्यते । 


तपः्ुतेऽभिमश्रीतो ज्ञानामिर्जायते ततः ॥ ३ कर्मवुदिगबुद्धिन्ान्तानरटिदखिभिवम्‌ ॥ ६ 
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धश्चमेघपर्व ] 


इदं कायैमिदं नेति न मैषेपृपदि्यते । 

पर्यतः श्वो उुद्धिरातमनो वेषु जायते ॥ ७ 

यावन्त दह यक्रयेरंस्तावतोऽशान्प्रकर्पवेत्‌ । 

व्यक्तानव्यक्तर्पाच्च शत्ोऽ्य सहसश्चः ॥ ८ 

सर्वाचानात्वयुक्तां सर्यान्प्रय्रेतुक्ान्‌ । 

यतः प्रं न विद्येत ठतोऽभ्यासे भविप्यति ॥ ९ 
वादेव उवाच । 

ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः केत्रननसं्ये । 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14, 34 12 


े्ज्ञादेव परतः क्षत्क्ञोऽन्यः प्रवर्तते ।॥ १० 
अन उवाच | 
छ यु सा ब्राह्मणी कृष्ण कं चासो ब्राह्मणर्षभः | 
याम्या सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद मेऽच्युत ॥ ११ 
वासुदेव उवाच । 
मनो मे व्राह्मणं विद्वि बुधं मे विद्धि ब्राह्मणीम्‌ । 
्े्रज्ञ उति यथोक्तः सोऽदमेव धर्मजय ॥ १२ 


दति श्रीमदामारते आश्वभेधिकपर्वेणि चतुषखद्णेऽध्याय. ॥ २९८ ॥ 
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अन उवाच । 

रह्म यत्परमं वेच तन्मे व्याख्ातुमरसि । 
भवतो हि प्रसादेन शरकषमे मे रमते मतिः ॥ १ 

वासुदेव उवाच । 
उत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोषकयुक्तं शिप्यख गुरुणा सह ॥ २ 
कथिद्राक्षणमासीनमाचायै संशितव्रतम्‌ । 
रिष्यः पप्रच्छ मेधावी किंखिच्छैयः परंतप ॥ ३ 
मगवन्तं प्रपननोऽदं निःश्ेयसपरायणः । 
याचे त्वां रिरसा विप्र यद्वूयां तद्धिचक्चमे॥ ४ 
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महाभारते 


२५ 


[ अश्वमेध 


तमेर्ववादिनं पार्थं चिप्यं गुरुसवाच ह । 

कथयख प्रवक्ष्यामि यत्र ते संधयो द्विज ॥ ५ 

दयुक्तः स कुरश्रे्ट गुरुणा गुस्त्सटः । 

प्रा्ञलिः परिपप्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ ६ 
रिप्य उवाच) 

फुतशादं इतश त्वं तत्सं ब्रूहि यत्परम्‌ । 

कुतो जातानि भूतानि खव्रराणि चराणि च ॥ ७ 

केन जीवन्ति भूतानि तेपामायुः किमात्सकम्‌ । 

किं सदय किंतपो विप्र के गुणाः सद्धिरीरिताः) 


के पन्थानः चिपाः सन्ति किं सुखं किं च दुष्कृतम्‌॥८ 
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एतान्मे भगदन्प्रश्नान्याथातय्येन सत्तम । 

वक्तुमदसि पिग्र्े यथावदिह तचतः ॥ ९ 
वासुदेव उवाच । 

तस्म संप्रतिपननाय ययावत्परिप्च्छते | 

शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय गुस्तिने । 

छापाभूताय टान्ताय यतये त्र्मचार्णि ॥ १० 

तान््र्ानत्रवीत्पार्थ मेधावी म धृतव्रतः । 

गुरः इस्छुल मष्ट नम्यक्पर्वानग्दिम ॥ ११ 
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त्र्मप्ोक्तमिदं धर्मखपिप्रवरसेवितम्‌ । 
वेदविद्यासमावाप्यं त्वभृतार्थभावनम्‌ ॥ १२ 
भूतमव्यमविप्यादिघर्मकामार्थनिखयम्‌ । 
सिद्धसंघपरित्ातं पुराकल्पं सनातनम्‌ ॥ १३ 
प्रवक्येऽदं महाप्राज्ञ पदयुच्तममद ते । 

बुद्धा यदिद संसिद्धा मबन्तीह मनीपिणः ॥ १४ 
उपगम्यरपयः पूवं जिन्नासन्तः परस्परम्‌ । 


बरहस्पतिमरदाजौ गौतमो भार्मवस्तथा ॥ १५ 
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वसिष्ठः कार्यपश्ैव विश्वामित्रीऽत्रिरेवं च । 
मार्गान्सर्बान्परिक्रम्य परिश्रान्ताः खकर्ममिः ॥ १६ 
ऋपिमाज्गिरसं बद्धं पुरस्कृ तु ते दिजाः। 
दद्शयुमेह्यसवने ब्रह्माणं वीतकटमपम्‌ ॥ १७ 

तं प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महपंयः । 
पप्रचछुर्विनयोपेता निभेयसमिदं परम्‌ ।॥ १८ 

कर्थं कर्मं क्रियात्साधरु कथं युच्येत फिलिपात्‌ । 
केनो मार्गा; रिवाश स्युः किं सत्यं किं च दुष्कृतम्‌ १९ 
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[ अश्मेधपर्व 


केनोभौ कर्मपन्धानौ महन्तं केन विन्दति । 

प्रलयं चापवग च भूतानां प्रभवाप्यय ॥ २० 

इत्युक्तः स युनिभेद्यदाह प्रपितामहः 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि श्ण शिष्य यथागमृमर ॥ २१ 
व्रह्योवाच । 

सदयाद्धूतानि जातानि सखाबराणि चराणि च। 

तपसा तानि जीधन्ति इति तद्ित्त सुव्रताः ॥ २२ 

खाँ योनिं पुनरागम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा । 
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सलं हि युणसंयुक्तं नियतं पश्चरक्षणम्‌ ॥ २३ 
ब्रह्म सदयं तपः सलं सलं चैव प्रजापतिः । 
सलयाद्धूतानि जातानि भूतं सत्यमयं महत्‌ ॥ २४ 
तसमात्सत्याश्रया विप्रा नित्यं योगपरायणाः ! 
अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्मसेतवः । २५ 
अन्योन्यनियतानेयान्धर्मसेतुप्रवर्तकान्‌ । 

तानहं संप्रवक्ष्यामि चाश्वतान्लोकभावनान्‌ ॥ २६ 
चातुर्विधं तथा बणोधतुरथाशथमान्पृथद् । 
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धर्ममेकं चतुष्पाद्‌ नित्यमाहूर्मनीपिणः ।॥ २७ 
पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि रिव क्षेमकरं हिजाः । 
नियतं ब्रह्मभावाय यातं पूवं मनीपिमिः ॥ २८ 
गदतस्तं ममाह पन्थानं दुर्विदं प्रम्‌ । 
निबोधत महाभागा निसिलेन परं पदम्‌ ॥ २९ 
त्रह्मचारिकमेवाहुराश्चमं प्रथमं पदम्‌ । 

गाहैरथ्यं तु दवितीयं खाद्वानप्रमतः परम्‌ । 
ततः परं तु विक्नेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ३० 
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ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापतिः| 
नोपैति यावदध्यात्मं ताबदेतान्न परयति । 
तखोपा्ं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात निबोधत ॥ ३१ 
फलमूलानिरुधुजां श्रनीनां वसतां षने । 
वानप्रखं द्विजातीनां त्रयाणाञ्चुपदिरश्यते । २२ 
सर्वेपामेव वर्णानां गारैर्थयं तद्विधीयते । 
भ्रद्धारक्षणमित्येवं धमं धीराः प्रचक्षते ॥ ३३ 
इत्येते देवयाना वः पन्थानः परिकीर्तिताः । 
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सद्धिरध्यासिता धीरैः कर्ममिर्मसेतवः । ३४ 
एतेषां पथगध्यास्ते यो धमं संशितव्रतः । 
कालात्पदयति भूतानां सदैव प्रमृवाप्ययीं ॥ ३५ 
अतस्त्वानि वक्ष्यामि याथातभ्येन हेतुना । 
विषयस्ानि सर्वाणि वत॑मानानि भागः | २३६ 
महानात्मा तथाव्यक्तमदकारस्तथेव च । . 
दृद्धरियाणि द्रवः च महाभूतानि पञ्च च ॥ ३७ 
विरोषाः पश्वभूतानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 
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चतुर्विशतिरेषा यस्तत्वानां संप्रकीर्तिता ॥ ३८ 

तच्वानामथ यो वेदं सर्वां प्रभवाप्ययौ । 

स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमथिगच्छति ॥ ३९ 
तच्चानि यो वेदयते यथातथं 


गुणां सर्वानखिराश्च देवता; । 
विधूतपाप्मा प्रविष्च्य बन्धनं 
स स्वेलोकानमलान्समश्रुते ॥ ४० 


इति श्रीमष्टाभार्ते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चत्रिश्तेऽध्याय. ॥ २५ ॥ 


२९ 


बुद्धिखामिकमिव्येतत्परमेकाददं भवेत्‌ ।॥ २ 
त्रीणि स्रोतांसि यान्यस्मिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः । 
प्रणाढ्यत्तिस्र एतैताः प्रवर्तन्ते गुणास्मिकाः ॥ ३ 
तमो रजस्तथा सच्चं गुणनेतान्प्रचक्ते । 


जह्मोचाच । 
तदव्यक्तमयुद्रिक्तं सर्वव्यापि धुवं सिरम्‌ । 
नवदारं पुरं विद्यात्िगुणं पश्चधातुकम्‌ ॥ १ 
एकाद शपरिकषेपं मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 
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अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्याञ्जीविनः ॥ ४ 
अन्योन्यापाश्रयाघ्रैव तथान्योन्याुवर्षिनः । 
अन्योन्यग्यतिपक्ताश्च त्रिगुणाः पश्च धातवः ॥ ५ 
तमसो मिथुनं स्वं सस्य मिथुन रजः । 
रजसथ्ापि सचं खात्सचख मिथुन तमः ॥ ६ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते । 

नियम्यते रजो यत्र स्व तत्र प्रवर्तते ॥ ७ 
नैशात्मकं तमो विचात्रिगुणं मोदसं्ञितम्‌ । 
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{ अश्वमेधपर्व 


यघमरक्षणं चव नियतं पापरर्मसु ॥ ८ 
रवृत्यात्मफमेवाह्‌ रजः पर्यायकारकम्‌ । 

प्रदत्तं सर्वभूतेषु च्दयतोत्पतिरक्षणम्‌ ।॥ ९ 
प्रकाशं सर्वभूतेषु राघवं श्रदधानता । 

साचिपं स्पमेवं त॒ राघवं साघु॑मितम्‌ ॥ १० 
एतेषां गुणतचं दि वक्ष्यते दैत्वदेतमिः। 
समासन्यासयुक्तानि ततस्तानि वित्त मे । ११ 
संमोहोऽ्ञानमयागः कर्मणामविनिर्णयः । 
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खमः स्तम्भो भयं लोभः शोकः सुकृतदूषणम्‌ । १२ 
अस्पृतियाविपाकय नासिक्यं भिन्नबचिता । 
निर्विंदोपत्वमन्धल्वं जघन्यगुणव्रृचतिता ॥ १३ 

अकृते कृतमानितरमन्नाने ज्ञानमानिता । 

अमित्री विकृतो मारो अश्रद्धा मूढभावना । १४ 
अना्जवमसंन्लं कर्म पापमचेतना । 

गुरतं सन्नभावतमसितत्वमवाग्गतिः ॥ १५ 

सर्वं एते गुणा विप्रास्तामसाः संप्रकीर्तिताः । 
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ये चान्ये नियता भावा रोकेऽसिन्मोदसंतिताः ॥१६ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते स्वे ते तामसा गुणाः। 
परिादकथा निलयं देवत्राह्मणवैदिकाः ॥ १७ 
अलयागच्चामिमान्र मोदो मन्युस्तथाक्षमा । 
मत्सरैव भूतेषु तामसं इत्तमिष्यते ॥ १८ 
वृथारम्भाथ ये केचिद्रुथादानानि यानि च । 
वरृथाभक्षणमित्येतत्तामसं वृत्तमिष्यते | १९ 
अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सयैमतिमानिता । 
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अश्रदधानता चैव तामसं ृत्तमिष्यते ॥ २० 
एर्वविधास्तु ये केचिष्टोकेऽकिन्पापकर्मिणः । 
मचुष्या मि्मर्यादाः सर्वे ते तामसा जनाः ॥ २१ 
तेषां योनिं प्रवक्ष्यामि नियतां पापकमेणाम्‌ । 
अवाद्धिरयमावाय ति्॑डि्रियमामिनः ॥ २२ 
खावराणि च भूतानि पदावो वाहनानि च । 
क्रव्यादा दन्दद्ुकाश्च कमिकीटविहंगमाः ॥ २३ 
अण्डजा जन्तवो ये च सर्वे चापि चतुष्पदाः । 
उन्मत्ता वधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४ 
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24 (ए ण्ण 24 (५९1 21) -*) & 71 घ 
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महाभारते 
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मम्रास्मसि दुर्षत्ताः खकर्मछतलधणाः । 
अवाकह्लोतस ह्येते मग्रास्तमसि तामसाः ॥ २५ 
तेषापरुककरषयुद्रवंः वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथा ते सुदृतारंरोकाच्भन्ते पुण्यकर्मिणः ॥ २६ 
अन्यथा प्रतिपत्नास्तु विवृद्धा ये च कर्मसु । 
खकर्मनिरतानां च बाह्मणानां शरुपिणाम्‌ ॥ २७ 
संस्कारेणोर्ध्वमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ । 
खगे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्वुतिः ॥ २८ 
अन्यथा प्रतिपनास्तु विब्द्धाः खेषु कर्ममु । 
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एण" 0986 विढुद्धा (0 षदे), © विविधा (४ 
विषदा ) 0» तेपु (ण खेषु) --°) 73 पुरा निदत्त $ 
18 पुनरा (०" “टृत्ति ) & धर्मस्त, 3 2 -धर्मेण 
६५ 7" पुरादृत्तकृताररोकाट. -- ° ) & भवतीह च मा 
चुषा » + 7: ङम्ते सुवि माः 


[ 186 ] 


अ्मेधपर्व 


पुनराग्चतिषमीणस्ते मवन्तीह मानुषाः ॥ २९ 
पापयोनिं समापन्ना््डारा मूकूचुकाः । 
व्णान्पर्यायशश्चापि प्रुबन््यु्तरीचरम्‌ । ३० 
शूद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणाः । 
सोतोमध्ये समागम्य वतेन्ते तामसे गुणे ॥ ३१ 
अमिपृ्जस्त कामेषु महामोह इति स्तः । 
प्रपयो मुनयो देवा यद्यन्यत्र सुखेप्सवः ॥ ३२ 
तमोमोदो मदामोदस्तामि्ठः क्रोधसंज्नितः । 
मरणं त्न्धतामिस्ं तामिचं क्रोध उच्यते ॥ ३३ 
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भावतो गुणतश्रैव योनितयैव क्तः । 
सर्वमेतचमो विप्राः कीर्वितं बो यथाविधि ॥ ३४ 
को न्वेतषटुध्यते साधु को न्वेतत्साधु पयति । 
अतच्वे त्चदश्ची यस्तमसत्तच्चलक्षणम्‌ ॥ ३५ 
तमोगुणा वो वहुधा प्रकीर्तिता 
यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ । 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्सदा 
स तामसैः सर्वगुणेः प्रच्यते ॥ ३६ 


ति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पटूतरिंशोऽध्पराय, ॥ ३६ ॥ 
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ब्रह्मोवाच । 

रजोऽदं बः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमा; । 
निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च सर्वशः ॥ १ 

संघातो रूपमायासः सुखदुःखे दिमापपौ । 

देश्यं विग्रहः संपिर्दतुवादोऽतिः क्षमा ॥ २ 

बलं शौयं मदौ रोषो व्यायामफरुहावपि । 

ईषपेष्सा वैश्न युद्धं ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ २ 
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५8 तामसरक्षणं ~ 444 १0 ( प९७, क०प8 0 
00४0) & + (भरफ् 1 ) 38, 17 0५ 36 (15 1४ 
र); वप 28, 9 © 08५४ 27, 628 अ 
-- 41०10 0 = 70 36 
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1 ५ 20 ० ८ म्ल 23 0 कव + व्राष्यण (ण 


ब्रह्मा) --“) € ए 7 [ऽहंस, ण 0-6 हिव, 
2 आव (€ इहव) --४*) € 284 © 
1 8 यथातथ्येन 1 208 सतम -) 0: महा 


भाग --4) 050 गुणब्त्ते ८ 72० तु (णच) 2 
7 (९८९४ 702) राजस (10 सर्वद्र ) 


2 ९) 8 सघात , 8४ सहातो , 71 7: ० सतापो, 
702 ) सयाता (ग सघातो ) 68 सयस्य ख्पमाश्वासख 
--8) ५ 71 सुखं दुखं 1.3 हितार्सौ (1० हिमा 
तपा) प्र सुखद खे( 7, “खा )भिमानिवा , 08 “खौ हिता 
दितौ (5०) --^) + विग्रहं, 7 1 ५ निग्रह (० 
वि) 2 संधेर्‌, ए 2 सर्धि, 73 028 सिद्धिर्‌ 
03 29 9 पशवयनिग्रह सधिर्‌ -- ^) एर देतुर्वादो, 
"वादी ६५ 5" देतुवादारति क्षमा 

3 ^“) 5 वै र्यं, 7 वलये, ७: वर कार्य, 
12 वरु श्रौर्यो (9०) ए+ © दोपो, #2‡ टोष 
(० सपो) --*) 81 ए" -करदा ( 1० हाच) --) 
94 7 इर्येष्षु, 88 ईप्ते्ये, 2४०41 0 23 


~ महाभारते 


३५५ 


[ अश्चमेधपर्व 


वधवन्धपरिङ्केशाः क्रयो विक्रय एव च । 

निषृन्त छिन्धि मिन्धीति प्रममावकर्वनम्‌ ॥ ४ 
उग्रं दारुणमाक्रोशः परवित्ताचु्ासनम्‌ । 
लोकचिन्ता विचिन्ता च मत्सरः परिभाषणम्‌ ॥ ५ 
सृपावादो सपादन विकस्पः परिमाणम्‌ । 

निन्दा स्ततिः प्रशसा च प्रतापः परितर्षणम्‌ ॥ ६ 
परिचर्या च शुश्रूपा सेवा ठप्णा व्यपाश्रयः । 

द्रव्या च (णः वा, यै, 
2 ( रन्ण£ 76 2; ) पि्यनं 


(8०) --५) 7 : सम्मल्वं 
1९4 7 ममस्वमतिताप( 0; 


2 सा) ए वैन्य, 
© र्य द्यपिष्ुन युद्ध 
1: तापन, 12: ० पाटने 

पिकेन 


4 °} 8: वरयघ , 2 वधचेध (9 “वन्ध ) © 
वधो यध परिञेदा --५) 72 कष करय, © शिवो 
(0 क्रयो) -) € निष्ट्वा, 1 नियत, 4 
01 > निङ््त, 1 निक्ते, 2 निकरृधि (07 निङ्ृन्व ) 
८ ईपि भिधीवि वचन, ॐ > निङृत सिधि धीति 
--) 4 2 च क( + कीर्तित, © [उ)पकर्वन, 
68 [अ ]वक्रृतन, > [भ)]पवर्तनं, 23 [क्ष]वकर्तन 
> ८ परवर्मावकर्दन 


5 °) & 12 उम्र (ण उम्र) ए भाफोश्चा, ए 
0 क्षाक्रोद्य 63 उग्रतादनमाष्टोक् --*) 1» 2 
परि (०" पर) + 72 (षा) 84 0201 0 -6 
2171-3 4 (ध ५7 85 वय ६८६) चित्तानु-, 8० ^ 
च्ट्द्रानु (ध वित्तानु ) 7 048 24 (५१ (7) 
राग(7 "गिरता (० -दासनम्‌) ©) परिदत्तानुरागिता 
-- 14 7) ० 6-65 -- °) [ऽ पुव ( £ छोक-) 
1 13 0 (षा ) विचिन्ता ऽ [क्षुति ए 
[सिा]ष्म +, ॐ ( दस्न्ृ फल, 71 ० ) 2 [मि]नु (ग 
वि ) --“) © वहस , 211 ° मास्सर्यं (1० मस्सर ) 
8 1९०72 (7) ण्य ) पालक, ७४ -भावना (ण 
-मापणम्‌) 


6 ए ण्ण 6४ (भ ९ 1 5} कध 6133 
० (का ) 6 -- °) 7: ८ सूपावाक्य (० "वादो) 
1* ¢ ४8 + दथादायव्यं ( 7५ स्पाशाख ) खपावाठो -* ) 
1८ 28४ 49 © 8 पिकरप 3 5 विकर्पपरिक्त्यन 
2४ (०५/29 ०5 1० ६९५६ ) परिहासो विमापण --°) 
र) 8 निदास्तुति --4 ) &3 कृतव (51०) (६५८ प्रताप") 


[ 188 ] 


अश्वमेघपर्वं ] 


व्युदोऽनयः प्रमादश्च परितापः परिग्रहः ॥ ७ 
संस्कारा ये च ोकेऽस्मिन्प्वर्तन्ते प्रथकप्थक्‌ । 
सूप नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च ॥ ८ 
संतापोऽग्रस्ययव्यैव वरतानि नियमाथ वे । 
्रदानमाचीयुक्तं च सतत मे भवत्विति ॥ ९ 


खधाकारो नमस्कारः खाहाकारो चपट्क्रिया । 
याजनाध्यापने चोभे तथैवाहुः परिग्रहम्‌ ॥ १० 





स्तम्भो दम्भोऽथ रागश्च मक्तिः पीतिः प्रमोदनम्‌ ॥ १२ 
चूतं च जनाद संबन्धाः सीकता ये । 
सृत्तवादित्रगीतानि प्रसन्ञा ये च केचन | 

सर्वं एते गुणा विप्रा राजसाः संप्रकीर्तिताः ॥ १३ 
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भ्रया =-= “9 ) @ 71 2 ष्युढो ( {07 व्यृहो ) 1 प्रता 
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मादयुक्तश्च (81०) र) ए अविष्यति (ग भवत्विति) 
-- 07 9०८, {5 8 7 ( दय्न्टु 701) 5०७६ 


75* बाद्ीयु्तानि कमणि पोर्वानि विविधानि च । 


10 ^) 701 7-5 स्ादाकात्ते, 7 स्वधाकार (धः 
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चख), 2५ यजनाध्याषनेष्वति, 7 यजनाध्ययनादपि, 


५ याजनाध्यापने भपि -- ^€ 10, 8 एल प 
02-6 ¶ {25 


76* दान प्रतिग्रहश्चैव प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 


[2५ प्रतिगृदश् + चऽ श्य्रह 
पार ०5५ 1४1) ] 


4 प्रायश्चिप्त च मगल (0 


11 °) 03 प्रतिग्रहम्‌ (०? हृद मे स्याद्‌) --*) 16 6 
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1 तथा मोटो (८ तथा माया) 23 क्षभितोमाथ 
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ए ४ 7) नि"( ए विद्र )तिर्मतिरे( ए मेव च 
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वाद , 2- 7५ परी(17५ "रि ताप, 285 01 03-8 
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परी(52 + 72० रि वाद, © विविक्षा च (9 परि 
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दमो, ए दान ठर्पौ+, एज 8 ठ 72 (द्वद 700) षृ 
© 284 द( 7 दमो दर्पो, ४2 म्तमो ईमो (0 
स्तम्मो दस्मो) उ" च, 70 [ऽति (णः अथ) 
-- < ) &1 ए 7 ह्ाक्ति (0? भक्तिः) 0५ प्रमोहन 
ए दक्रस्य प्रीतिमोटन 


13 °) ए जनवादाक्च, ८ 7 298८ व्वार्दृ, 71 
दानवादश्च (० जन") --*) 7० (ण्ण 6 


सवाधा, 7 : यघना; > सवच एः त्रय, ¶ 
चरते (० चये) © संयधा खीक्रृतावरे (81५) -°) 
1 यत्तु, ए 45 नृत्य (0? चत्त) 8 7 नृत्यादि 


त्रगीवाना (7 "नि) --५) ४12 प्रसगे ए 54 
712 न(च) © प्रसंगो येन केनचित्‌ -“ ) 
22 गुणान्‌ 4 01 ~+ 3 चिप्र (7० वित्रा) 
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€ 14 10357 
ठ 14 37 13 
# 14 6 19 


14 37.14 ] , 


ई 


र्ग 


भूतभव्यमवरिप्याणेषं भावानां वि भावनाः 
प्िवर्मनिरता नित्य धर्मोऽर्थः काम दूयपि ॥ १४ 
कामृत्ताः प्रमोदन्ते सर्वकामसमरद्धिभिः। 
र्वाक्सोतस्‌ इत्येते तेजसा रजसाघ्रताः ॥ १५ 
अस्मिर्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः| 
रेल माविकमीहन्त्‌ इद लोकिकमेव च । 


र्‌ 
महाभारते 


[ अश्वमेधं 


ददति प्रतिगृह्णन्ति जपन्यथ च जुह्वति ॥ १६ 
रजोगुणा वो बहुधादुकीर्तिता 
यथावदुक्तं गुणदृत्तमेव च । 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्सदा 
स राजसैः सर्वयुभेर्धियुच्यते ॥ १७ 


इति शरीमष्टाभारते ाश्वमेधिकपर्वणि सत्त्रिश्चो ऽध्याय. ॥ ३७ ॥ 


बह्मोवाच | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ठतीयं गुणुत्तमम्‌ । 


सर्वभूतहितं लोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥ १ 
आनन्दः प्रीतिरद्रेकः प्राकादयं मुखमेब च । 
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2013 प्रत्ति (ण संप्र) 
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8४५४४ 
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81 + (५ ए} 30, ठ एठा 3 (५७ प लट), 
0 35, 4 29, 12 0139 28 + 28, ०8 38, 212.5 
7 -- € #० 79) 19 


ध 27 3 7९४4 {918 201 ८९1८९ 
1 & 1 ० 1४६ मर्ध 


> 3 72) 23 द्राष्यण (ण 
व्या). 


-- ° ) 0४ चत, (ग भतः), -“) 2) + (एण 


अन्धमेधरर्वं ] 


अकार्ण्यमसंरम्भः संतोपः श्रदधानता ॥ २ 
क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
क्रोघश्चनदया च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३ 
गा जञानं यधा वृत्तं युधा रेवा मुघा रमः | 
एवं यो युक्तथर्मः खात्सोऽघुत्रानन्त्यमश्रुते ॥ ४ 
निर्ममो निरर्दकारो निराशीः सर्वतः समः। 
अश्नामहत इत्येष सतां धर्मः सनातनः ॥ ५ 


आश्वमेधिकपर्व 
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विश्रम्भो हील्ितिक्षा च त्यागः शौचमेतन्दरिता । 
आनुशंखमसंमोहो ठया भूतेष्वयै्यनम्‌ ।॥ & 
हर्षस्तु्िविंसयश्च विनयः साधुच्रृत्तता । 
शान्तिकर्म विद्धि शुभा दधितिंमोचनम्‌ ॥ ७ 
उपेक्षा ब्रह्मचर्यं च परित्याग सर्वश्च; | 
निर्ममत्वमनाशीस्त्वमपरिकरीतघर्मता ॥ ८ 

युधा दानं युधा यज्ञो यधाधीतं युधा वतम्‌ । 


८ 14 
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युधा प्रतिग्रहथैव युधा धर्मो यधा तपः ॥ ९ 
एवंघत्तास्तु ये केचिष्टोकेऽस्मिन्सचसंश्रयाः । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयौनिखास्ते धीराः साधुदश्चिनः ॥ १० 
रित्वा सर्वाणि पएणानि निध्योफा क्नरामराः । 
दिवं प्राप्य तु ते धीराः कुर्वते ब ततस्ततः ॥ ११ 
ईैरित्वं च वरित्वं च रघुं मनसश्च ते । 

विर्बते महात्मानो देवाक्निदिवगा शव ॥ १२ 
ऊर्ध्वस्रोतस इत्येते देथा वैकारिकाः स्मृताः । 


महाभारते 


[ भच्छमेघप्य 


वि्र्वते प्रकृत्या पै दिवं प्रप्ास्ततम्ततः । 
यद्यदिच्छन्ति तत्सव भजन्ते विभजन्ति च ॥ १३ 
हत्येतत्साचिरं वृत्तं कथितं यो हिलपंमाः । 
एतदिज्ञाय विधि्रह्धमते यदयदिच्छति ॥ १४ 
प्रकीर्तिताः सचगुणा चिेपतो 
यथावदुक्तं गुणद्त्तमेव च । 
नरस्तु यो वेद्‌ गुणानिमान्सदा 
गुणान्स शद्ध न गुणैः स अज्यते ॥ १५ 


इति भीमदहाभारते आश्वमेधिकपयैणि अण्रार्धिह्लो ऽध्यायः ॥ २८॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
नेव शक्या गुणा वक्तं परथक्तेनेह सर्वशः । 
अविच्छिन्नानि दृश्यन्ते रजः सच्चं तमस्तथा ॥ १ 
अन्योन्यमनुपज्जन्ते अन्योन्यं चानुजीविनः । 
अन्योन्यापाश्रवाः सर्वे तथान्योन्यानुवतिंनः ॥ २ 
यावत्स्चं तमस्ताबदर्तते नत्र संशयः | 
यावत्तमश्च सं च रजस्तावदिदोच्यते ॥ ३ 


आश्वमेधिकपर्व 
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संहत्य इर्वते यात्रां सहिताः संघचारिणः । 
संघातद्रत्तयो ते पर्तन्ते देवहेतुभिः ॥ ४ 
उद्रैकव्यतिरेकाणां तेषामन्योन्यवविनाम्‌ । 
वर्तते तद्यथाल्युनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः ॥ ५ 
व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग्माबगतं मवेत्‌ । 
अल्पं तत्र रजो ज्ञेयं सन्धं चार्पतरं ततः ॥ & 
उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यसरोतोगतं भवेत्‌ । 
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(णः वर्तिनाम्‌) --) ए४-५ 8 7 वक्ष्य) वक्ष, 
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(0 सर्वं) ५ ठ 7 (श्न 01) व 6213 अप 
(19 चाह्प-) 5 701 2 586 यथा, 8 709 045 
¶ 02 तथा, 7" मवेत्‌, © तदा (£ तत ) 

प्र &1 ए 84 © 0 (एष ) 7-8 8 एन © 
ण्ण (णवा) 7 -- ^) एर ए 0वा त सु (गः च) 
7 रसो (ण रजो) --?) ए 08 -श्रोल्तेगतं 
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(५ सत्व) ए 0 77 +-6 अरप (० चारप ) 
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ह {4 40 ¶ 


14 3ॐ9 ? | 


अर्यं तत्र तमो तेयं सं चादपतरं ततः ॥ ७ 
उद्रिक्तं च यदा सचमूर््वस्लोतोगतं भवेत्‌ । 

अल्पं तत्र रजो तेयं तमश्वाल्पतरं ततः ॥ ८ 

स्वं पैकारिकं योनिरिन्दरियाणां प्रकारिस् । 

न हि सचासरो भावः किदन्यो विधीयते ॥ ९ 
ऊर्वं गच्छनि स्वसा मध्ये तिष्टनि राजाः । 
जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ १० 
तमः श्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सचयुत्तमम्‌ । 

इतये त्रिषु वर्णेषु बिवर्तन्ते युणाद्नयः ॥ ११ 


महाभारते 


[ अ्मेषपर्व 


दूरादपि दि द्यन्ते सहिताः संघचारिणः । 

तमः स्यं रजक एथक्त्वं नानुद्यश्रुम ॥ १२ 
दृष्ट चादित्यय्रयन्तं इचोराणां भयं मवेद्‌ । 
अध्वगाः परितप्येरस्वृप्णा्ता दूःखमागिनः ॥ १३ 
आदित्यः स्रयुदिं इवोरास्त॒ यथा तमः । 
परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १४ 
प्राकादयं सचखमापित्य संतायो राजसो गुणः] 
उपषरस्तु वि्ञेयस्तामसस्तस्य पर्वसु ॥ १५ 

एवं उयोतिःषु सरेषु विवर्तन्ते गुणाख्चयः। 
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घ शछमेघपर्वं | 


पययिण च वर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा ॥ १६ 

स्वरेषु च भूतेषु तिरयग्भावगतं तमः | 

राजसास्तु विवर्तन्ते सेदभावस्तु साचिकः ॥ ५७ 
अहखिधा तु विज्ञेयं त्रिधा रात्रिर्वघीयते । 

मासायैमासवर्पाणि ऋतवः सन्धयस्तथा ॥ १८ 

त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यन्नः प्रवर्तति । 

त्रिया टोक्राक्चिघा वेदाखिधा वियाद्धिधा गतिः ॥ १९ 


भूतं भव्यं मविष्यच धर्मोऽर्थः काम इलयपि । 
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आश्वमेधिकपर्व 


प्राणापानाबुदानशाप्येत एव चयो गुणाः ॥ २० 
यिचिदिह वै रोके सर्वमेष्वेव त्रिषु । 

रयो गुणाः प्रवर्तन्ते अव्यक्ता निल्यमेव तु । 
सं रजस्तमथैव गुणसर्मः सनातनः ॥ २१ 
तमोऽग्यक्तं रिं नित्यमजं योनिः सनातनः । 
प्रकृतिविकारः प्रकयः प्रधानं प्रभवाप्ययौ ।॥ २२ 
अनुद्रिक्तमनूलं च द्यकम्पमचलं धुवम्‌ । 
सदसचैव तत्सर्वमव्यक्तं तरिगुणं स्पृतम्‌ । 
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14 39 %8] महाभार [ अश्वमेधपर्व 


: ८ ~ हेयानि नामधेयानि नररष्यात्मचिन्तकैः ॥ २२ 
अव्यक्तनामानि गुणांश्च त्वतो 
यो वेद सर्वाणि गतीश्च वराः । 


वियुक्तदेदः प्रविभागत्चवि- 
त्स मुच्यते सर्वयुणैर्मिरामयः ॥ २४ 


इति भरीमष्ाभारते ाश्वसेधिकपर्बेणि एकोनचत्वाररिदोऽप्याय, 1 ३९ ॥ 


° 


पयौयवाचकैः उाव्दैरमहानात्मा विभाव्यते । 

तं जानन्याद्ममो विदान प्रमोहं निगच्छति ॥ ३ 
सर्वतःपाणिपादञच सर्व॑तोकिशिरोषुखः । 
सर्वतःश्रुतिमररोके सव व्याप्य स तिष्टति ॥ ४ 
महाप्रभार्चिः पुरुपः सर्वस्य हृदि निधितः 


ब्रह्मोवाच । 
अब्यक्तातपूर्वधुत्पन्नो महानात्मा महामतिः । 
आदिर्गणानां सर्वेषा प्रथमः सगे उच्यते ॥ १ 
महानात्मा मतिरचिष्णुिंः रथश्च देवान्‌ । 
द्धः प्रकोपरन्धिय तथा स्यातिर्तिः स्छिः ॥ २ 
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यणिमा र्विमा प्राधिरीघानो च्योविरव्ययः ॥ ५ 
तत्र बुद्धिमता लोफाः संन्यासनिरताध ये | 
ध्यानिनो निव्ययोगाघ्र मत्यसंता जितैन्धिवाः ॥ £ 
ानवन्तय ये केविद्व्या जितमन्यवः । 
प्रनन्नमनमो प्रीग निर्ममा निरदकरताः। 

त्रिमृक्ताः मर्व रते महचयुययान्ति तर ॥ ७ 
आत्मनो महतो वेद यः पण्या गतिगृत्तमाप्‌ । 


आश्वमेधिकपर्व 
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स धीरः सर्वरोकेषु न मोहमधिरच्छति । 
विष्णुरेकदिसर्गषु खयभूर्मवति प्रयः ॥ ८ 
एवं हि यो वेद युदाशयं प्रयु 
नरः पुराणं पुरपं विश्वरूपम्‌ । 
रिरण्मयं उुद्धिमतां परा गतिं 
स बुद्धिमान्युद्धिमरीत्य तिष्टति ॥ ९ 


हति श्रीमदामारने धा“वमेधिकप्यणि चत्वारिोऽध्याय ॥ ४०॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
य उत्पन्नो महान्पूर्वम्ंकारः स उच्यते । 
अहमित्येव संभूतो द्वितीयः सग उच्यते ॥ १ 
अकार भूतादिर्ेकारिक इति स्छतः। 
तेजसशेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः ॥ २ 
देवानां प्रभवो देवो मनस त्रिरोकद्द्‌ । 
अहमित्येव तत्सर्वमभिमन्ता स उच्यते ॥ ३ 


महाभारते 


[ अश्वमेधपष 


अध्यात्मज्ञाननित्यानां नीनां मावितात्मनाम्‌ । 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः ॥ ४ 
अहंकारेणाहरतो गुणानिमा- 
न्भूतादिरेवं छजते स भूतञ्व्‌ । 
वैक्रारिकः सर्वमिदं विचेषएते 
खतेजसा रञ्जयते जगत्तथा ॥ ५ 


दति धीमद्ाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पएकचत्वारिशोऽध्याय. ॥ ४१ ॥ 
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बह्मोचाच । 
अरहकारासघ्तानि महाभूतानि प वैं । 
पृथिवी वायुराकाडमापो व्योति पञ्चमम्‌ ॥ १ 
तेषु भूतानि यन्ते मदाभृतेु पञ्चसु । 
शब्टस्पीनरूपेषु रसगन्धक्रियासु च ॥ २ 
महाभूतविनाग्रान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 
सर्वप्राणभृतां घीरा महदुत्पयते भयम्‌ ॥ ३ 
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यद्यसाज्ञायते भूतं तत्र तत्परविलीयते । 

लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ।॥ 
ततः प्रलीने सर्वस्मिन्भूते सावरजद्धमे । 
स्परतिमन्तस्तदा धीरा न ठीयन्ते कदाचन ॥ ५ 
शब्दः स्पद्स्तथा सूपं रसो गन्ध पञ्चमः । 
क्रियाकारणयुक्ताः स्युरनिदया मोहसं्गिताः ॥ ६ 
लोमप्रजनसंयुक्ता निर्विशेषा द्यकिंचनाः । 
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मामछोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः ॥ ७ 
चहिरात्मान इत्येते दीनाः कपणद्रच्यः । 
प्राणापानाद्रुदानश् समानो व्यान एव च ॥ ८ 
अन्तरात्मेति चाप्येते नियताः पश्च वायवः । 
वाखनोघुद्धिरित्येभिः सार्षम्टातमक्र जगत्‌ ॥ ९ 
त्खाणश्रोत्रचक्षुपि रसनं वाक्च संयता । 

विद्यद्धं च मनो यख उुद्धिथाव्यमिचारिणी ।॥ १० 
ष्टा यखाग्नयो येते न दहन्ते मनः सदा । 

स तद्रह्य शुभं याति यम्ाद्धयो न विद्यते ॥ ११ 


महाभारते 


[ अश्वमेधरपम 


एकादश च यान्याहुरिद्ियाणि विशेपः । 
अर्हकारभरतरानि तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः ॥ १२ 
रत्र लक्चक्षुपी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । 
पादौ पायुरुपस्थं च हस्तो वाम्दशमी भवेत्‌ ॥ १३ 
इन्द्रियग्राम इत्येष मन एकादशं भवेत्‌ । 

एतं ग्रामं जयेतपूं ततो ब्रह्म प्रका्नते ।॥ १४ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 
्रोतरादीन्यपि पश्चादु्द्ियुक्तानि त्वतः ॥ १५ 
अविदोपाणि चान्यानि कमयुक्तानि तानि तु । 
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अश्वमेघपर्वं ] 


उभयत्र मनो नेयं युद्धिटदिशलमी भवेत्‌ ।॥ १६ 
इल्युक्तानीन्दरिवाणीमान्येफादञ मया क्रमात्‌ । 
मन्यन्ते छृतमित्येय विदित्यैतानि पण्डिताः ॥ १७ 
त्रीणि सयानानि भूताना चतुथं नोपपद्यते । 
खटमापम्तथा फालं जन्म चापि चतुर््धम्‌ ॥ १८ 
अण्डलोटष्टिजसंसेदजरावुलमथापि च । 
चतुर्धां जन्म इत्येतदुत्रामख लक्ष्यते ॥ १९ 
अचराण्यपि भूवानि खेचराणि तथ च | 
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आन्वमेधिकपर्व 


अण्डजानि विजानीयात्स्वायैव सरीसुपाच्‌ ॥ २० 
संस्वेदाः कृमयः प्रोक्ता जन्तव तथाविधाः । 
जन्म दितीयमिप्येतज्ञषन्यतरयुच्यते । २१ 
मिचा त॒ प्रथिवीं यानि जायन्ते काठपयेयात्‌ । 
उदधिज्ञानीति तान्याहुभूतानि ्िजसत्तमाः ॥ २२ 
दिपादवहुपादानि तियैग्गतिमतीनि च । 
जरायुलानि भृतानि वित्त तान्यपि सत्तमाः ॥ २३ 
दविविधापीह विन्नेया ब्रह्मयोनिः सनातना । 
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तपः कर्म च यदयुण्यमित्येष विदुषां नयः ॥ २४ 
द्विविधं कर्मं विज्तेयमिज्या दान च यन्मखे । 
जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वद्धावुशञासनम्‌ ॥ २५ 
एतचो वेद विधिवत्स युक्तः खाद्िजप॑माः । 
वि्क्तः सर्वपापेभ्य इति चैव निबोधत ॥ २६ 
आकारं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते । 
अधिभूतं तथा शब्दो दिशसत्राधिदैवतम्‌ ॥ २७ 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


दवितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुतम्‌ । 
स््टव्यमधिभूतं च विद्युचत्राधिदैवतम्‌ ॥ २८ 
वतीयं ज्योतिरियाहुथश्चुरध्यात्मघ्रुच्यते । 
अधिभूतं ततो सूपं छयसतत्राधिदेवतम्‌ ॥ २९ 
चतुर्थमापो विजेय जिह्वा चाध्यातममिष्यते । 
अधिभूतं रसशवात्र सोमस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३० 
पृथिवी पञ्चमं भूतं घाणद्वाल्यालमिष्यते । 
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अधिभूतं तथा गन्यो वायु्तव्राधिदेवनम्‌ ॥ २१ 
एप प्सु भूतेषु चतुष्टयविधिः स्प्रतः। 

अतः परं प्रवक्ष्यामि मव त्रिविधमिन्दरियम्‌ ॥ ३२ 
पादाव्रध्यात्ममित्याहू्वाद्मणास्तचदथिनः । 
अयिभूतं त॒ गन्तव्यं विप्णुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ ३३ 
अवरागत्िरपान पायुरघ्यात्ममिप्यते । 

यथिभूत विस्मय मिवरम्तव्राधिद्वतम्‌ । २४ 
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प्रजनः सर्वभृतानाघ्रुपस्ोऽध्यात्मयुच्यते । 
अधिभूतं तथा शक्रं देवतं च प्रनापत्िः । ३५ 
हस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मविदुपो जनाः । 
अधिभूत त॒ कर्माणि शक्रलतत्राधिदैवतम्‌ ॥। ३६ 
वेश्देवी मनपूर्बा वागध्यात्ममिहोच्यते । 
वक्तव्यमधिभूतं च वहित्रायिदेवतम्‌ ॥ २७ 
अध्यात्मं मन त्याहुः पश्वभूृताचुचारफ़म्‌ । 
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धधिभूतं च मन्तव्यं चन्द्रमाश्वाधिंदेवतम्‌ 1 ३८ कषीणे मनसि सर्वस्ििन्न जन्मसुखमिप्यते । 

अध्यासं अुदिरित्याहुः पडिद्धियविचारिणी । ज्नानसंपनस्वाना तत्सुखं विदुपां मतम्‌ ।॥ ४२ 

अभिभूतं तु चिननेयं व्रह्मा तत्राधिदैवतम्‌ ।। ३९ अतः परं प्रव्यामि खष््ममावकरीं शिवाम्‌ । 

यथाव्रदध्यात्मविधिरेष बः कीर्तितो मया | नित्त सर्वभूतेषु मृदुना दारुणेन षा ॥ ५३ 

गुणागुणमनासद्धमेकचर्यमनन्वरम्‌ ~ 

च्लानमख हि पर्मननाः प्रप्र बुद्धिमतामिह ॥ ४० । 

इन्द्रियाणीद्धरियार्थाश्च महाभूतानि पश्च च । एतद्राह्मणतो वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ ॥ ४४ 

सर्ाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेत्‌ । ४१ विद्वान्कू्मं इवान्ञानि कामान्संहृय सर्वशः । 
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अशमेघपषं ] 


विरजाः सर्वतो यक्त यो नरः स सुखी सदा ॥ ४५ 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणद्रष्णः समाहितः 
सर्वभृतसुहन्मे्ो वह्मभूयं स गच्छति ।। ४६ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विपयपिणाम्‌ । 
युनेजनपदलयागादष्याःमाभिः समिध्यते ।॥ ४७ 
यथाथिरिन्धनेसरिद्धो महाव्योतिः प्रकाशते । 
तथेन्दरियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४८ 

यदा प्रयति भृतानि प्रसन्नात्मात्मनो हदि । 
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खययोनिदा घरकमात्ष्ट्ममामरोयनुत्तमम्‌ ॥ ४९ 
अभ्री सूपं पयः स्रोतो वायुः स्पशेनमेब च । 

मही पङ्ध्रं घोरमाकाञ्ं वणं तथा ॥ ५० 
रागशोषसमाविष्ं पश्चसरोतःसमाृतम्‌ । 
पश्वभूतसमायुक्तं नवद्वारं द्विदैवतम्‌ ॥ ५१ 
रजखलमथाद्श्यं त्रिगुणं च त्रिधातुकम्‌ । 
संस्गाभिरतं मूदं शरीरमिति धारणा ॥ ५२ 

दुरं जीवलोकेऽस्मिन्पचचं प्रति समाधितम्‌ । 
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एतदेव हि लोकेऽसिन्फारचर प्रवर्तते ॥ ५३ 
एतन्महार्णवं घोरमगाधं मोहसं्नितम्‌ । 
विघनेत्सक्िपेचैव बोधयेत्पामरं जगत्‌ ॥ ५४ 
कामक्रोधौ भयं मोहममिद्रोदमथानृतम्‌ । 

इद्दियाणां निरोधेन स तांस्यजति दुस्यजान्‌ ॥ ५५ 
यस्यैते निजिंता रोके त्रिगुणाः पश्च धातवः | 
व्यो तख परं खानमनन्तमथ लक्ष्यते ॥ ५६ 
कामक्ूलामपारान्तां मनःस्रोतीभयावहाम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्मेव 


नदीं दर्महदां तीर्ण! कामक्रोधाघुमौ जयेत्‌ ॥ ५७ 
स सर्वदोपनिषक्तसततः प्यति यत्परम्‌ । 

मनो मनसि संधाय पर्यदयात्मानमात्मनि ॥ ५८ 
सरववित्स्भूतेषु वीक्षसयात्मानमात्मनि । 

एकधा बहुधा चैव विक्र्बाणस्ततस्ततः ॥ ५९ 

ध्रुवं परयति शूपाणि दीपादीषश्चतं यथा । 

स वै विष्णु मित्र वर्णोऽमनिः प्रजापतिः ॥ ६० 
सदि धाता विधाता च सप्रथः वतोष्ठवः। 
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इदयं सर्वभूतानां महानात्मा प्रकायते ॥ ६१ रक्षोगणा भूतगणा सर्व 
तं विप्रसंघाथ सुरासुरा महपयश्चैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६२ 
यक्षाः पिश्ञाचाः पितरो वयांसि । 


ति श्रीमहाभारते आश्वमैयिकपर्बणि द्विचत्वाररिरोऽध्याय ॥ ४२ ॥ 


४२ 





व्रह्योवाच । शिंशपा मेपद्गश्च तथा कीचक्वेणवः । 
मनुप्याणां तु राजन्यः कत्रियो मध्यमो गुणः । एते माणां राजानो लोकेऽम्मिमात्र संशयः ॥ २ 
इुञ्नरो वाहनानां च सिंहशारण्यवासिनाम्‌ ॥ १ हिमवान्पारियात्रश्च सद्यो विन्ध्यश्चिङकटवान्‌ । 
अदिः पद्यूनां सर्वेपामासुश्च विलवासिनाम्‌ । शवेतो नीलश्च भासश्च काषटवांधेव पर्वतः ॥ ४ 
गवां गोव्रषमभगरैव स्रीणां पुरुप एव च ॥ २ छुभखन्धो महेन्द्रश्च माल्यवान्पर्वतस्तथा । 
न्यग्रोधो जम्बुवर्षथ पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । एते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा । ५ 2 
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2» +~ कोष्टवाश्च, + 7 कौरका( वां फदा+ ¶4 613 
राष्टवाद्रः (£? कष्टवाद.) 7" राष्वाश्रैव सर्वत 


77 ) 48 -- 517० १० 701 67 5 08 छक 59 {भ ४1] 3} ल ० घ ६ 
43 स्कन्धो म(० ४८1 4) --°) 825 एण्य ॐ; ५८ 

गुरुस्कधो + 584 गद्य , 7 62 भरदा (0 श्युभ" ) 

1 ४५ 71 #{8.+ ब्राद्धण उवाच (ग ब्र्मोवाच) -- ° ) 7: परसस्‌ ("० पर्व॑त्स्‌) ए तत (० तथा} 
-“) इ ए. ८ 88 7 च (णः तु) एषः 1092 -- एर ग्ण (द्रष ) 6०, & रश््वड ४ ०० प्ण 
राजाम --*) 75० क्षत्रिया 7 गण -^) 88 5 -- ° ) 08 गुणानां, ६९ ग (६५ 2 धट) &§ ए५ 68 
0० 08 त्ु(गः च ) मार्तच, 84 85 77 7" ० महता, 88 मष्टा *, 
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र्यो ग्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
यमः पिदेणामधिपः सरितामय सागरः ॥ & 
अस्मां वरुणो राजा स्यानं मित्र उच्यते । 
अर्कोऽधिपतिरुष्णाना ज्योतिषामिन्दुरुच्यते ॥ ७ 
अमिर्भतपतिनि्यं ब्राहमणानां बृहस्पतिः । 
ओपधीनां पतिः सोमो विप्णु॑खपतां वरः ॥ ८ 
त्व्टाधिराजो सूषाणां पद्चूलामीश्वरः रिवः । 
दक्षिणानां तथा यज्ञो वेदानागरषयस्तथा ॥ ९ 
दिचयाघ्रदीची विग्राणां सोमो राजा प्रतापवान्‌ । 
फेर; सर्वयक्षाणां देवतानां पुरदरः । 


0९ मरतस्‌ (8 20 1८९८) ¶ 02: 7 लोकेसिन्नाय 


साय ( = 8) 
6 ^“) ¶" छथ दा (धः क्षधिपो) ८5 म्रहाणाम्रधिप 
न 

सूर्था 


7 °) अभसो --“) 719 मरुता (10 स्वाना) 
282 4 7000 इद्र (0 भित्र) &1 9५९८ 7)85 एणा 
11-0 मरूतार्मिद्र उच्यते -- 72 ५ ए9 7; छण (फण्‌) ) 
7 --4) 7 त 2 आ -5 अष्टानाम्‌! ॐ देवानाम्‌ 
(0 ज्योतिषाम्‌) 2135 2 चिन्न; न 7 © ~+ 
द्ब्र (0 इन्दुर्‌ ) 


8 °) 7 709 6 भौपधीना ए५ सोमो नक्षत्रराजस्तु 
-- °) 7) नर, 8 पठि (ण चर) 


9 ^) ण्ण, 75 कष्टाधि (णः ष्वष्टाधि ) & 
18 2 2 राजा (० राजो) & कारणा, 7५ 
पवः सद्राणा ( रूपाणा) --*) + प्रु (णः दिव) 
28 ( 15० ५३ 1० ५८४६) पद्ूनामीश्वरेश्वर --°) ए+ ६7 
( ९६०९४ ५ ) दीक्षिताना (० दक्षिणानां ) ९88, 
1-3 ° यथा (० तथा) 4 2) दक्षो (० यज्ञो) 
--4) & 1 48 एम 0 77 देवानाम्‌ ( ७" वेदा") 
81945 0० प क््पभस्‌, 71 मघवा (0 ऋपयस्‌ ) 
25 7-४ 6 देवानामयिपसरया, † © वेदानाग्रच ( 71 © 
"ना साम) एवग्ठ 


10 ५) 0४ सोम (५ सोमो) --2) & ए५9 7) 
यक्षानां, 72 -यत्ताना, ८५ -मूताना; ए 8 ° 70 
10*-5 14 02 रह्नाना, ¶ -ृक्षाणां (णः -यक्षा्णां) 
--4) 38८ 71५ ©3 देवानां च (71 ५ तु), दैव 
ताना ~“) ६45 815 एण 1-6 7 ७ भूताधिष 


महाभारते 


[ अश्वमेधप्ं 


एष भूतादिकः सर्गः प्रजानां च प्रजापतिः ॥ १० 
सर्वेषामेव भृतानां ब्रह्ममयो महान्‌ । 

भूतं परतर मत्तो विष्णोर्वापि न विद्यते ॥ ११ 
राजाधिराजः सर्वासां पिष्णुत्र्षमयो महान्‌ । 
ईश्वरं तं विजानीमः स विशु; स प्रजापतिः ॥ १२ 
नरर्किनरयक्षाणां गन्धर्वोरगरकषसाम्‌ । 
देवदानघनागानां स्वेपामीश्वरो दि छः ॥ १३ 
भगदेवाययातानां सर्वासां वामलोचना । 

माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पार्वतीति या ॥ १४ 
उमां दीं विजानीत नारीणाष्ुत्तमां शुभाम्‌ । 


4 सर्वं (0 
--) ६.४ तु 


128 4 0५ 218 "पिक (0 दिक ) 
सर्म) & 13 पप भूतादिससर्ग 
(0" घ) 


11 ५) 7; ० क्ष्यं (9 क्ष) 0? मवान्‌ (1० महान्‌) 
1८4 7" भह चत्र परतप - 4 २९408 11०-12‹ थः 
12 -“) ४" भूतात्‌ (10 भूं) 5 परतम £+ 
7 विष्णोर्‌ (० म॑त्तो) ४ न च भूत परं मत्तो --“) 
2: विष्णुर्‌ +2४ नान्य (ण घापिन) २८५7) 
मत्तो नान्यद्य विद्यते 

12 एप ४९ 5९०९०८९ 1४ +, सर} 1 -*) 
1.8 राजाचिराजा, +, राजार्पिराज -^) ६4 7 
हश्वरत्व (०? 'रत) ©: तस्य (० तवि) #+ 
0\ -जानीयात्‌, [ए “नीहि, 8 7० 700) 0: "नीष्य, 
725 वणप] (0 जानीम ) -")8 7 { दसन्दूण 01) 
कर्षारमरृत हरं (2, ^र) 

13 °) 3 ०) (ष्ठा ) रग 
(50) ० गंधर्वो यक्षरक्षसां 
--४) 8 720 हरि (ण हिस) 

14 °^ ) ४ भव, 


1 : 238 722 -रक्षाता 
--°) ४ यक्षाणा 


4 अग, 75 भवो, 08 7 
मद्वा (र भग) 22 मगदेवादयातानां, 7 ©: भद्रा 
देवाभिजा( 7 "वा दहिजा)ताना -*) & ८२8 2 
(०५०९४ 85) 74 © स्वेषां (ग स्वासा) ५ 7४ 
रोचना , 7» 8 लोचना --°) 79 सदेश्वरी, ए+ 71 
© 8५ महे --4) 7 प्रिया, ॐ [हुति सा; 
701 03-8 हिसा, 7 ७2 त्रिधा, ¶ उमा, हि 
या (ण हति या) 


5 °) 8 ग॒ 19 मां (० उमां) + ऋ 
विजानीयान्‌ , 7" 725-» "नीष्व (ण "नीत). 7 उमा 
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सअशछमेधपर्व | 


रतीना वसुमत्यस्तु स्रीणामप्परसस्तया ।॥ १५ 
धर्मकामाश्च रालानो ब्राह्मणा ध्मघ्षणाः | 
तस्माद्राजा द्विजातीना प्रयतेतेह र्णे ।॥ १६ 
राज्ञां हि विषमे येपामवसीदन्वि साधवः । 

दीनास्ते खगुणः सः प्रेत्याबा्ा्मेगामिनः ।॥ १७ 
रान्न तु विषये येषां साघतः परिरविताः । 
तेऽसिर्छीके प्रमोदन्ते प्रेय चानन्त्यमेव च | 
्ा्ुवन्ति महात्मान उति वित्त द्विलर्पमाः ॥ १८ 


देवी पिजानीध्व -°) ए, 72" नवा, पऽ तुता, 
५ दिवा (07 शरुमाम्‌) ‰ 8 नारीणासुत्तम शुन, 0 
सुचमादध्यमा -“) 2-“ गतीना, ¶ 062 स" (० 
र) ४ 0 वसुमत्‌, ©) माव 5: 2 च (प 
तु) &' 2 3 रेवतीना वसुमवी (7 न्वी) --*) 
54 क्षप्परम 7 न्ग्रठा, ध तव (0 वया) 


16 + ०2 168 --^) €! 75 धर्मकामद्य, 62 
वर्यछमद्रू 2:-+ 7५ तु (० च) 52 धर्मकामार्यं 
राजानौ, ©४ "कामा च राजन्यो (८) --4) ४1 एत 
प्रह्यणा ४५८0 व्रद्य (० घर्म) 8 एथ 7:26 
-मेतव + 0८1 देनव, ॐ मेचिन (० लक्षणा ) 
-- °) 7 व्राद्धगाना (0 द्विजादी }) -) 7० पूयते 
च, प्रः प्रयते दहि (0 श्वेत) 3 शय हि, 812८ 
एन 7263 म्ब, 81 [जन्य (ण [हह) 0 रक्षण 
(10 रेषणे )} 7001 0.- © प्रयतस्य (© “देव ) 
रक्षण 

17 ^)6; ए 72 रान्ना, © राज्नघ्च 7 61 च (० 
दि) ए+ 7 म्वातुम्‌, ©3 तेषाम्‌ (0 येषाम्‌) 
--£) 6 3 कवमीधत्ति, 1४ ८ 7 भनुरसीदवि, 
79 बविर्निदतवि -) > ताम्र ( 0 दीनाम्‌) > 2 
त (णते) 1 0० न्म(गग स्व) 2 गण (णः 
-युण ) 5.2 ८ ग्वे - 4) 134 प्रीय (प 
प्रेय) . 8; 7 7: चोन्मार्गे (० [भवाद्धार्गं ) 
72 ८ वर्विन, © -छामिन (0 गामिन) 


18 ^) + ए 001 707-2 62 ष्हि(ण्तु) -- 5) 
72, & कीर्तिता (६ रक्षिका ) -- ^) 1\4-8 तन्नि, 
7४ © ज घनि्ध्‌ (८ केऽ) -^) ८24 7 
© एव हि (54 ह), ४ 72 धणरयुते (० एव च ) & 
13 प्रेय चायुत्तम सुतर + 5 त एण :- सुख प्रेय 
ष्व ( एा-1 च्व प्रेद) सुज्वे, ८ तरेत्य मोग ख भुज( 7 
षज्य - 61 8 ण्ण 15. -- * ) 8 महाराज 
(£ श्मान) --*) ७5 वेष्य (त्न विच) -- ५ 


आन्वमेधिकपर्व 


४१ 


[ 14, 48, 29 


अत उर्व प्रवक्ष्यामि नियतं धर्मलक्षणम्‌ । 
अर्हसारघ्णो धर्मो दसा चाधर्मरक्षणा ॥ १९ 
प्रफाललक्षणा देवा मचुप्याः कर्मरक्षणाः | 
गव्दलघ्षणमाकरा्ं वायुस्तु स्पर्शलक्षणः ॥ २० 
ज्योतिषा रक्षणं रूपमाप रसटधणाः 
धरणी सर्वभूताना प्रथिवी गन्धरक्षणा ॥ २१ 
खरव्यज्ञनसंस्कारा भारती सयरुध्णा 

मनसो लक्षणं चिन्ता तथोक्ता बुद्धिरन्ययात्‌ ॥ २२ 


ए3-. 74 105 घण ध्पता न्नगृणन्ण मलाः 18, & 
11 उ 105 ४ प्णिलः 184 [ ऽ पवास्काः र8 भनुगीवा 
- 444 747“ 28-> 1० गुरद्वि^यरस्वाद ~ 42} 
70 61 46 ] 


19 ए९{०7€ 19, §1 [3 3 ऽ ए83-. 7५1 103 व्हमोवाच , 
53 ब्राह्यण उवाच --%) 2 2 विधिवद्‌, 8 + विविध 
(ण नियत) 3 वह्यं (० धर्म) -°) ९ 1 
11 12* 2. 7 ( €््न्छः 7 ) परमो (7 -खक्षणो) 
--°) ऽ घर्मचि, 4 चाधर्म (णः चाः) ए फन 
23 टक्षण, 83 ग लक्षण - 4.लः 19, 61 ९६08 
21९-2% 


20 &3 73 0 (फा ) 20 82.53 ०0 (षा) 
20°-21 ©3 ० (एषा ) 20*-22 -- 5 ) §' मानुपा 
(० मनुव्या ) 19 63 धमं (0 कम ) -“) 
20 तत्‌, 71 स (ण तु) 


2 812०0 215, (3 नण 21 (गणा, नर् 
20) - °) 73 ज्योविपो (ण पा) € ए तेजो, 
79 नेत्र (० क्पम्‌) -°) ४ तु(ण च) ४ 
क्षण, 4५ रक्षण 8 713 रूपश्च (& पच) रस- 
रक्षण (&! "ण ) (८) -- © १८९७ ‰1°-222 हलः 19 
--°) 1 2 ५ ए7- 72० धारणी , ए+ 71 धरिणी, 85 
01 7; धारिणी (० धरणी) -2) 523 धरणी 
(1० पृथिवी) 


22 10 प्ट 8दवृष्८०८९ 0 62, नल र] 21 &@ छपा 
22१ (५ ५] 20) 0 ० (फणा ) 205 -- 5) 
51 8 720 2८ 25 श्राव्द , 2 वाक्य (7०9 स्य ) 
--4) 211 व्ल्पण, 70 व्रण 85 101 03-8 
ितोक्ता,+ ८१ तथोक्छा (४5 70 €) 4 बुद्धिरय 
या, एऽ 84 72० 28४ (र श्स्वया; 8 (21 फष्प्टु ) 
7001 -5 “लक्षणा, © "निर्णया (07 'रन्वयाव्‌) ए 
युदिरष्यषसायिनी 
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© 14 19१ 
814 ५314 
हि {५ 4१ 24 


14. 48. ‰8 † 


मन्ता चिन्तयानोऽ्धान्युद्धया चव व्यवखति । 
युद्धि व्यवसायेन रक्ष्यते नात्र संदयः ॥ २३ 
रक्षणं महतो ध्यानमव्यक्तं सापुरु्षणम्‌ । 
रवृत्तिरक्षणो योगो जानं संन्यासलक्षणम्‌ ।॥ २४ 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह वुद्धिमान्‌ । 
संन्यासी ज्ानसंगुक्तः प्रामोति परमां गतिम्‌ । 
अतीतोड्छंदमम्येति तमोमृत्युलरातिगम्‌ ॥ २५ 
धर्मलक्षणसंयुक्तषटक्तं यो विधिपन्मथा | 





23 ०) 02 (७४2 ) 8 ४ 003 0:-5 7 रिनिताने (1५१ 


चिन्तयानो) 1४ + [ऽय (५7 अयानि) 1८0 मनमा 
चितयानोक्ता, 2134 7० सा विति पे( + 7० 
"ठान्वे त्ति -*) 8) ‰1 , (णिह, ४» ‹ (ए्राय; 8 


१५ प्यवस्यते 


07 70:-9 चेह, ° वेनु (1० चैव) 
--*) 8 712 0 रम्यते, 


--°) 729 व (10 हि) 
+ 0५ 9" रक्षे 

24 °) & ए 701 70:-3 ० व" मनमो (1० महतो) 
-- ° ) 03 भसक्त (०८ क्म्यक्त) © सम्य (गः साघु) 
-- 12 5 क 03० (कोषो ) 4५५ 1९3 7९105 24 
( कणप पवत ) (णा -- 4) ५ 0 सर्जान, 136 
निदरृत्ति (10 सन्यास ) 


25 ^) 03 गरा (णि जान) --*) 62 सवसेद्‌ 
(0 मन्य) --) < {2६5 संन्यसनम्‌, 3 मन्यस्य, 
+ 01 69 सन्यास , 01 2 मन्याते, ॐ सन्यासाय्‌ 
(0 सन्यासी) | 7" ॐ सयु, 2) 2 सपनन --*) 
गर] ल्ण्ाप 5 18 7 क्षतीते, ४ 735 [0 
भतीद्य, © 78 सतीत ; ‰# 24 तीव (1० धतीतो) 
85 619 {2 3 लथ्येति (० भभ्येति) + घतील्योर््योधं 


मभ्येति (४५), 1 घतीतदटूद्रमप्येति -?) 81 1९ 
तपोमृस्यु , 1८+ 7 पतो गद्यु-, >+ तमोव्योर्‌ 1; ४ 
9 7 ( €ष्न्छु६ 0: ) -जरातिग , 09 "द्विक 
26 “ ) 1५ 7" धर्मछक्षणमियेतद्‌ , 1 `"मिव्युक्तम्‌ 
[1 [3 
^) ५ 02 उक्तश्च, 1५ एतद्वो, 7 उक्तया (णः 
उक्त॑षो) 0०४ तया (प मया) --°) 8 38 
खश्षण (णः अर्ण) - ५) एः घटामि + 01 3 84 


वक्ष्ये ततु (० वक्ष्यानि) 
घ्म )त पर 


27 «) + ए; & [पवस + &८ 81:58 71 73. 
८० दहिम) ण हस); 0 सम + 2 © सष (० 
[्]हस) 7» घणेनद्िस्र ष्यते; 7101 न सहं 
पश्यते -- ° ) £ प्राणस्यक््‌, 7" घ्राणवद्रा 73 ७3 


0४ 212 वल्य तु महु {1 श्ये 


महाभारते 


[ लन्मेधपर् 


गुणानां ग्रहणं सम्यगपक्ष्यम्यहमतः परम्‌ ॥ २६ 
पार्थिवो यस्तु गन्धो व॑ ध्रणिनेह सु गृधते। 
घ्राणखच तथा वुर्मन्धत्रान्‌ वियते ॥ २७ 
अपां धातुरमो नित्यं जिद्धया म्‌ तु गृदयते। 
जिदहग्यश्च तथा मोमो रमत्ताने वियीयने ॥ २८ 
उ्योतिपश्च गुणो स्पं चक्चुपा तच गद्यते । 
चक्षय तथादित्यो स्पत्तने पिचीयते ! २९ 
वायव्यस्तु तथा स्पधस्तरचा प्रतायते च सः । 


--4) < ए+ स्याने (ण 
-~ #{{27 7, 01 7९249 


----~- ---------~-~--~ ~~ ~*~--~^~ 
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अन्मेघपर्वं | आश्वमेधिकपर्व [ 14 48 359 


तक्खयैव तथा वायुः स्यशीज्ञाने विधीयते । २० अव्यक्तं कषत्रुदिषटं गुणानां प्रमवाप्ययम्‌ । 
आकाचसख गुणो घोपः श्रोत्रेण स तु गृह्यते । सदा परयाम्यदं लीनं विजानामि शणोमि च ॥ ३५ 
भ्रोत्रयाश्च दिशः सर्वाः शब्दज्ञाने प्रकीर्तिताः 1 ३१ | पूस्यस्तद्विनानीते तसात्छेत्रज उच्यते । 

मनसस्तु गुणयधिन्वा प्रया स तु गद्यते । गुणटत्तं तथा इत्स क्षत्रज्ञः परिपश्यति ॥ २३8६ 


हृदिखचेवनाघातुर्मनोल्नाने बिधीयते ॥ ३२ 
वुद्धिरष्यवमायेन ष्यानेन च महांस्तथा । 


आदिमध्यावस्रानान्तं सुज्यमानमचेतनम्‌ । 
न गुणा विदुरात्मानं सृल्यमानं पुनः पुनः ॥ ३७ 


निधित्य ग्रहणं नित्यमव्यक्तं नात्र संदायः 1} ३३ न सत्यं वेद वै कथित्े्रजस्त्वेव विन्दति । 
अलिन्गग्रहणो नित्यः षत्रन्ो निर्युणातमकः । गुणानां गुणभूतानां यत्परं परतो महत्‌ ॥ ३८ 
3 ट ध पसितयव्येद € ॥4 1:10 
तसादलिद्नः कष्ज्ञः केवरं ्ानलक्षणः ॥ २३४ तस्मा्णांय तन्तं च प्रित्यन्येह तच्चित्‌ । 1 
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14, 48 39 ] 


क्षीणदोषो गुणान्दिला क्षत्रजं प्रविशचत्यथ ॥ २३९ 
निदो निर्नमस्कारो निःखधाकार एव च । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


अचलधानिकेतश्च क्षेत्रज्ञः स परो विभुः ॥ ४० 


दति श्रीमष्टाभारते आशश्वमेधिकपर्यणि भिचत्वार्रिशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


बह्मोवाच । 
यदादिमध्यपर्यन्त ग्रहणोपायमेव च । 
नामरक्षणसंुक्तं सवे वक्ष्यामि त्तः ॥ १ 
अहः पूर्वै ततो रत्रिर्मासाः शङ्कयः स्प्रताः । 
श्रविष्टादीनि करक्षाणि तवः शिशिरादयः ॥ २ 
भूमिदिस्त गन्धाना रपानामाप एव च । 


४ 


७४ 


रूपाणां ज्योतिरादिस्त॒ स्परशादिर्वायुरुच्यते । 
शब्दस्यादिस्तथाकारमेष भूतद्तो गुणः ॥ ३ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भुतानामादिगुत्तभम्‌ । 
आदित्यो ज्योतिपामादिरतनिभूतादिरिष्यते ॥ ४ 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः । 
ओंकारः स्ैवेदानां वचसां प्राण एव च । 
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अच्धमे धपर्वं | 


यद्यसििन्नियतं रोके सयं सावित्रुच्यते ॥ ५ 
गायत्री छन्दसामादिः पञ्ूलामज उच्यते । 
गादतुष्पदामादिर्मचुष्याणां दिजातयः ॥ ६ 
शयेनः पतत्रिणामादियं्ाना हुतत्तमम्‌ । 
परिसर्पिणां त॒ सर्वषां ञवेष्टः सर्पो द्विजोत्तमाः ॥ ७ 
कृतमादिर्युगानां च स्रं नात्र संशयः । 

दिरण्यं सवरत्नानामोपधीना यवास्तथा ॥ ८ 
सर्वेपां मक्ष्यभोज्यानामरन्ं परमयच्यते । 
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द्रवाणां चैव सर्वेपां पेयानामाप उत्तमाः ॥ ९ 

सखावरराणा च भूतानां सर्वेषामव्रिरोपतः । 

वरह सदा पुण्यं प्रक्षः प्रथमजः स्प्रतः ॥ १० 

अहं प्रनापतीनां च स्वेषां नात्र संशयः | 

मम विष्णुरचिन्त्यात्मा खर्यभूरिति स स्यतः ॥ ११ 
प्वेतानां महामेरुः सरवेपामग्रजः स्मरतः । 

दिन्ना च प्रदिशां चोर्घ्वा दिग्जाता प्रथमं तथा ॥ १२ 

तथा त्रिपथगा गद्धा नदीनामग्रना स्ता | 2; 41 
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तथा सरोद्पानानां सवेषां सागरोऽग्रनः ॥ १३ 
देवदानवभूतानां पिजञाचोरगरक्षसाम्‌ । 
नरिनरयक्षाणां सर्वेपामीश्वरः प्रथु; ॥ १४ 
आदिर्विश्वसख जगतो विष्णुव्रहमयो महान्‌ । 

भूतं परतर तस्मात्ररोग्ये नेह विद्यते ॥ १५ 
आश्रमाणां च गारैरसथ्यं स्वेषां नात्र सदयः । 
लोकानामादिरव्यक्तं सर्वखान्तस्तदेव च ॥ १६ 
अदहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वरी । 
सुखस्यान्तः सदा दुःखं दुःखस्यान्तः सद्‌ा सुखम्‌॥ १७ 


महाभारत 


[ सश्वमेधपरव 


स्वे क्षयान्ता निचया! पतनान्ताः सथुन्दयाः | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं दि जीवितम्‌ ॥ १८ 
स्वं कृतं विनागान्तं जातख मरणं ध्रुवम्‌ । 
थशाश्तं हि रोकेऽस्ििन्पवं धावरलङ्गमम्‌ ॥ १९ 
दृं दत्तं तपोऽधीतं वरतानि नियमाथ ये । 
सभमेतदिनाशान्तं नानखान्तो न विद्यते ॥ २० 
तस्माज्जानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मा समादितः। 

निर्ममो निरदकारो मुच्यते मर्वपाप्ममिः ॥ २१ 


दति धीमष्टाभास्ते आश्वमेधिकपयैणि चतुश्चत्वारिदोऽध्याय. ॥ ९९ ॥ 
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्रह्मोवाच । 
बुद्धिसारं मनस्तम्भमिन््रियग्रामवन्धनम्‌ । 
महाभूतारविष्कम्भं निमेपपखििष्टनम्‌ 1 १ 
उरादोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसंचरम्‌ । 
देशकालविचारीदं श्रमग्यायामनिखनम्‌ । २ 
अहोरात्रपरिक्षेपं शीगोप्णपरिमण्डलम्‌ । 
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सुखदुःखान्तसंङ्कशं क्चुपिपासावकीलनम्‌ ॥ ३ 
छायातपविलेखं च निमेपोन्मेषपविद्वरम्‌ । 
घोरमोहजनाकीणे वर्तमानमचेतनम्‌ ।॥ ४ 
मासा्धमासगणितं विषमं लोकसंचरम्‌ । 
तमोनिचयपद्भं च रजोवेगप्रवर्तकम्‌ ॥ ५ 
स्वाटकारदीप्तं च गुणसंघातमण्डलम्‌ । 
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खरविग्रहनामीकं शोकसंघातवर्तनम्‌ ।। ६ 
क्रियाकारणसंयुक्तं रागविस्तारमायतम्‌ । 
लोभेष्सापरिसंख्यातं विविक्तनानसंभवम्‌ ॥ ७ 
भयमोहपरीवार भूतसंमोहकारकम्‌ । 
आनन्दग्रीतिधार च फामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥ ८ 
महदादिविरोपान्तमसक्तश्रभवान्ययम्‌ । 
मनोजवनमश्रान्तं कारकचक्र प्रवर्तते ॥ ९ 
एत्द्समायुक्तं काठचक्रमचेतनम्‌ । 
विसुनेत्संक्षिपेचापि वोधयेतसामर जगत्‌ | १० 
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महाभारते 


[ धश्मेघपर्व 


काठचत्रप्रव्ति च निष्ति चैव तचतः। 

यस्तु वेद नरो निदं न म भूतेषु द्यति ॥ ११ 
विगरुक्तः सर्वस्तः सर्वदं ढातिगो शनिः । 

विमुक्तः सर्वपपिभ्यः प्राम्नोति परमा गतिम्‌ ॥ १२ 
गृहो व्रह्मचारी च यानप्रखोऽ्य मिध्चुफः } 

चार आश्रमाः प्रोक्ताः सरवे गादैस्ण्यमूल राः ॥ १३ 
यः किदिह लोके च यागमः सप्रकीपितः। 
तस्यान्तगमनं श्रेयः कीर्तिरेपा मनातनी ॥ १४ 
संस्कारः संस्तः पूर यथादनरितव्रतः । 
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अश्चमेधपर्व | 


जातौ शुणविचि्टायां समावर्तेत वेदविद्‌ ॥ १५ 
खदारमिरतो दान्तः यिष्टाचारो जितेद्धियः | 
पञ्चमि महायन्नैः श्रदधानो यजेत इ ॥ १६ 
देवतातिथिशिषठाशी निरतो वेदकर्मसु । 
इज्याप्रदानक्तशच यथारक्ति यथाविधि ॥ १७ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो य॒निः । 

न च वागङ्कचपट इति रिषटख गोचरः ॥ १८ 
निलययनोपबीती खाच्छुद्धवासाः छचित्रतः | 
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आश्वमेधिकपर्व 


[ 14 45 28 


नियतो दमदानाभ्यां सटा रिथ संविरोत्‌ ॥ १९ 
जितरिधोदरो मैत्रः शिष्टाचारसमादहितः। 


वैणवीं धारये सोदकं च कमण्डटम्‌ ॥ २० 


अघीयाध्यापनं इर्यात्तिथा यजनयाजने । 

दानं प्रतिग्रहं चैव पह्णां धृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१ 

त्रीणि कर्माणि यानीह बराह्मणानां तु जीविका | 
याजनाध्यापने चोमे श॒द्धाचरापि प्रतिग्रहः ॥ रर्‌, , ,, 
अवरोषाणि चान्यानि व्रीणि कर्माणि यानितु। °“ 


7 [4 व 


7 0 संविद », 5 सविद, 222 सगत, 7 © 
2118 $ ( 1 ¢ ) सवदन, + सपदा ("० सविषोव्‌ ) 


20 01 71599 (५ ४1 1) -^) 0 -श्क्नो 
द्रो, 75 -दिप्णोः, 2 दिले ए\ 7 जैत्री, © 
सत्र -*)8) ए 5 धः दिष्टाचार 2 72856 पष 


समन्विव (ण -समादहित ) -- 90“ = #र्ण्प 4 36४ 
--°) 7 5 ० चै्ण्वीं + 8 1 धारयन्‌ (० "येद्‌ ) 
-- ° } 77 नण्यण४ = -- 4 ६९८ 20, ¶' @ 218 105 


84* श्रीणि धारयते निस्य कमण्डदुमतद्धित 1 
एकमाचमनार्याय एक पै पादधावनम्‌ 1 
एक श्ाचविधानार्यमिष्येवधिततयं तथा 1 


[ (7, 2) > साचमनार्थ वै (णः थाय) -( 3) 
13 इत्येते नित्यदा विमो (0 {€ ०5६ 0) ] 


21 01 7€ऽप०९5 -- ^ }) 73 प्रघीलय (० मधीस्य ) 

1 [जा]स्यापन, ६2 [ल]ध्ययर्ज, 812 ४ ({ एदा 25 

17 ट्त ) 7० 60 [सावन ( 0" [ल)ष्यापन ) 1 
जय ₹ प्ययन ऊर्यात्‌ --8 ० (10ष्ा ) 21-22 
2) € घाञ्ना (० दान) 2५5 ए 55 चापि ¢ 
7 721 वध वापि, © चैपा(० दैव) - ) &1 
18 पष्ुण्या (६ "णा, 83 ण्य), फण पङ्भुण , 
2 8 वृत्तम्‌ 2४० माश्रयेत्‌, 7 © आचरन्‌ ए 
पदुर्माणि द्विजन्मना 


22 8 क्ण 29०० ४181) छन ण्य (एष, ) 
१2-28० -- ^ ) + 5 7 जानीहि, 8135 001 72 
5० जानीत, 83 जानीह (" यानीह) - ् ) 72 4 
षव, 812 हि (भ्त) ° ) £: -25 यजनाघ्यापने 
ए" चोमा -- 4) $ चिदयद्धा्च, 7 8 चिचुद्धश्च, ए 
८० शुद्धश्चैवः ++ जुद्ध चैव, ४ जुद्धष्यव, 28 
श्रुद्धास्वापि (816); णग छुमाचापि (0 श्वा) 8 38 
©> परिग्रह (© हं) (० प्रति ) 
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14 45. 28 ] महाभारते [ अश्वमेधपर्व 
£ ¦ >", दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि स ॥ २३ सर्वमेतद्यथाशक्ति विप्रो निर्व्तयञ्छचिः। 
† “ ^ “ तेष्वप्रमादं इर्त त्रिषु कर्मसु धर्मविद्‌ । एवं युक्तो जयेत्खर्ग गृहः संरितव्रतः ॥ २५ 


दान्तो मैत्र क्षमायुक्तः सर्वभूतसमो शनिः ॥ २४ 


इति भीमद्ाभारते आश्वमेधिकपवेणि पञचचत्वारिदखोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


४६ 


ब्रह्मोवच । 
एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 
अधीतवान्यथाशक्ति तथैव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ १ 
खधर्मनिरतो विदरा््वैद्धिययतो सनिः । 
गुरोः प्रियहिते युक्तः सयधरमपरः छविः ॥ २ 


गुरुणा समनुज्ञातो शल्ञीतान्मङुत्सयन्‌ । 
हविष्यभ्यथुक्चापि खानासनविहारवान्‌ ॥ ३ 
कालमपि ज्यानः श॒चिरभूता समाहितः। 
धारयीत सद्‌ा दण्ड वेदं पालाशमेव वा ॥ ४ 
क्षौमं कार्पासिकं वापि सगाजिनमथापि वा । 
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लश्वमेषपर्व ] 


रतं कापायरक्तं सखादामो वापि द्िजख ह ॥ ५ 
मेखला च भत्न्मौख्ी जटी नित्योदुन्तथा । 
यतोपवीती खाध्यायी अटुप्ननियतव्रतः ॥ £ 
पूताभिय तथव्राद्धिः सदा द पततपणम्‌ । 

भावेन नियतः ुर्वन््रद्मचारी प्र्स्यते ॥ ७ 

पं क्तो अवेत्छगंमृवरेताः ममाहितः । 

न्‌ संसरति जातीषु परम स्यानमाधितः ॥ ८ 
संम्डरतः सवैमम्करस्तयव व्रह्मचयवान्‌ । 
ग्रामाननिप्कम्य चाग्ण्वं मनिः प्रव्रजितो वमेत्‌ ॥ ९ 
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चर्मवस्फटसदीतः खयं प्राततरुपस्पृरोत्‌ । 
अरण्यगोचरो निदं न भ्रम प्रविचत्पुनः ।॥ १० 
यर्चयन्रतिथीन्कारे दद्याचापि प्रतिश्रयम्‌ । 
फरुपत्रावररमूलः उ्यामाकेन च वर्तयन्‌ ॥ ११ 
प्रृत्तमुदऱ वायु सपं वानेयमा ठणाद्‌ । 
पराश्चीवादानुपू्व्धण यथादीक्षमतन्दितः ॥ १२ 
आमूटफलमिनामिर्वद तिथिमागतम्‌ । 

यट्क्षः खात्ततो दद्या निखमतन्दरितः ॥ १३ 


( ¢ शे € 14 177 
देवतातिधिपूचच च सदा चञ्जीत वाग्यतः । ९८ 
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असफन्दितमनाभरैव रध्ना्ची देवताश्रयः ॥ १४ 
दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशरमश्वु च धारयन्‌ । 
जुहन्खाध्यायस्लीरथ सलयधर्भपरायणः । १५ 
त्यक्तदेहः सदा दक्षो वननिटयः समाहितः । 

एवं युक्तो जयेत्छमे बानप्रयो जितेन्द्रियः ॥ १६ 
गृहो त्रहचारी च वानप्रसोऽथ वा पुनः । 

य इन्छेन्मोक्षमायातुञुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ १७ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दय नैप्फम्यैमाचरेत्‌ । 
सर्वभूतहितो भैतरः सर्वनदिययतो मुनिः ॥ १८ 
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अगाचितमसंषप्तषुपपन्न यचच्छया | 

जोपयेत सदा भोज्यं ग्राममागतमम्पृदः ॥ १९ 
यात्रामात्रं च्‌ थज्ीत केवरं प्राणयात्रिकमू । 
धर्मलन्धं तथाश्चीयान्न काममनुवर्तयेद्‌ ॥ २० 
ग्राप्रादाच्छाटनायान्यन गृष्ठीपरात्कर्थचन । 
यायदाहारयेत्ताच्प्रतिगृष्षीत नान्यया ॥ २१ 
परेभ्यो न प्रति्राघ्यं न च देयं कदाचन । 
देन्यभायाच भूतानां संविभज्य सदा वृधः ॥ २२ 


| नाददीत परखानि न गृह्ठीयादयायितम्‌ । 
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न किंचिद्विपयं क्ता स्परदये्तसख बर पुनः ।। २३ 
मृद मापस्तथारमानं पत्रपुष्पफनानि च । 
तुृेपानि गृद्रीयाखद्रत्तानीह कार्यवान्‌ ॥ २४ 
न निल्पजीविकां जीवेद्धिरननं नोत कामयेत्‌ । 

न ठेष्टा नोपदेष्टा च भवेत निस्पस्कृतः । 
श्द्धापूतानि थञ्जीत निमित्तानि विवर्जयेत्‌ 1 २ 
सधादृत्तिरमक्तय सर्वभूतेगसंविदम्‌ । 


आश्वमेधिकपर्व 
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कृता बद्धं चरेद्ैकषयं विधूमे युक्तवजञने ॥ २६ 
वृत्ते शरावसंपाते भेकष्यं रिप्सेत मो्ित्‌ । 

लामे न च प्रहृष्येत नारामे विमना भवेत्‌ ॥ २७ 
मात्राञ्ची कारमाकाद्व बरें समाहितः 

लाभं साधारणं नेच्छे थल्वीताभिपूनितः। 
अभिपूनितलामाद्धि विगुप्सेत भिश्चुकः ॥ २८ 
्ुक्तान्यम्ानि तिक्तानि कपायकट्कानि च । 
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नाखादयीत यञ्नानो रसां मधृग॑स्तथा । 
यात्रामात्रं च भ्लीत केवरं प्रणया कम्‌ ॥ २९ 
असंरोधेन भूताना षक्ति रिप्तेत मो्पित्‌ । 

न चान्यमनुमिकषेत मिक्षमाणः फरथेचन ॥ ३० 

न संनिना्येद्मं विविक्त विरजाभरत्‌ । 
श्ून्यागारमरण्यं वा पृधमूटं नदी तथा । 
प्रतिश्रयार्थ सेवेत पार्वतीं वा पूनगुहाम्‌ ॥ २१ 
ग्रामेफरात्रिफो ग्रीष्मे वर्पास्वेफत्र चा वरेत्‌ । 
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अध्या पर्येण निर्दिष्टः कीटवथ चरेन्मदीम्‌ ॥ ३२ 
दयाधुं यय भूतानां समीक्ष्य प्रयिीं चरेन । 
संचयान त दयान सदामं च वरजयेत्र ॥ ३३ 
पूतन चाम्भमा निय गयं दरयति मोप्रविनर। 
उपग्ृरेदृदूनामिग्द्धित् परमण मदा ॥ 2४ 
हिमा त्रह्मचयं च मलयमायमेप च । 
यक्रोधश्रानमषया च दमो निन्ममथुनप्र ॥ 3५4 
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अपापमश्टं टृत्तमनिदा नित्यमाचरेत्‌ ॥ ३९ 
आीयुक्तानि कर्माणि रिसाचुक्तानि यानि च। 
लोकसंग्रहधरमे च नेव छर्यानन सारयेत्‌ ॥ ३७ 
सर्वेभावानतिक्रम्य ठघुमात्रः परित्रजेद्‌ । 

समः सर्वषु भूतेषु खावरेषु चरेषु च ॥ ३८ 

परं नोढेजयेत्कंचिन्न च कखचिदृष्ठिजेत्‌ । 
विश्वाखः मर्वभूतानामग्यो मोधविदृच्यते ॥ ३९ 
अनागतं च न व्यावेन्ातीतमयुचिन्तयेत्‌ 1 
वर्तमानघुपेधेव कराकाष्ी समाहितः | ४० 

ल चक्षुपा न मनमा न वाचा दुपयेत्कचित्‌ । 
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न प्रय्षं परो वा किंचिु्टं समाचरेत्‌ ॥ ४१ 
इद्धियाण्युपसंहुत्य कूर्मोऽद्वानीव सर्वशः | 
क्षीणेद्धियमनोबुद्धि्निरीक्षेत निरिन्द्रियः ।॥ ४२ 
निदेढो निनैमस्फाये निःखादाकार एव च । 
निर्ममो निररहफारो निर्योगक्षेम ए च ॥ ४३ 
निराशीः सर्वभूतेषु निरामद्गो निरा्रयः। 
सर््नः सर्वतो युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४४ 
अपाणिपादयृष्ठे तमशिरस्कमनृदरम्‌ । 
प्रहीणगुणकर्माणं केयं विमरं सरम्‌ ।॥ ४५ 
अगन्धरसमस्प्मरूपाश्चन्दमेप च । 
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[ 178 ] 


[| 14. 46 46 


© 14 ।१०6 
0 (4 «८6 48 
।ए 14 46 48 


{ अ्मेषपर्षं 


14 26 46] मदाभारते 


८ 14 150 


5 ^ ‰५ अत्वगरथ्यथ वामज्ञममांसमपि चैव ह ॥ ४६ यथैनमवमन्येरन्परे सततमेव टि ॥ ५० 


` " “ " तितिन्तमन्ययं नित्य हृदिस्यमपि नित्यदा । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये प्श्यन्ति न ते सताः ॥ ४७ 
न तत्र क्रमते बुद्िर्नेद्धियाणि न देवताः । 

वेदा यज्ञा रोका न तपो न पराक्रमः। 

यत्र ज्ञानवतां प्राप्निरलिङ्घग्रहणा स्पृता ॥ ४८ 
तसादलिद्वो धर्मज्ञो धर्मव्रतमुव्रतः | 
गूढघर्माभितो विद्रानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ४९ 
अमूढो मूटस्येण चरेदधममद्पयन्‌ । 


तथादृ्तश्वरेद्धमं सतां वर्माविदपयन्‌ 1 

यो देवं पृत्तसंपन्नः स निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५१ 
दद्धियाणीन्धियायौत्च महाभूतानि पञ्च च | 
मनोबुद्धिरथात्मानमव्यक्तं पुरूपं तथा ॥ ५२ 


सर्ममेततप्रपंख्याय सम्यक्संलयल्य निमंरः । 


ततः ख्गमवामोति विरक्तः सर्ववन्धनैः ॥ ५३ 
एतदेवान्तवेलायां परिसंख्याय तचवित्‌ । 
ध्यायेदेकान्तमाखाय मुच्यतेऽ निराश्रयः ॥ ५४ 
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सं (५ नतत्र) ह 7 रमते (० क्रमते) ण 
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न॒ 98 दैव --°) 1 देव-, ८४४ 24 0287013 
देवा(्णवेदा) 21 9 यक्षा (० यन्नाह) &1 ए 
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घ्र (0 यत्र) ए 8 तृक्िर्‌ (० प्राप्तिर्‌) -?) 
&। यह ग्रहणात्‌, 3 ५ 5 701-+ 688 अह्णे (प 
हणा ) 7 ७1 शरङ्िगग्रहणे मता, ८९ “नग स्मरते 

49 ४ ० 49०5 --*)&1 3 84 6: > साहम्‌, 
ण 0-8 02 भर्ग (ग भलिङ्गो) 218 धर्मारमा 
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गृहधर्माध्रितो बद्धान्‌ --“) ए सज्ञा, 12 + 88 ४ 
14461 कवा छक्ञान + ए 8134 0० एणा 8 


विल्नान (1० शक्ताव) 05८ यिन्नानचरिव चजेव्‌ 


50 “ ) ए ( ९८९४ 55 ) 05 -मयिन (० -स्पेण ) 
८५ शगृढो गृदुरूपेण -- ) 7९५ 7" भरूपयन्‌ (10 शूष" ) 
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61 सदा दृत्तं 701 द्रात (० धर्म) 2४८ वया 

-चरेच्छावदतति , 0४ सता षृत्तं चरेद्धर्म. --*) ६5 8128 
2:-\ ©४ धर्म( 82 09 वृत्त )मदृपयन्‌, ए धमं विभूष , 
704 25 ० धर्मानकुरस', % घर्मानदूष", ©" वेदन दुष; 
27 » वर्थाविदू" (1८) 7 सत्यं वृत्तमनुस्मरन्‌ -- ˆ ) 
01 056 ० हि + सपू्ण (0? -संपन्नः) - ॥, 
ए 4 एता © 3 7 सुनि (० मुनिः) एज 9 सुनिषेष्. 
स उच्यते 


52 ० ०४ 52-53° -- ° ) 7 महावुद्धिर्‌ ४४ 
8 7 ( €स्न९४ 7003 फल ठय } गू सषंकारम्‌ (० नया 
मानम्‌) --4) ए २4 2 भन्यक्तपु( 712 क्षु) 
रुपस्तया 

53 7०9 ण्ण 53 (नम ५ 1 52) --०) ए) 5 सर्व 
मेव, 7” 7. 5 एतस्सर्य (४९ धह ), 7: ज सर्वमेते 
8 :-४ समाख्याय ( ०7 प्रस") --2) 256०४ 
संपूज्य , 8* संन्यस्य , 1: सयुज्य (० सत्यज्य ) 1५ 
2" तत्तद्धित्ताय निर्मल , 2० 75 ० यथावच्स्वनिश्चरयाव्‌ ; 


¢ 91 सरव संपूज्य निर्मट -°) & 7 तथा, + 
(र्भा णम 85 27 ६८०६) तश्र (10 तत्त ) € इ~ मोक्षम्‌ 
(० स्वर्गम्‌) --°) 7५ निदु 


54 = } 01 7.8 एतावद्‌ (०८ एतदेव } 85 ए 
(भालु, 7+ [मातम (णः [अन्त ) + तेद्‌ 


[1741] 


अश्वमेधपरवं | 
नियुक्तः सरवसद्धभ्यो वायुराकाश्चमो यथा । 


आश्वमेधिकपर्व 
| क्षीणकोशो निरातङ्कः प्रामनोति परमं पदम्‌ 1 ५५ 


[ 14. 47 5 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पट्रूचत्वाररिंशोऽध्याय ॥ ४६॥ 


्ह्मोवाच । 
संन्यासं तप इत्याहद्धा निथितदर्निनः । 
त्राह्मणा ब्रह्मयोनिसा ज्ञानं व्रह्म परं विदुः ॥ १ 
अविद्रात्परं व्रह्म वेद्विदाग्यपाश्रयम्‌ । 
निदं निगणं नित्यमचिन्त्यं गुदययुत्तमम्‌ ॥ २ 


वावरवेलाया, 2 एवमेवानुवै -- ° ) &* 7 त्वव 
(५? "विव्‌) -°) © ध्यायन्‌ (५? ध्यायेद्‌) ¶ 
शाधि (० भास्याय) 5 ध्यापयेस्छोदामास्याय --") 
53 प, 2 [ऽद}पि (ण अय) 2522 + मुच्यते नात्र 
संदाय 

55 “५ ) &1 ए1-2. 8 ए1-8 701 22 विमुक्त 1 89 
यन्तेम्यो , + 7 मूतेभ्यो , ए: रिगेम्यो (० -सङ्धेम्यो ) 
-- ° ) ह वायुराकादावित्तया -- °) 8 2 ?» क्षीण 
कोपो, 8 क्षीण( © प्यक्त)श्रोको + क्षीणद्रोक 
निराश्नक --*) 81 18 2 (९म्न्९५ 8४) 26 सप्रा 
(8"-, स ध्रा }मोति पर पद (80 2 परा गरि), ध 4 7 
७ प्राप्रोति परमा गरठिं, 0 7; ० तयेद प्राननुयापपरं 


०1०४0०० 0 79 8 ( ९४८९]४ ©8 ष, } -- 5४६- 
8०4 2 ४ 08 कनुगीता, 701 72: ब्रह्मगीता, 1) 
प्राह्यमीता - 42४ 7479८ ८ 8 70५ ज गुरश्नित्य 
सवाद, ©" लाध्रमघर्मकयन -- 4204 १० (0 हप, 
कक0709 07 0011} &1 61, एणा 68 46 (० 20 हथ), 
५ 48, 4 (स्म ९) 


7 


ह2- 2५ ० ( 78]. ) चण 8 

1 ¶ @1.2 {18 0 96 श्ट ४ 4 72 6 2४ 
ब्राह्मण (० च्रह्या ) -- °) ७१ सन्यासस्‌ --? ) & 
1 8 निश्रय-,+ 22 ये च्व, 2५ निश्चिल्य, 8 
निश्चिद 8० < वादिन, 3 ( €८०९४ 68) दना 
-- 2) © -निष्टाश्चर, ४ > -योनिन्ला (६? स्था) --“) 


८.9 


ज्ञानेन तपसा चैव धीराः पश्यन्ति तत्पदम्‌ । 
नि्णिक्ततमसः पूता व्युत्करान्तरजसोऽमकाः ॥ ३ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेपिणः । 
संन्यासनिरता नित्यं ये ब्रह्मविदुपो जनाः ॥ ४ 
तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मसाधकः । 


+ 2 स्थान (० शन) 
पद» © परे (10 पर) 


2 “) £ कषचिरायव्‌, 08 क्षधीलय यत्‌ (० विवृ 
राव्‌) £ 8. 7 (€८०९?१ 71) मति( 82 "वि )दूरास्मकं 
ब्रह्म --५) €! 1 9 -व्यपाश्रयात्‌, 21 ७ पराश्रयं , 
4 ©3 -ष्यपाघ्रय ४ षेदविद्या पराश्रयं --) 068 
निर्दद्धो, ४ ्ु- ७ रियं (£ निलयम्‌) --*) 
83 स्तानम्‌ (0 गुश्यम्‌ ) ए 02 2 मनग्ययं (10? उत्त 
मम्‌) 81 ए 0 771 01 56 भार्चिदगुणसुचम ›, © 
गुध परममुत्तमं 


3 ^“) 8 ध्यानेन (प? श्वाः) --°) 3 नित्यदा, 
+ 1 तत्पदा , 01 2); ० तत्पर 2: ठ धीरः परयति 
वप्पद (3 +र) -“) ८4 8 8 72 5० निरमु्त , एए 
5५ 4 © निर्निकक 13 8 रजस, 4587 0 
-मनसर (० वमस ) & ए. विविक्तरजस पूता -- 4) 
+ 72 [भ्]विक्राच, © निष्करांव-, 08 विक्रा (0 
म्युख्कान्त ) 8 2 8 -तमसो (० रजसो) ए 
भ्यतिक्रांतरजोमरा 


¢ “ ) 7" तपसा क्षेमघन्वान (०) -- ° ) ए तपरै 
पिण, ४88 + 1201 7 परमे , 001 25 ° परमेश्वर, © 
[हति मनीपिण -- °) 281-3 2० 7 8 सन्यासे 6 
० ०० निरवा ण †० जना (4४) --4) ए+ 71 
यद्‌ (0 ये) ठ 201 2०५येषठ(813 ये वै, 18 
पच › वद्यविदौ जना 


5 °} 73 23 तत (0 ठप) 
प्रदीप) ~ 71 ० ए"-7८ 


52 एव (०? य्य) © 


६ प्रतीप (५ 
-- °) ए ५ 7: -साघनं, 


{ 175 ] 


€ 14 13); 
ए 14 428 
१ 14 479 


14 47 5] 


्ानं त्वेव प्र विगर संन्यासस्तप उत्तमम्‌ ॥ ५ 
यस्तु वेद निरावाधं ज्ञानं तचविनियात्‌ । 
सर्वभूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिप्यते ॥ ६ 

यौ विदान्तहवासं च विवासं चैव पश्यति । 
तथैयकत्यनानात्वे स दुःखात्परियुच्यते ॥ ७ 
यो न कामयते किंचिन्न कंचिदवमन्यते । 
ददरोरख एवष ब्रह्मभुयाय कर्पते ॥ ८ 
प्रधानगुणतयजः सर्वभूतविधानषि्‌ । 

निर्ममो निर्दकारो युच्यते नात्र संश्चयः ॥ ९ 
निद निनैमस्काते निःखधाकार ए च । 


७४ -साघका --°) ४ प्तानमेव, 7 6) जान चैव, 
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दवान्सष्ठसवास °) 2 7 निवाकः --") 2 च 
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(71 ०० } प्रवि, 19 प्रवि- (० परि-) 


8 ^“) 88 नाङामयते, 2 निका (ण न काः) 
--°) & 3» समि, ए+ 0 अपि, 0 द्रति (णः 
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५ निधानविष्‌, 2 2५ एणा 255 प्रधानः -- ) 
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१५-10* 


महाभारते 


[ अश्वमेधपषं 


नि्णं नित्यमहं प्रशमेनैव गच्छति ॥ १० 
हित्वा गुणमयं सवं कमं जन्तुः छभाञ्चभम्‌ । 
उभे सत्यात्रते दहित्वा युच्यते नात्र संशयः ॥ ११ 
अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । 
महाहंकारषिटप इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ १२ 
महाभूतविशाखध विशेपप्रतिश्ाखवान्‌ । 

सदापर्णः सदापुष्पः शछ्चमाञ्चुभफरोदयः । 

आजीवः सर्वभूतानां बहद्क्षः सनातनः ॥ १२ 
एतच्छिचा च भिचा च ज्ञानेन परमासिना । 
हित्वा चामरवां प्राप्य जद्यद मरत्युजन्मनी ! 
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अश्मेधपर्वं | आश्वमेधिकपर्व 


सच्चार्पर चेतयतेऽन्तरात्मा । 
स क्ि्रजञः सचसंातवुद्धि- 
गुंणातिगो मुच्यते मृत्युपाजञात्‌ ॥ १६ 


निर्ममो निरर्दक्रारो युच्यते नात्र संशयः ॥ १४ 

द्वावेतौ पक्षिणौ नित्यौ सखायो चाप्यचेतनी । 

एताभ्यां तु परो यस्य चेतनावानिति स्मृतः ॥ १५ 
अचेतनः स्चसंघातयुक्तः 


हति श्रीमदाभास्ते आश्वमेधिकपर्वणि सप्तचत्वार्डोऽध्याय. ॥ ४७॥ 


०, 4 


त्रद्योषाच । 
केचिद्र्ममयं धृक केचिद्रहममयं महत्‌ । 


मन्यन्ते सर्वमप्येतदव्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ ॥ १ 
उच्छासमात्रमपि चे्योऽन्तकारे समो भवेत्‌ । 





| 
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निमेपमात्रमपि वेत्स॑यम्यास्मानमात्मनि । 
गच्छलयात्मप्रमादेन विदुषां प्राप्निमन्ययाम्‌ ॥ ३ 
पराणायामेरथ प्राणान्त॑यम्य स॒ पनः पुनः । 
दच्द्ाद्नभिर्यापि चतुर्वितात्परं ततः ॥ ४ 

एवं पूर प्रसन्नात्मा भते यदिच्छति । 
धव्यक्तास्सचरद्रिक्तभमृतत्वाय करते ॥ ५ 
र्चात्परतर नान्यसशंसन्तीह तद्विदः । 
असुमानाष्ठिजानीमः पुरुपं ससंशयम्‌ । 

न शक्थमन्यथा गन्तु पुस्पं तमथो जाः ॥ £ 


महाभार 


[ अश्वमेधपर्व 


ध्मा श्तिरदिसा च समता सद्यमाजपम्‌ । 

ज्ञान लयागोऽथ संन्यासः साचिकं धृत्तमिप्यते ॥ ७ 
एतेमैवानुमानेन मन्यन्तेऽथ मनीपिणः । 

सच्च च पुस्यद्फस्तत्र नालि विचारणा ॥ ८ 
आहुरेके च चिहांसो वे जाने सप्रतिष्ठाः । 
्षेत्रनस्चयोरैक्यमिव्येतमोपपद्ते ॥ ९ 
पृथग्भूतस्ततो निखमि्येतद विचारितम्‌ । 
पृथग्मावथ विन्नेयः सदलश्चापि तच्छतः ।॥ {० 


तथेवेकल्यनानालमिष्यते विदुपां नयः । 
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क , 


अद्मेधपर्वं | 


मद प्ोदुम्यरे क्य पथक्त्वमपि र्यते ॥ ११ 
मन्यो यथान्यः खादप्तु संप्रयोगम्तथानयोः | 
संपन्धम्तोयविन्दूना पर्णं कोङ्नदख च ।॥ १२ 
गुरुरुवाच । 

इत्युक्तवन्तं ते विश्रास्तदा लो फपितामहदम्‌ । 

पनः सं्यमापन्नाः पप्रच्छुष्जमत्तमाः । १३ 
ऋपय ज्खुः। 

किखिदेवेह धर्माणामनुष्टेयतमं स्मृतम्‌ । 
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व्याहतामिव पश्यामो धर्मख विविधा गतिम्‌ ॥ १४ 
ऊध्वं देहाढदन्त्येके नैतदस्तीति चापरे । 
केचित्सयितं सयं निःसंभयमथापरे ॥ १५ 

अनिल निय मित्येके नास्यस्तीलयपि चापरे । 
एकरूपं द्विधेव्येके व्यामिश्रमिति चापरे । 

एकमेकरे परथक्चान्ये बहुत्रमिति चापरे 1 १६ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा एवं प्राज्ास्तचार्थदर्निनः 
जटाजिनधराघ्ान्ये अण्डाः केचिदसंहृताः ॥ १७ 
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य्लानं केचिदिच्छन्ति स्रानमिययि चापरे । 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानघ्ने रताः ॥ १८ 
कर्म केचियठंमन्ति प्रजान्तिमपि चापरे । 

दे फाखाुभौ फेचिनरैतदस्तीति चापरे । 

केचिन्मोषं प्रस॑सन्ति केचिद्धोगान्प्रथमिधान्‌ ॥ १९ 
धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वं तथापरे । 
उपालयमाधर्न त्वेके नैतदस्तीति चापरे ।। २० 
अरदिसानिरताशान्ये केचिरदविसापरायणाः । 
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महाभारते 


[ अश्वमेघपरवं 


पण्येन यकषसेत्येके नैतदस्तीति चापरे ॥ २१ 
सद्धाबनिरताश्ान्ये केचित्संशयिते खिताः । 
दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमिखयपरे धिताः ॥ २२ 
यक्ञमिखपरे धीराः प्रदानमिति चापरे । 

सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥ २३ 
तपस्त्वन्य प्रशंसन्ति खाध्यायमपरे जनाः । 

जानं संन्यासमित्येके खभावं भूतचिन्तकाः ।॥ २४ 
एवं च्युत्थापिते धर्मे बहूधा विप्रधावति । 
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नियं नाधिगच्छामः संमूढाः सुरसत्तम ॥ २५ 

इदं श्रेय उदं भ्रेय इत्येवं प्रसितो जनः 

यो हि यस्ित्रतो धर्मं स तं पूजयते सदा ॥ २६ 
तत्र नो विहता प्रन्ना मनश वहुटीढ़ृतम्‌ । 
एतदाख्यातुमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥ २७ 


आश्वमेधिकपर्व 





| .4 49 2 


अतः प्रं च यद्यं तद्धवान्वक्तमर्हति । 
सच्चकषेत्रजञयोधैवर संबन्धः केन हेतुना ॥ २८ 
एवमुक्तः स तैरविपरमगवारंटोफमावनः । 

तेस्यः शस धमांत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आभ्वमेधिकपर्वणि अशछचत्वारिद्ो ऽध्याय. ॥ ४८ ॥ 


त्रह्मोवाच । 
हन्त वः संप्रवक्ष्यामि यन्मां पच्छथ सत्तमाः । 
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समस्तमिह तच्छ्रुत्वा सम्यगेवावधार्यताम्‌ ॥ १ ६; ५ 
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अदिंसा सर्वभूतानामेतस्कृखयतमं मत्तम्‌ । 
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£ « ५ एतत्पदमनुदधिस्ंबरिष्ं धर्मरु्षणम्‌ ॥ २ तः परं प्रवक्ष्यामि सतलकतरहञयोर्यथा । 
ज्ञानं निःमरेय इलयाहु्रद्ा निश्वयदर्िनः। संयोगो विप्रयोग तन्निवोधत सत्तमाः ॥ ७ 
तसाज्ञानेन शदेन सुच्यते सर्वपा्तः । ३ विपयो विषयित्वं च संबन्धोऽयमिहोच्यते । 
दिंसापराश्च ये रोके ये च नाल्तिपवृत्तयः | विषयी पृस्पो नित्यं सच्चं च चिपयः स्मरतः ॥ ८ 
लोभमोदसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥ ४ व्याख्यातं पूर्वक्स्पेन मरकोदुम्यरं यथा । 
आशीर्युक्तानि कर्माणि इर्वते ये त्वतन्द्रिताः । भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्वमचेतनम्‌ । 
तेऽसिररीके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५ यस्त्वेव तु विजानीते यो अुङ्कधं यथ युज्यते ॥ ९ 
कुर्वते ये तु कर्माणि श्रदधाना विपथितः । अनित्यं दंदरसंधक्तं सचमाहू्युणास्मकम्‌ । 
अनाशीर्योगसंुक्तास्ते धीराः साधुदर्धिनः ॥ ६ निदो निष्यो निलः षे्रन्नो नि्णात्मक; | १० 
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समः सं्नागतस्तवेवं यदा सर्वत्र छ्व्यते | 

उपथद्ध सदा मच्मापः पुष्करपर्णःत्‌ ॥ ११ 
सरवैरपि युणगिंदान्व्यतिपक्तो न लिप्यते । 
जटविन्दर्यथा लोलः प्निनीपत्रसंयितः। 
एवमेवाप्यसंसक्तः प्प; यान्न संनयः ॥ १२ 
द्रव्यमात्रमभृन्सयं पृत्स्येति नियः । 

यथा द्रव्यं च ऊर्ना च संमरोगोऽयनयोम्तथा ॥ १३ 
यथा प्रदीपमादाय कथित्तमसि गच्छति । 
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तथा स्चप्रदीपेन गच्छन्ति परमैपिणः ॥ १४ 
यावद्रव्यगुणत्तावसरदीपः संप्रकाराते । 
क्षीणद्रव्यगुणं ज्योतिरन्तर्थानाय गच्छति ॥ १५ 


` व्यक्तः सचगुणस्तवेवं पुस्पोऽव्यक्त इष्यते । 


एतश्विग्रा विजानीत दन्त भूयो व्रवीमि वः ॥ १६ 
सहस्रेणापि दर्मेधा न ब्द्धिमधिगच्छति । 
चतुर्थनाप्यथांगेन बुद्धिमान्सुखमेधते ॥ १७ 
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उपायज्ञो हि मेधावी सुखमस्यन्तमश्रुते ॥ १८ 
यथाध्वानमपायेयः प्रपनो मानवः फचित्‌ । 
देशेन याति महता विनद्यत्यन्तरापि वा ॥ १९ 
तथा कर्मसु विक्ञेयं एं भवति वा न वा । 
परुषखात्मनिःश्रेयः छ॒भाछ्ठभनिदशेनम्‌ ॥ २० 
यथा च दीषेमध्वानं पद्यामेव प्रप्ते । 

अद्टपू्वं सहसा तदशचैनवर्जितः ॥ २१ 

तमेव च यथःष्वानं रथेनेदाश्गामिना । 
यायादश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः ॥ २२ 
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उच पर्वतमारुद्य नान्वेशेत भूृगतम्‌ । 

रथेन रथिनं पश्येल्छिश्यमानमचेतनम्‌ ॥ २३ 
यव्द्रथपथस्तावद्रथेन स त॒ गच्छति । 

क्षीणे रथपथे प्राज्ञो रथरत्सुज्य गच्छति ॥ २४ 

एवं गच्छति मेधावी त्खयोगविधानवित्‌ । 
समानाय महाबुद्धिरु्तरादुत्तयोत्तरम्‌ ॥ २५ 

यथा महार्णवं घोरमणवः संप्रगाहते 1 

बाहुभ्यामेव संमोहादधं चर्च्छत्यसंशयम्‌ ॥ २६ 
नावा चापि यथा प्राज्ञो विभागनस्तखिया । 
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हन्तः मदि गिल ति्‌ ॥ २७ 
तीर्णो गच्छेत्परं पारं नायय॒त्सुज्य निर्ममः । 
व्याख्यातं पूर्वल्पेन यथा रथिपदातिनौं ॥ २८ 
लेदात्संमोदमापनो नावि दाघो यथा तथा | 
ममन्ेनाभिभृतः स तेत्रेत्र परिवर्तते ॥ २९ 

नावं न मक्यमास्य स्थले विपरिवर्तितम्‌ । 
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27 0017630९ ©+ ० 27 (८ १ 1 26) -?) 
० 02“ वनवा (८ नाया) < 18 खव + 
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०1 भ न( 6) दय )}सििगान, 0" मरिन्प्रय ?+‡ 9 पिना 
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त्व रथमारुह्य नाप्सु चर्या विधीयते ॥ ३० 

एवं कर्मं कृतं चित्रं विषयं पृथक्पृथक्‌ । 

यथा कर्मं कृतं रोके तथा तदुपपद्यते ॥ २१ 

यन्नैप गन्धिनो रखं न सूपस्पगीर्डवत्‌ । 

मन्यन्ते मुनयो युद्धा तस्मरधानं प्रचध्ते ॥ ३२ 

तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यक्तय गुणो महान्‌ । 2 4५ 


© न कयचन सुद्यति 
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महतः प्रधानभूतख गुणो्दकार एव च ॥ ३२ 
अहंफारभरधानख मदहाभूतकृतो गुणः । 

पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया बे युणाः स्परताः ॥२४ 
वीजधमं यथाग्यक्तं तथेव प्रसवात्मकम्‌ । 

वीजधर्मा महानारमा प्रसवधरेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३५ 
वीजधर्मा ्व्हकारः प्रसव पुनः पुनः । 
घीजग्रसवधर्माणि महाभूतानि पश्च वै ॥ २६ 
वीजधरमिंण इत्याहुः प्रसवं च न धवते । 

विरेषाः पश्वभूतानां तेषां वित्तं विरेपणम्‌ ।॥ ३७ 





०५ 02 7150 महत्‌; 
मानू ( 0 मत ) 
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तत्रैकगुणमाकारं दिगुणो वायुरुच्यते । 

त्रिगुणं व्योतिरित्याहुरापथापि चत्ैणाः ॥ २८ 
परथ्वी पञ्चगुणा ्तेया व्रसयावरसंईला । 
सर्वभूतपरी देवी श्ुमाछ्यमनिददना ॥ ३९ 

ब्दः स्पर्शस्तथा सूपं रसो गन्ध पश्चमः | 

एते पश्च गुणा भूमेविंनेषा द्विजसत्तमाः ॥ ४० 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्यथ बहुधा स्मृतः । 

तस्य गन्ध वक्षामि विस्तरेण वहन्गुणान्‌ ॥ ४१ 
दएटथानिषटगन्यच्च मधुरोऽम्लः कटुस्तथा । 
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छदोपण, 08 विद्रोपिण एः तेषां वै क्रमद्ो गुण , 7 
वेषा चित्त विधीयते 
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तस्य वक््यामि --4) ८345 313 ठ गुणान्वहून्‌ ("ए 
पष्छणक्‌ ), 7, चहुगुणान्‌ 


42 & 1 श्ण्य 42 (न र 1 40} --*) 
[शगनिङ-, 42 निय (1० [भनिष्ट) -*) एः 
0 ० मथुरोम्क-, 1" 0 `राम एज मधुर" कटुकस्तथा 
°) 056 निर्हार, 08 नीहार ए 7; © 7 -8 
सगत (9 सहत ) ©" गीदहारसमय लिग्धो -- °) 


[ 186 ] 


अश्वमेषपर्व ] 


निहारी संहतः लिग्धो सूप्रो विद एव च | 

एं दग्रविधो नेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत ॥ ४२ 
दरब्दः स्पशैस्तथा स्यं रमथापा गुणाः स्प्रताः । 
रसन्नानं ठु वक्ष्यामि रमस्तु बहुधा स्मृतः ॥ ४३ 
मधुरोऽम्लः कटुलिक्तः कषायो सवणस्तथा । 

एवं पद्विधव्िस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः ॥ ४४ 
र्दः स्पर्यस्तथा स॑ त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते । 
ज्योतिष गुणो स्यं पं च बहुधा स्मृतम्‌ ॥ ४५ 
शङ कृपणं तथा रक्तं नीरं पीतारूणं तथा । 

हसं दीवं तथा स्थलं चतुरस्ताण॒ वृत्तकम्‌ ।॥। ४६ 
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एवं दादश्चविस्तार तेजसो रूपमुच्यते ! 

विनयं त्राहमणेनित्यं धर्मैः सत्यवादिमिः ॥ ४७ 
शब्दस्पर्शौ च विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते । 
वायोयापि गुणः स्पशः स्यदीश वहुधा स्मृतः ॥ ४८ 
उष्णः शीतः सुखो दुःखः स्लिग्धो विश्चद एव च । 
कठिनधिकणः शष्ष्णः पिच्छिलो दारुणो सदुः ॥ ४९ 
एवं ढादशचविस्ाये वायव्यो गुण उच्यते । ` 
वरिषिवद्रघणेः सिद्ैथमनैसखचदरिमिः ॥ ५० 
तत्रकयुणमाकादं शब्द इत्येव च स्मृतः | 

तख जब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण वहुन्गुणान्‌ ॥ ५१ 
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पद्जपभौ च गान्धारो मध्यमः पश्चमस्तथा । 
अतःपरं त॒ वित्नेयो निपादो यैवतस्तथा ॥ ५२ 
इष्टोऽनिष्टश्च शब्दस्तु संहतः प्रयिभागवाच्‌ । 
एवं बहुविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसंभवः ॥ ५३ 


महाभारते 


[ अच्धमेधप 


आकाश्यत्तमं भूतमर्दकारस्ततः परम्‌ । 
वर्दकारात्परा वुद्विर्द्धरात्मा ततः परः ॥ ५४ 
तस्मात्तु परमव्यक्तम्यक्तातपुरुपः परः । 
परावरन्नो भूतानां यं प्राप्यानन्त्यमश्ुते ॥ ५५ 


दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकयपर्चणि प्कोनपञ्ादोऽध्याय. ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
भूतानामथ पञ्चानां यथैपामीश्वरं मनः । 
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--4) ए 2 0 598 गुणान्यहून्‌ 


389 मन्यक्तात्‌ 


नियमे च विसर्गे च भूतात्मा मन एव च ॥ १ 
अधिष्ठाता मनो नियं भूतानां महतां तथा | 
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-- ) 4 ए एन णय 21 0 पराप( ह+ 0: स्प) 
रजो --9) ए प्राप्य च (० य प्राप्य) ए 7 
सप्रा(72 यप्रा)प्य न निवर्ते, 15 23 ए 01 0: 
चिधिन (3 ग्ल) सर्वकर्बणा ~ दधि 55, 587) 
( ९२९५९])# 11) 15 


90* सर्वभूतात्मभूताष्मा गच्डत्यात्मानमक्षरम्‌ । 
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70० चिमर्द (० विस्म) 78 ० (एषा ) धषण्ण च 
ण ४० बुद्धिरैयमा (०८ 2) --*)7 © भूताना (ण 
स्मा) ४ उच्यते (ण एवच) 


2 78 ० पः ० बुद्धिरशवर्यमा (८ ०) (भ र 1 
{) ५ ग्प ‰ <) 613 धिष्‌ --*) 
& महतस्‌ 7० यया (० तथा ) 9» भूतरप्मा 
मदता वथा ~ 6४ 7९०९८६८७ 2५ वटः 4 --) 7, 
युधे, आ -8 ५ (रा ण ८७ 72 वलट) बुद्धिम्‌ 7 
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अश्वमेवपर्ं | 


बुद्धिरैधर्यमाचे क्षेत्रः सर्वं उच्यते ॥ २ 
इन्द्रियाणि सनो युद्ध सद्वानिव सारथिः | 
इद्दरियाणि मनो बुद्धि क्षेत्रनो युञ्ञते सदा ॥ ३ 
महाभूतसमायुक्तं बुद्धिसंयमनं रथम्‌ । 

तमारुद्य स भूतात्मा समन्तात्परिधावति ॥ ४ 
इद्धरियग्रामसेंयुक्तो मनःमारथिय च। 
बुद्धिसंयमनो तिं महान्चरह्यमयो रथः ॥ ५ 
एवं यो वेत्ति विद्रान्व सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 

स धीरः सर्वलोकेषु न मोदमधिगच्छति । & 


साधत्ते, ©" लाचश्े --^) + 7" सल, 
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अव्यक्तादि विरेषान्तं व्रसखावरसंङरम्‌ । 
चन्द्र्यप्रमालोफ ग्रहनघत्रमण्डितम्‌ ॥ ७ 
नदीपर्वतजारेश सर्वतः परिभूपितम्‌ । 
विविधामिस्तथाद्धिश सततं समलंकृतम्‌ ॥ ८ 
आजीवः सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः । 
एतद्रदवनं निं यस्िश्वरति क्षे्रवित्‌ ॥ ९ 
लोकेऽसिन्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पशादधूतकृता गुणाः 
गुणेभ्यः पञ्चभूतानि एष भूतसयरच्छयः ।। १० 


चर (0९८ व्रस-) 238 091 750 
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-प्रम (0 प्रभा) -).2 34 मडरू(? मण्डि 
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तास्िश्न्‌ (० य") 81 2 7 तसिध्रमति केत्रविच्‌, ऽ 
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देवा मनुष्या गन्धर्वाः पिश्चाचासुरराक्षसाः । 

सरव खमाबतः सृष्टा न क्रियास्यो न कारणात्‌ । ११ 
एते विश्वकृतो विप्रा जायन्ते ह पुनः पुनः । 

तेम्यः प्रघ्तास्तेष्वेव महाभूतेषु पश्वसु । 

प्रलीयन्ते यथाकालमूर्मयः सागरे यथा । १२ 
विधसुरभ्यस्तु भूतेम्भी महाभूतानि गच्छति । 
भूतेभ्यश्चापि पश्चभ्यो शक्तो गच्छेखजापतिम्‌ ॥ १३ 
प्रजापतिरिदं स तपरैवायृजसरथः । 

तथेव वेदानृपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ १४ 
तपसश्वाचुपूर्व्यण फलमूरारिनस्तथा । 
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त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पद्यन्तीह समादिताः ॥ १५ 
ओपधान्यगदादीनि नानाविद्या सर्वशः । 

तपसैव प्रसिध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥ १६ 
यहुरापं दुराघ्नायं दुराधयं दुरन्वयम्‌ । 

तत्सव तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७ 
सुरापो बरहाहा स्तेयी भ्रृणहा गुरुतद्पगः । 

तपसैव सुतपनेन यच्यन्ते किलिपात्ततः ॥ १८ 
मनुष्याः पितरौ देवाः पशवो मृगपक्षिणः । 

यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि सथावराणि च ॥ १९ 
तपःपरायणा नित्यं सिष्यन्ते तपसा सदा । 
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त्यै तपसा देवा महाभागा दिवं गताः ॥ २० 
आशीयुक्तानि कर्माणि कुर्वते थे ततन्रिताः । 
अदृफारसमायुक्तास्ते सरागे प्रजापतेः ॥ २१ 
च्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निररङ्रताः | 
्रा्रुयन्ति महात्मानो महान्तं रोकु्तमम्‌ ॥ २२ 
ष्यानयोगादुपागम्य प्रसन्नमतयः सटा |] 
सुखोपचयमव्यक्त प्रविशन्यात्मवत्तया । २३ 
ध्यानयोगादूपागम्य निर्ममा निरृता । 
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अव्यक्तं प्रविशन्तीह महान्तं रोकघुत्तमम्‌ ॥ २४ 
अव्यक्तादेव संभूतः समयन्नो गतः पुनः । 
तमोरजोभ्यां निर्युक्तः सखमाखाय केवरम्‌ ॥ २५ 
विष्ुक्तः सर्वपापेभ्यः स्व यजति निष्करः । 

क्षेत्र इति तं विचाचस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ २६ 
चित्तं चित्तादुपागम्य युनिरासीत संयतः । 
यचिततसतन्मना भूत्वा गुदयमेतत्सनातनम्‌ ॥ २७ 
अव्यक्तादि विरेपान्तमविवारुधणं स्पृतम्‌ । 
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निवीधत यथा हीदं गुगरंक्षणमित्युत ॥ २८ 
वरवधषरस्तु भवेन्परत्युखयक्षर घह्म शाश्वतम्‌ । 

मेति च भवे्मृतयुम ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ २९ 
कर्मं ेचिखरंसन्ति मन्दवुद्धितरा नराः । 

ये त॒ बुद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति क्म ते |} ३० 
कर्मणा जायतते जन्तुमूतिमान्पोडशास्मकः । 

पुस्पं सृजतेऽवि्ा अग्राह्यमसृताशिनम्‌ ।॥ ३१ 


आश्वमेधिकपर्व 
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तस्माद्र्मसु निखा ये केचित्पारदरदिनः । 
विद्यामयोध्यं पुरषो न तु कर्ममयः स्मृतः ॥ ३२ 
अपूर्वपसतं नित्यं य एनमविचारिणम्‌ । 

य एने विन्दतेऽऽत्मानमग्राह्ममताजिनम्‌ । 
थग्राह्योऽग्रतो भवति प एभिः कारणेर्ुवः ॥ २२ 
भपोह्य ससु सरखपन्संयमस्यात्मानमात्मनि } 

स तद्र शुम वेति यसराद्भयो न विद्यते 1 ३४ 
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य) ए 35 038 12 शुच, ६ बुध (णः श्युव ) 
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सर्वान्‌ (० सर्व-) 534 ८( १80 दव 77 परप) © 
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चित्त( ¬" सवै सस्रा --:) ए संयमारमानस्‌, प्र 
© सयवा" 8 5 2५1 79-, मार्मना (० "नि) --°) 
6५४ न (ण स) न्त + 70638 तु (0 तद्‌) 
2 चत्त, + मय (0 ज्रुम) 825 चवेति (० 
वेत्ति) --^) 7५ ८५ 7 65 तस्माद्‌ 7ए* 7- जायते , 
६८ हायते (ण वियते ) 
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अश्वमेपर्वं | 


प्रसादेनैव सख प्रसादं ममवाघुयात्‌ । 

लक्षणं हि प्रमादसख यथा खात्खमदश्नम्‌ ॥ ३५ 
गतिरेषा तु य॒क्ताना वे श्चानपरिनिष्ठिताः। 
रृत्तयय याः सर्वाः पथन्ति परिणामजाः ॥ ३६ 
एपा गतिरमक्तानामेष धर्मः सनातनः । 

एषा जानवता प्राधिरेतदुत्मनिन्दितम्‌ ॥ २३७ 
ममेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निरादिपा । 

शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदिना ॥ ३८ 
एतदः सर्वमाख्यातं मया विप्रपिनत्तमाः । 
एवमाचरत शिर ततः मिद्धिमवाप्थ ॥ ३९ 


35 + 7) ण्य ॐ (५ १1 2) -^) एण 
0 ८ प्रमदे च, ¶ 613 9 “दादू (९ देन) © 
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(ण सर्वम्‌) -^) 8: 72 72 8 71 © शाचरत 
ष एवमाचरति शुभं --%) 6» उस्न (7 तव ) 
४5 


आश्वमेधिकपर्व 


गुरुरुवाच । 
इत्युक्तास्ते त॒ युनयो ब्रह्मणा गुरुणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो टोकानवाञ्ुवन्‌ ॥ ४० 
समप्येतन्महाभाग यथोक्तं त्रह्मणो वचः | 
सम्यगाचर शुद्धात्म॑स्ततः सिद्धिमवाप्यसि | ४१ 

वासुदेव उवाच । 

इत्युक्तः स तद्‌ रिष्यो गुरुणा धर्मयुत्तमम्‌ । 
चकार सवं कौन्तेय ततो मोघधमयाप्तवाच्‌ ॥ ४२ 
कृतकृदश्च स तदा शिष्यः कुररो । 
तत्पदं समनुप्राप्ठो यत्र गत्रा न सोचति ॥ ४३ 


-- &€ 39, §1 ए1 8 74 105 श ६] न्नगेणाण्ण 
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3 दष्ण, 
--* ) 72 धर्मसत्तम 
-- 4 ) ८8 सिद्धिम्‌ (ग 
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[ 14. 50 48 


© ॥4 1489 
8 14 51 44 
है (4 5 4८ 


८ ॥॥ 140 
8 14 5 48 


7 14 51 


1 


14 50 44 ] 


अञ्न उवाच । 
करो न्वसौ बाह्मणः कृष्ण कथ शिष्यौ जनार्दन । 
श्रोतव्यं चेन्मयैतद त्लमाचक्च मे विभो ॥ ४४ 
वासदेव उचाच । 
अहं गुर्महावाहो सनः शिष्यं च विद्धि मे । 
खत्रीत्या गुद्मेतच कथितं मे धनंजय ॥ ४५ 
मयि चेदत्ति ते ्रीतिर्निखं इर्करोददह । 
धध्यात्ममेतच्छरला त्वं सम्यगाचर सुत्रत ॥ ४६ 
ततस्त्य सम्यगाचीरणे धर्मेऽसिन्ुरुनन्दन । 
सर्वपापविद्यद्धात्मा मों प्राप्यसि केवरम्‌ ।। ४७ 


महाभारते 


[ सश्वमेभरपव 


पूर्वमप्येतदेयोक्तं गृद्धकफार उपथिते । 
मया तव महावाहो तस्मादत्र मनः र ।॥ ४८ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरष्ः पिता विमो । 
तमहं द्रष्टमिच्छामि संमते तव फल्युन ॥ ४९ 
वेछपायन उवाच । 
हतयुक्तवचनं कृष्णं प्रत्युवाच धनयः । 
गच्छानो नगरं कृष्ण गजसाहयमय्य वै ॥ ५० 
समेट तत्र राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समनुनाप्य दुभ॑पं खां पुरीं यातुमर्दैसि ॥ ५१ 


दति श्रीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वैणि पञ्चाश्चोऽध्यायः 1 ५० ॥ 
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8००८ {88 फाल्युन , © रत 

50 & ए2-४ 1 नप € त्थ 
-- 4) ए+ ४: धर्नजय 
४१7 ® ए )} 175 

१३* यदिष्ट कर सरचेन्यापीश्वरोऽस्सान्प्रपाखय । 

नमन्ते मर्वलोकात्मन्नारायण पराप्पर 1 
मनोमटात्तपोऽग्राक्य कर्म चाविद्या हतम्‌ 1 
ढानमप्यर्थदोपेण नाम तस्मास्करौ स्मरेत्‌ । 

यदि गन्तुं कृषा बुद्धिर्वासुदेव नमोस्तु ते ! {51 

((7 1)¶ स्वेपामीशरो, © सर्वस्य ९" (णः स्व 
स्यापी) --(1 2) 7 -लकाय (‡गः लोकालन्‌) --(7, 
5 ) 24 नारायण (६० वशर) ] 
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51 °) एः धर्मकाम (ण धर्मास्मान) -- °) ४ 
समनुप्राप्य (८ जाप्य) ह. टुर््प , ए" 7; 


अखखमेघपर्वं | 


वेरखपायन उवाच । 

ततोऽभ्यचोदवक्कृष्णो युज्यतामिति दासक । 
मुहूर्तादिव चाचष्ट युक्तमिव्येव दासकः । १ 
तथेव चानुयात्राणि चोदयामाम पाण्डवः । 
मजयश्वं ्रयाखामो नगर गजमाह्ययम्‌ ॥ २ 
इत्युक्ताः सेनिकास्ते तु सजीभूता विघ्ना पते । 
आचख्युः सज्मिन्येय पा्थायामिततेजसे ॥ ३ 
ततस्तौ रथमादाय प्रयातौ कृष्णपाण्डवौ । 


आन्वमेधिकरपर्व 
५१ 


[ 14 51 8 


विङ््बाणो कथाथित्राः प्रीयमाणौ विना पते ॥ ४ 
ग्थसं तु महातेजा वासुदेवं धर्ननयः | 
पुनरेयात्वीदाक्यमिदं भरतसत्तम ॥ ५ 
त्रत्रमादाज्ञयः प्राप्नो राजञा ब्ृण्णिङुरोषह । 
निहताः चत्रवश्ापि प्राप्न राव्यमफ्ण्टकरम्‌ ।॥ & 
नाथवन्तथ भवता पाण्डवा मधुदरदन । 
भवन्तं ुवमासा् तीर्णाः स इस्सागरम्‌ ॥ ७ 
विश्वकर्मनमस्तेऽस्त॒ विश्ात्मव्विश्वसंमच । 
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--*) ५ 9 रान्नो, 6 राजा (£? रात्ता) 28 


-कुलेदव -- °) & 723 चैव (€ चापि) 5 
सै हता शत्रवश्च --*) ए 51 2 2 राज्य प्राप्तम्‌ 
( 0 ८905 } 


प्र 5} ¶: © माम (०८ पाण्डवा) - ^€ 7, 
व्र © गण 
9४* मक्तास्त्वमाध्रितानस्रान्पाल्यामुत्र चेद च । 


{7 त्वाम्‌ (० त्वम्‌) ] 


8 ^) & 1 ‡ विश्वकर्म, + 7: सर्वकमे -*) 
25 विश्वात्मा द सभव, 7ए* समच, 71 सत्तम 
(म सभव) --^) 8245 1 तथा (0 यथा) 
3 स्व (णः कुहं) 5 7त्वापि, ४8 शानि, 
६५ स्वान, 5 28 ५ 24 1 © स्ाभि- (प 
स्वावि) &§ य यथास्व नाभिजानामि, 2 756 
तथा स्वामपि जा( 20" "भिजानामि --“) ए०ण ९0 
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यथाहं त्वा विजानामि यथा चादं भवन्मनाः ॥ ८ 
त्वत्तेजःसंभवी नित्यं हुताशो मधुष्दन । 

रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥ ९ 
त्वयि सर्वमिदं विश्वं यदिदं खधाणुलजन्नमम्‌ । 

स्यं हि स्व॑ विकुरुषे भूतग्रामं यनातनम्‌ ॥ १० 
पृथिमीं चान्तरिक्षं च तथा खावरजङ्गमम्‌ । 

हसितं तेऽमला ज्योत ्रतवशेन्दरियान्वयाः ॥ १९ 
प्राणी वायुः सततगः क्रोधो सत्यु सनातनः । 
प्रसादे चापि पदा श्रीनित्यं यि महामते ॥ १२ 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्ं 


रतिस्तिर्धतिः क्षान्तिस्त्वयि चेदं चराचरम्‌ । 
त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनव ॥ १३ 
संदीर्पेणापि कालेन न ते शक्या गुणा मया । 
आत्मा च परमो वक्तं नमस्ते नरिनेक्षण ॥ १४ 
विदितो मेऽपि दुर्थषं नारदादेवरात्तथा | 
कृष्णदेपायनात्रैव तथा इुरुपितामहात्‌ ।॥ १५ 
त्वयि सवै समासक्तं त्वमेवेको जनेश्वरः । 
यचानुग्रहसंयुक्तमेतदुक्तं तयान ॥ १६ 
एतत्र्वमदं सम्यगाचरिष्ये जनार्दन । 





मत (ण मना) ए2-४ 071 7156 प त( एह 73 
यथा चाह ( 7ए* 7 ह ) भवान्मम (725५ (न), 
© तथाह भगवन्मना , © तया हि भगवान्मम - ^ ध्नः 
8, 813 118 

9५* भवामि सततं कृष्ण तथा कुरु महामते । 


9 ^) 2० संख्वे (८ -समवो) -°) 28 7 
(९०९४ 11) भूतात्मा ( 0 इुवा्ञो ) -- ^ ) £. > 10 
रति, ए रत्तो, 7५ 613 रात्रि (णः रति) -4) 
18 ध + (भरा 0 ६8 0 ६८१) मयातव, © 
मायातो (0 मायातै) ए दुदीता, 2 रोधसी 
(0 रोद") एय प्रभो $ मया ते नोच्यते विभो 


10 ^“) 822 0० प्क्तम्‌, ए ५ शक्तम्‌ (10 सर्वम्‌ ) 
--४) 734; 71 यक्किचित्‌ (70 यदिद) 71 स्थावर 


(1ए6 ९४710 ), 8 स्थास्नु (0 स्थाणु ) 8 यरि 
स्थाणु च जगम ° ) 81. 9 22-: त्व(8> त )मप्येवद्‌ 
0१ स्ववि सर्वं (ण त्वदहि सर्व) & हि (णः चि-) 


५) &1 1.3 8 सनातन 
(18 ^ ) 


11 ^“) 8 7०9 21 1 पृथिवी 2-3 5 चातरीक्ष 
1 एयिवी चातरिक्षे य॒ -°*) 70 25० या चै( 
[ष्ट ०८" ] यीन्रै , 29 त्व चैव मधुसूदन -) 
1९५ 7 09 सदिव, 172 © मसि (८? दसत) & 
©8 वे महा, & (ए्ग९ व्ण ) ए ते मया, ए* 7 
तेमटं (ण तेऽनदा) - °) 1 व्ण्यण६ 3 ० , 
४ तु (णच) 245 2884 01 [ह दृद्रियानिते, 
8135 [८ एण 02, ७28 याणि च, 7 © "यास्तव 
( "07 “यान्वया ) 

12 ^) &1 + 2113 प्राणे ए च सततत, 2र+ 71 


प्व स तत, 2 सवगत (0 सततग ) 08 प्राणे वायु 
सतु गत 


2 7 (४०९ 21) चतुर्विध 


4) 9 [94 700 701 का 2 क्रो 3 


तच प्रमो (£ सखनाठन ) --^) 7 प्रमोदे (19 प्रसाद ) 
+ 72 वापि, 08 देव (० चापि) --^) ५४ 
285 22 8 तवे (£ स्ववि) 


13 ^) 18 दृत्ति, 08 स्ष्रति (07 वि) 
© कांविस्‌ (° क्षान्ति) -*) 28 7५ 2: चा 
(8४ भा )यतिश्च, 001 ४ 0 मति काति (ण 
स्वयि चेद) --°)& ए 5 7) 93 हि (णः [ह्‌ह) 
--* ) 7: विधान (1० निधन) 24 7290048 
प्रोच्यते 08 युगे (ण ऽनघ ) 


& ^) 20 © सुदीर्धन 28 [पुव (ण शिपि) 

८) 5 [ह+ 6 हि (0 ते) 812 7०9 0: 
मया गुणा (फ़ प्ण }) -- 6 0प 14°-18* --°) 
८ सास्मा ह परमोग्यम्र, 73 7 भात्मासि परमोन्यक्तं, 
8 1० 701 5 लाप्मा च परमात्मा च 


15 5 ० 15०4 (न र 1 14) -*) ए 7 
विदिव ५ ए: 001 20 50 मेसु, 8 [ऽग 
सुः, 7 [ऽपिदि, ©) [अधिदि, 2० मेवि- (णः 
मेऽसि) न दुर्धर्षो 28 2 72: बिदितोपि दराघपं 
-- “^ ) ४ 85 024 8 ( €गव्द, ७8) [अपि (1० [एुव) 

न) ए 72 गुरः (0 कुर्‌-) 


16 °) 2 ४ 28 4 120 1५ © समायुक्त , ४5 गप 
यत्तं (9 "सक्तं ) -- द8 ०. (1 एण ) 168 --*) 
6४ एको वे (० एवैको) ए 72 712 2 जनेश्वर , ८२५ 
79 नरेश्वर (0० "र), ग्र © जनादन (7५४ @ 8 "न) 
--°) 00 यस, ¶्धपतवच (0 यघ्च) 


17 °) ४3 सर्वमेतद्‌ (फ़ ४408] ) -- ) प्र ७8 
४ करिष्यामि (> "मो), ५ चरिष्यामि (प्न भाच 
रिष्ये ) “)75 तदेव (ण इद ष्) 11 भक्त, 
1९3 भग्यक्त 9 101 256 अद्यत (£ क्रस्य्थं) - ५ ) 
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सअश्वमे घपर्वं | 


इदं चाद्भुतमलथं कृतमसमयिवेप्तया ॥ १७ 
यत्पापो निहतः संख्ये करव्यो ध्रतराएरनः | 
त्वया दग्धं हि तत्सैन्यं मया विजितमाहवे ॥ १८ 
भवता तत्कृतं -कर्म येनावाप्नो जयो मया । 
दुर्योधन संग्रामे तव उुद्धिपराक्रमेः ॥ १९ 
कर्णख च वधोपायो यथावत्संप्रदर्दितः। 
सैन्यवख च पायय भूरिथवस एव च ॥ २० 
अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुक्तम्त्करिप्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१ 


राजानं च समासाद्य धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
51! 1 8 \ 813 7.3 © प्रियेच्यया (०" “व्सया) एः 
क्तवान्मद्धितेच्यया 


18 3 (्णाण्फए. -- ^) एन स (गः यत्‌) 256 
निर्व (10 निदव ) 13 सखे ' ©; यच्त्र( © 
मस्व पेया निहता (य “त ) सस्ये, 03 यत्पापा निहता 
स्वे --9) 2 21 70:-+ 712 करीरवो, 82 कैतवो; 
7 © करवा 7५ © 8 कौरव्या एवरा्ूना = -- ° ) ४ 
एतत्‌ (०? हि तत्‌) --५) 7, 7, सया (0 मया) 
2 च जयम्‌, ७8 विन्नावम्‌ (0 विनि") 


19 >) 71 भवतस्‌ 82 7: सर्वं (० कर्म) 


--°) एः येन चाषो, ¢ यथावाप्तो -“) एः न 
च बुदिपराक्रमे 

20 ^) 75 कर्ता वस्य (० कर्णम्य च) एः हि (0 
च) 23 वधोपाये, ८ वधापायो -“) ४ स (धः 
च) ~ -^1{{€ 20, 7 © 23 15 


96 तस्मा्यपरेव सचिन्त्य दित ऊुर्‌ यया तया । 
[61 नम्य (07 त्नात्‌) 68 मचोद् (० सचिन्त्य) 
© यथनिथ, 23 पुमे यवा (ठ यथा नया) | 


21 ^) 3 क्षय (णर बह), 2 एण 7 त्रिय- 
माणेन, † ¢ प्रीयमाणोसि (7५ ७ “गोस्य ) --*) 7 
नदक (0? नन्दन) --^) 1८ 2 ( नद 52) 0 
$ ( €्मन्छु६ वण) यदुक्त ~ 4) + ©8 [ऽस्ति (ण 
श्र) 

22 ^) 18 जान (5070९116 }) (07 राजान) 122 
राजान वशमासाद् --) ५ 7 : नोदयिप्यामि धर्मन 
(0. न) - ८) 8; गमनाय 7: तदा (०7 तव) 


23 72 0 93 --*) 75 सुचिर, 7 63 उचित, 


अन्वमेधिकपर्व 


= ~ =-= 1 


[ 14, 51 %6 


चोदयिष्यामि धर्मन गमनाथं तवानघ ॥ २२ 
रुचितं हि ममैतत ढारक्षागमनं प्रमो । 
अचिराचेव दृटा त्वं मातुं मधुद्रदन । 
बलदेवं च दुर्धषं तथान्यान्द्ृण्णिपुंगवान्‌ ॥ २३ 
एवं संभापमाणो तौ प्राप्तौ बारणसाह्यम्‌ । 
तथा विविदरतुोमौ संप्रहुटनराङलम्‌ ॥ २४ 
तौ गल्या धरतराषरख गृहं शक्रगृहोपमम्‌ । 
द्दशाते महाराज धतरा जनेश्वरम्‌ ॥ २५ 
विदुर च महाबुद्धिं राजानं च युधिष्ठिरम्‌ । 
भीमसेनं च दर्थं माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 


© 14 1१04 
8 14 52 27 


६ 14 52 26 








2 ५ 12 8 [शप्येतद्‌ (ण 
[ए]वत्ते) -*) 8 द्वारिकागमन, 2 द्वारकानतर 
ए 8.4 ( फण ४5 ० टस) 70 7 © प्रवि, ६5 
81 2 विमो (र भ्रमो) --°) 7५ 62 न चिरा, ©" 
न विना (० भविराघ्‌) 2 (च्छन्दः 88) 706 णय 
7.० एव (० चैव) (© 2 प [बसि (० ष्व) 
© द्रष्टासि न चिराद्चैव -- ८) 8 7० 70 5-5 मातुर 
मे जनार्दन --*) & दुराधर्षं (८ च दुर्ध) -- 7) 
1.3 क्य (गः तया) - ^. 28, &1 1 8 178 
४० 8वव्‌ा व्णगृन्छ [ 4 = शका 81 72 8 भञुन- 
वाक्य ~ 44 0 ६1 69 ] 


© भाद्वत ( 07 रुचित )} 


24 8० 24, € 18 7 9 15 यरदापायन 
उवाच -*) ८9 75 ० संभाप्यमाणौ | 75० तु (ष 
दौ) + 7 एव समापमाणे त॒ -- °) 7 साह्य 
--°) 4 71 चैव, 10: तौ तु (ण चोमौ) 
वया विविदयवश्चैव, ए» ततो चिविदावश्चोभौ --^) 8 
(ण व्ण ) ए: 71 7 6४ 8 -जनाङरं &1 © सप्रद्ृ्ट 


मनाङ्क्टं * 


25 ^) ए 7 भोगान्द्छा दि राष्रय -- °) ए" चेद 
(णप श्रक्र ) 25 7 बहोपम + 102 अह प्राप्य 
ग्रदोपम --“) 68 र्टवतौ &1 + ?ए8-5 1५ 121-+ 
©: महाराज, 252 2 2 "स्मान (ग "राज ) -- °) 88 
नरेश्वर , 8 ( ९९०९]४ ©8 ) जनाधिप (£? जनेश्वरम्‌ ) 


26 ^) 1 3 788 महावुद्धी 9 ए "बाहु, 24 "त्मानं $ 
7, मर्श --^) ४5 समासीन, 7" उपासत, 1 च 
राजान (ण उपासीन) -7) ए४ 01 ¬, युुस्स 
8 ( दण्द ८2) [लुपि भारत (61 "त) (० [म]परा 
जितम्‌ ) 
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14. 51. ‰6 महाभारते [ शश्धमेषपरव 
£ ¦ £ शृतरष्रषठपासीनं युयुतं चापरामितम्‌ ॥ २६ तैः साधं रपति श्रद्ध ततस्तं परयुपासताम्‌ ।। ३० 


गान्धारीं च महप्रज्ञां एथां कृष्णां च भामिनीम्‌ । 
सुभद्रायाश्च ताः सर्वा भरतानां स्ियस्तथा । 
दच्शाते धिताः सर्वा गान्धारीं पिय वै ॥ २७ 
ततः समेय राजानं धृतराष्मरिदमो । 

निवेय नामधेये स्वे तख पादावगृहताम्‌ ॥ २८ 


मीमख च महामानो तथा पादावयूह्ृताम्‌ ॥। २९ 
क्षत्तारं चापि संपूज्य पृष्टा इशरमन्ययम्‌ । 


27 00 ० (एष ) 27००" 
महाप्रकतां 
(० रथा) 
(७8 ्धाचाेपि ता सर्वा 


--^) 1 ए 78 
-- ° ) 76 ( फष्ष्ठ 5९० # 83 17 १९६२६) ० तथा 

2८ 7 ठ माविनीं -^,7 9 सुमद्राम 
-- ए8 0८ ( 12] ) 27०५, 


--*) 2५ 01 7 0: 28 + मारताना ए» तदा (0 
तथा) 08 भारताना तथा खय -“)7 ५ दृष्टवत्तौ 
(10 ददृशाते) 2813 0-+ चता, 285 701 वृष 


सिय (£ सिता ) -7) 17५ 7) 61 3 गांधारी (8५) 
7१५ तौ (ण वै) ए गाधारीं चापराजिता, ए ^री 
परिचर्यता (81०), 8 7५ 7 12-6 7 *रीपरिचारि( ए 
“र)का, 1 “रीं परिषर्येती 


28 4) & 7ए५ 8 70 वध 68 भरिदम, ए 
भारिंदम -°) ए8 3 7५1 2:-6 © नामघेय स्वं, --“) 
7५6 70 ¶ 63 7 तस्य पादौ (7 "दा) ववद( 7 ५ 
00 "्द)तु, 0 वेदेठा चरणौ ठत 

29 4 7 ० (एणा ) 29 --*) 8 (701 
०४ )¶7 ७1 8 धर्मराजख चैव ह (22 702 75 6 0९ हि), 
७ “राजस्य धीमत ~~ ¢ ) 1 1 6 0 तदा; 18 
तत (ण तथा) ए» तथा पादौ चवदत्तु -- एणः 29०५ 
7 © ‡ (5८८ # ) पणः 

97* भीमस्य च ववन्दाते तथा पादौ महात्मन 1 

[ ¶ महात्नां ] 
ष [ा९, 0211-3 5प्रऽ 

98* मदास्मानो तथा पादौ चवन्द्वुररिदिम । 

{7 कृष्णपार्थौ वषदरतु* (णः ॥0९ ०5४ एषा) ] 
713 607६ पलः 97* 
99* महात्मानौ मद्टावीर्यो तथा पादौ चवन्दतु । 


30 ^ ) + यत्तार (ण क्ष") 1५3 चामि-, 
20:-+ पि (ग चापि) 24 71 पूज्याय , 


231 2 
111 


| 
| 
गान्धार्या परथायाथ धर्मराज्ञस्तथेव च । 


ततो निशि महाराज धृतरा इख्टदहान्‌ । 
जनार्दनं च मेधावी व्यसभयत वै गृहान्‌ ॥ ३१ 
तेऽनुज्ञाता नृपतिना ययुः खं खं निवेशनम्‌ । 
धर्नजयगृहानेव ययौ कृष्णस्तु वीयैवान्‌ । ३२ 
ततरा्चितो यथान्यायं सर्वेकामेरुपधितः । 
कृष्णः सुष्याप मेधावी धर्नजयसहायवान्‌ ॥ ३३ 
प्रभातायां तु शर्वर्यां ृतपूर्वाहिकक्रियो । 
धर्मराज भवनं जग्मतुः परमार्चितौ । 


7-0 समगृह्य (0 सपूज्य ) - 2) रा दष्टा (ण प्रष्रा ) 
ए 2" द( 2 षष्ठा क्षेममनामयं -- ^€ 30 8 
18 

100* परिष्वज्य मास्मान वैदयापुत्र महारथम्‌ । 

[ & वेष्यापुत्र | 

--4) ए: 70 755 तौ (गः त) 
(7 ता) 
ततस्तु तौ 

31 °“) ए8-5 5145 1 8 + महाराजो, 22 
"वाहो - °) 7एय एतराष्रान्‌, (४ ७४ (राष्ट 23877 
कुरूद्वह ( ए "ट ), 22-, ऊुरूत्तमान्‌ , 7 © जनेश्वर (11 
“र ) (" ऊुरूद्वदान्‌) -- ५) ए विससर्जेत (४०), ‰£‡ 
6४ विसजैयत ६1 गृह, ८2५ 2: प्रु, ¢ 6. । 
गृहात्‌ 

ॐ2 ए8 णय 3१०38 -- ° ) ४ ०. ते -*) 23 
प्रययु (० यदु सख) 72५1 701 स्व (79 ४४८ 86०0१ 
स्व॑) --1५ ०, 8१-88 -- ° ) ए» गृहेष्वेव, 14 
7 गृहं चेच (० गृहानेव) --^) 813 [अपिः 
728 च, © स(ग तु) 


ए? 75 पर्युपा्तव 
8 उपासीनौ (५४ "साति, 7 “सीवा) 


33 ए5 ५ ० 33" (रग र 1 32} &§1 18 ण्ण 
(181 ) 33 --*) 8 छत्र, 0 5 ततो (1० तत्र) 
125 6 [उ)]चिते, ©" [चिते ©» यथाकामं ( ० ^न्या- 
यं) --*) ए, 88 8 उपसितै --°) 7० सुस्वाप 
५ माधवोपि ययुमैह (8०), 7" कृष्णस्तु परमेधावी 

34 “^ ) ए? प्रयाताया रजन्या तु -? ) 8०८ 2188 
-पूर्वाह्धिक » 7:-+ पौर्वालि( 7, "हि )क , 75 -सर्वाहिक 
8 ० एण 7 ० कृत्वा पौर्विकीं करि( 7५ 'हिकाक्रि , 


050 "विकी करिया, 7५ कृतपौर्वाह्धिकी क्रिया ( 5५) 
--“) 0 भुवन, 7५ सदन -*) ए ए 5 एन 
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भश्वमेधपर्व ] 


यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महामनाः ॥ ३४ 
ततस्तौ तत्म्विश्याथ ददृशाते महावरौ । 
घर्मराजानमासौीनं देवराजमिवािनों ।॥ ३५ 

तौ समासा राजानं वा््णेयडस्युंगवौं । 
निपीदतुरयुजातौ प्रीयमाणेन तेन व ॥ ३६ 

ततः स राजा मेधावी विवक्षू पर्य तावुभौ । 

प्रोवाच वदतां श्रेष्टो वचन राजसत्तमः ॥ ३७ 
विवकषु हि युवां मन्ये वीरौ यदुख्टहौ । 

रत कर्तास्मि सत्रं घा न चिरान्मा विचायैताम्‌ ॥ ३८ 
इत्युक्ते फर्गुनस्तत्र धर्मराजानमत्रवीत्‌ । 


आश्वमेधिकपर्व 


| 


[14 51, 45 


विनीतवदुपागम्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ३९ 
अयं चिरोपितो राजन्वासुदेवः प्रतापत्रान्‌ । 
भवन्तं ममनु्नाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४० 
स गच्छेदभ्यनु्ञातो भवता यटि मन्यसे । 
आनर्तनगरीं बीरस्तदचुजातमर्हसि ॥ ४१ 
युधिष्ठिर उवाच । 
पुण्डरीकाक्ष भ्रं ते गच्छ तं मधष्ून । 
पुरीं हारतीमद् एषं शूरखतं प्रथम्‌ ॥ ४२ 
रोचते मे महाबाहो गमनं तव केतव । 
मातुरुधिरच्ो मे त्रया देवी च देवकी | ४३ 


३ 
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मातुलं बुदेवं सवं बर्देवं च माधव । 

पूजयेथा महाप्राज्ञ मदवाक्येन यथार्हतः ॥ ४४ 
सरेथाश्ापि मां नित्यं भीमं च विनां वरम्‌ । 
फल्णुनं नङ्कं चैव सहदेवं च माधव ॥ ४५ 
आनर्तानवलीक्य त्वं पितरं च महाथज । 

ष्णी पुनरागच्छेहैयमेधे ममानघ 1 ४६ 

स॒ गच्छ रत्ान्यादाय विविधानि बष्ठनि च । 
यचचाप्यन्यन्मनोकञं ते तदप्यादत्ख सात्वत ॥ ४७ 
हयं हि वसुधा सर्वा प्रसादात्तव माधव । 
असराुपगता वीर निहताथापि शत्रवः ।॥ ४८ 


महाभारते 


-~---~-~-~--~-~ ----~----~-~--~ 


[ अश्वमेधपयै 


एवं घुवति कौरव्ये धर्मराजे युपिष्टिरे । 
वासुदेवो वरः पंसामिदं वचनमत्रवीत्‌ ।॥ ४९ 
तवेव रतानि धनं च केवलम्‌ 
धरा च कृत्ला तु महाथुयाद् वै । 
यद ति चान्यद्रविणं गेषु मे 
त्वमेव तखेश्वर निखमीश्वरः ॥ ५० 
तथेयथोक्तः प्रतिपूजितस्तदा 
गदाग्रज धर्मसुतेन बीर्यवान्‌ । 
पितप्वसामसम्यत्द्ययथाविधि 
संपूजितधाप्यगमतप्रदक्चिणम्‌ 1 ५१ 
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तया स सम्यक्प्रतिनन्दितस्तदा अगाषबुद्धिविदुर माधवं 

तथैव सवरविदुरादिमिस्ततः खयं च मीमो गजराजपिक्रमः ॥ ५४ 
विनिर्ययौ नागपुराददाग्रनो निवर्तयित्वा दुरुराष्वर्धनां- 

रथेन दिव्येन चतुमुजा हरि; ॥ ५२ स्तः स सर्वाविदुरं च वीर्थवार्‌ । 
रथं सुसदरामधियैप्य भामिनीं जनार्दनो दास्कमाह सत्वरः 

युधिष्टिरखादुमते जनार्दनः 1 प्रचोदयाश्वानिति सात्यकिसतदा ॥ ५५ 
पिवृष्वसाया्र तथा महाशनो तती ययौ भन्रुगणप्रमदेनः 

विनिर्ययौ पौरजनाभिसंव्रतः ।॥ ५३ शिनिप्रवीराद्ुगतो जनार्दनः । 
तमन्वगादानखर्यकेतनः यथा निहयारिगणान्छतक्रतु- 


ससात्यकि्माद्रबतीसुतावपि । 


दिवं तथानर्तपुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५६ 


इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपवैणि प्कपश्चाश्चत्तमोऽध्याय. ॥ ५२ ॥ 


= 
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255 022 "मुज 8 ६1 तदा, ऽ वया, ए 8 
ता 0 प्रद्यु, 20 056 स्वय (0 हरि) 


53 ०) 3 5 8126 00) 08 रये 84 0 
धाभि (1० क्षयि }) ८ 23 (शदष्न्छू 88) 72 ण 


2: भाविनीं (7 "नि), > माघर्वी --^) 3 
गदाग्रज, 8" 2 महान्न -) ८: 8 2 (शषन्ः 
101) पिवृव्वसुश्चापि (79 “व्वत्तायश्च) 224 21 तदा 


(ण चथा) 
जनादैनन्तदा 
सदा --4) 00 72४6 राज (५ पौर) 
यद्वित , © सल्छुत (०? सरव ) 

54 +) 23 छन्वयुद्‌ (816), ए 7201 7 8 6068 713 
श्याघ्रु, ० शाद्‌ (9८) (0 “गाद्‌ ) 1८8 तमन्वगष्छ 
च्छपिवर्यकेवन  -- ¢) ए! 2" ससादयकिमा(7 "मेदि 
चती, 74 -कीमाद्रवपी- 8 उमौ (° जपि) --“) 
3 73 बुद्धि (६ शद्धिर्‌) - {1 प्९]€४5 544 
24८८ 56 = -- 2 ) 11 (5९०००प ४८) नृग (1० गज ) 
एह विद्धुता (5०) ( £ विच्म ) 


ए» मदासुजस्या (९ ५८य७ }, © 
8 1 पितृम्ब( ४ श्च )सायाश्च महाज 
8 © 


न 


55 °) ए वान्वर्वेयिस्वा, © निर्यं वैनान्‌ (£ 
निवर्वैयित्वा) 8498८ 72 ¶ © 7 -रष्रवर्धनं, ए 
शव्दद्धनं , 75 राजवर्धनास्‌ -- °) 79 0 च, 1 
० (0 स) 5 सम्यग्‌ (0 सर्वान्‌) -- 7 
०० (109) ) 50०5658 = -- ° ) ए दुाहकामाद (५०) , 
© दारुक एव (5८) (£? "कमाह ) & ए 84 एन 
226 0 7) सख्वर -- ^€ 55 एय 1९0९८18 544 
1 ०य 55.56४ --4) 7० चघ्ोदुय (520), 7 
प्रन" (9 प्रचो") 5: अय (म हृति) 2 0 7; +-४ 
© 8 ४ साद्यक्रि, 2० "कस्‌ 2 ह ठ 001 7,-9 व 
७19 तथा (0 वदा) 


56 1 ०, 56, 08 छण, 56० (10 एण्छ, म र 1 
58} -- ^ ) ७ ततो ययौ तत्र गणाचमर्दून  --*) ए + 
79 02 श्रनि (० रिनि) -) 285 0 © ह 
वथा (° यथा) 8 8 0 56 गण, © -मटाम्‌ 
{६५ गणाय) -“)¶ &1 3 प + यथा (णः ठथा) 
ए ज 7५ (भानपुर (एः 'र) > 6 जनार्दन (५ 
प्रतापवान्‌ ) 


(एगण॥०० = -- ७९ 22724; 3 9 उरकोपाख्यानं 
-- 4 74705 ४ ४ 2: श्रीहृष्णप्रयाणं,+ © श्रीटष्ण 
प्रतियान, ॐ 3 चासुदेवनिर्याण -- 4चा ० (पा, 
0705 07 1010 ) &1 60, 581 > ©8 51 ( 84 10 1८) + 
पा अज (४ ४7 ) 52, 0४ 483 वष 38, 4 63 
9 37 -- णक ० एप 58. 


26 [ 201 ] 


14 52 1] महाभारते [ अश्वमेषपर्ष 


९५ २ 


© 14 1936 
8 14 531 
ह ९ ६31 


वैरापायन उवाच । वायुरयेगेन मदता रथख पुरतो चौ । 


तथा प्रयान्तं बरर्प्णेयं हारकं भरतर्षभाः । 
परिष््र्य न्यवर्तन्त साजुयात्राः परंतपाः ॥ १ 
पुनः पुनश वार्प्यं पयंष््रजत एल्युनः । 

आ चष्ुविषयानं ददौ च पुनः पुनः ॥ २ 
ृच्छरैणैव च तां पार्थो गोविन्दे विनिवेशिवाम्‌ । 
संजहार तदा दृष्टं कृष्णश्वाप्यपराजितः ॥ ३ 
तख प्रयाणे यान्यासन्निमित्तानि महात्मनः । 
वहुन्यद्भुतरूपाणि तानि मे गदतः शृणु ॥ ४ 


32 


1 ऽ श्रीकृष्ण (ण वैंपायन ) -- °) 8 ( र्लं 
७१) तत (० प्रथा) 266 21234 प्रयातं ए तथा 


प्रयतते वारण्ये -- एष णप (षा ) 1:-2* -- 5) & 
71345 70 8 भरत्षम - ए ० 14 --) 71 
व्यशत॑त; 74 25 निवर्वत 78 ० न्यचर्दै्े --थ) 1५ 


25 परतप 71 ¬ सहायत्रा परतप 


2 ए8 ०0 (५ ९] 1) 
तु(ध् च) -- ५) 1 5 01 24 6 पर्यस्रजत, ए9 
582 7 © 2 8 परिष्वज्य च (८४ “ज्यते, 84 2011-8 
"जत ) 8006९ 288 फालुन ; &1 ए) 8 फस्गुण -) 


-- ^) ५ ०, ए 


7५ घाचर्युर्‌, 72५ भचष्ुर्‌ &1 विपयाद्ः (10 
याच्‌) 0९० च 9 भा चश्ु्विपय पेता, 76 
जाचख्युर्धिपयाश्चव --“) ए185 25 ~+ फ दद 


स, 894 70५ 20४6 स ददङ्खी (0 दद्ष च) ए3 ०फ 


०7€ पुन 


3 ^) 73 दुखेन (ण कृच्छ्रेण) &1 ए18 7 च 
(णः [ए्‌]व) 81 78 तदा; 2124 701 186 08 
तता, + सता(ण्चता) 9 प्रोक्तां (79 पार्थो) 
--*) ए 22 ए ७8 22 गोविंद एः व्रिजितेिन, 


700५1 "दिता, 20 शित --°) 28० स (० स) 
7५ + 071 0५ ततो (ण वदा) 0111 18 चर्णि (प 
चट) - ^) 72 [पराजय 


4 °) 68 तत्र (णः तस्य) 8 [भत्र (० [घा] 


सन्‌) 612 प ॒वस् प्रयाखतो श्ासन्‌ (© वासं) 
-- ए ० (षा ) 446 --°) ० मा (ग मे). 


र्बनिःश्फरं मागे विरजस्कमकण्टकम्‌ ॥ ५ 
ववर्पं बासवश्वापि तोयं श्चि सुगन्यि च । 
दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शाङ्गघन्वनः ॥ ६ 
स प्रयातौ महाबाहुः समेषु मरुधन्व । 

ददाथ शनिग्रमुतडुभमिरौजसम्‌ ।। ७ 

स त संपूज्य तेजखी युनि प्रथुललोचनः । 
पूजितस्तेन च तदा पयैपृच्छदनामयम्‌ ॥ ८ 

स पष्टः कुशं तेन संपूज्य मधुष्ूदनम्‌ । 


5 9 09 (०६२1 4) --^) 0५ वायु (9 
वायुर्‌) -°) 88 63 ययौ (ण ववौ) -“)8 
नीरजस्क( © "दु )म्‌ (> विरज" ) 


6 [ग्ण 6९० (-्‌ \+ 1 4) ~°) ४५587) 


6४ [एकव (० [स]पि) -2) + मम दिव्यानि 
पुन्पाणि -“) 7५ 5 7० 7 -धन्विन (" धन्वन ) 


7 ०) ४५40428 त (0. स) 3 * 0: महे 
प््राप् (£ महायाहु ) -- ° ) ° मरुघन्वना -- °) 
४५5 दद्र च द्विजघ्रे( ए "ज श्रे )एम्‌ -^) 2 
( ९०९ 22 ) 12 उतकम्‌, प उद्रकम्‌ 234४ 1 
उस्तकम्पिसत्तम - 71 © क पऽ {0 ए 9 05 
प्ट 


108* लागच्छन्तमपरयद्वै उदङ्क नाम नामव । 
{ 01 अगच्छनम्‌ 68 तापम (10 नामत ) } 
9 0010४ 
104* महरपिं सिद्धतपस सर्वरोकान्तवरिश्चतम्‌ । 
[ 0९ 2 लोकेषु (ण लोकान्त) ] 
8 ^) चत{(ण्तस) 
(ण तेनस्वी) --*) 1० सुनि ४ प्रथुवि, 7 


सुध; © कमर- (0 पृथुलः ) --“) + 21 7"-1 
तेत्दा, 716 ४ षर तथा, ५ तपसा (0 च तदा) 


81 9 02-+ मेधावी 


9 १) + 70 स्रष्टं (ण्न श्छ) ॐ; ऊुश्षलस्‌ 
--“) & 7 -, मधुसूदन -- °) ४ 8 उत्को, 8 
उवुको -- ^) ८५ 7 प्रोवाच (0 पप्रच्छ) 73 27 
माधव ©8 पप्रच्छ मधुसूदन 


[ 20 ] 


अद्धमेधपर्वं ] आन्वसेधिकपर्व [ 14 52 18 


उत्तद्रो वराह्मणश्रष्टस्ततः पप्रच्छ माधवम्‌ ॥ ९ 
कचिन्छरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसद्म तत्‌ । 
कृतं सोभ्रात्रमचलं तन्मे व्याख्यातुमर्ईसि ॥ १० 
अगिपंधाय तान्वीरायुपाव्रत्तोऽसि केच । 
संबन्धिनः सुदयितान्सततं ब्रण्णि पञ्च ॥ ११ 
कचित्पाण्डसुताः पश्च धरतराएरख चात्मजाः | 
लोकेषु विहरिष्यन्ति स्रया सह परतप ॥ १२ 
खर्र च राजानः कचिताप्स्यन्ति व सुखम्‌ । 
कौरवेषु प्रान्तेषु त्वया नायेन माधव ॥ १३ 
या मे संमावना तात त्वयि निखयमवर्तत । 


10 2०९ 10, #13 2708 उदष्रू -- 2 ) {1 
नोनी (9८) * 9 सौरे (० क्रौरे) © वीर (१ 


ग्वा) -“) 2६ 0) मद, 2 ° सगम, ग 
समच (ण मद्वत्‌) --°) ८22, स्नौन्नातृम्‌ 81 
0. 7५ >+ कतुर, 04 2 भमख (10? लर) 6 
छव सौञ्नातूवचन 


11 “})52 ५८87062 अवि (ण भामि) -) 
38 सुमव्रधि (510) 5 43 @2 षा सुदयिता + 82 
एण 0:-+ स्वदयितान्‌ (० सु") - ५) ऽ कृण (ण 
कृणि }) 2 © पुगव , 0 "वान्‌ 8 सतत कृष्ण 
{ 815० कुर }पुगवा 


12 ° ) 9 राजन्‌ (० पञ्च) - ५) 1-2 7० 75-८£ 
चरात्मन _ --2 ० 14“  --^) 7 02 म विचरि 
प्यवि $ © विहरिर्प्य॑ते --" ) १.६. ६ परतपा 


13 ^“) 1 सु-(णः म्व) ॐ रन्येषु, 5० 
द्व रष्वे (ण राष्ेपु) 8* स्वराषटरे घव राजान , &४ 
स्वेषु देदषु रा -*) 28 ० भाप्त्यति (णः प्रा) एः 
य (5०), छन (णः वै) -4) ए 002 256 
केद्राव (०? माघव ) 

14 °) 7602 सा(४ण्या) ज्ञ 71 छण (णि 
वात) --8) 2 मनेमे सप्रवर्तवे (५०) -°) ४ वे 
(णग सा) 3 ० , एण्य 7:6८ चात (0 ङण) 
-- 4) 9 ० छता {५ 9 भारवान्‌, 2 ज सफान्‌ 
(0 भरवान्‌) - {४९ 14" &1 ए1 8 205 ६० ९१] 
०ननृण४०० [ 4४ "० 81 61 | 


15 61 तण (एषा ) 16 प्प) र य 24६ 
7) पृष्ण; 701 7 ८ श्रीमगयान्‌ (10 वासुदेव ) 


अपि सा सफला ष्ण कृता ते भरतान्प्रति ॥ १४ 
वासुदेव उवाच । 
कृतो यत्नो मया ्रहन्सो्रा्े कोरवान्प्रति । 
न चाराक्यन्त संधातुं तेऽधर्मरुचयो मया ॥ १५ 
ततस्ते निधनं प्राप्ताः स्वे ससुतवान्धवाः । 
न दिष्टमम्यतिक्रान्तं शक्यं बुद्या वलेन बा । 
महर्पं विदितं नूं सर्वमेतत्तवानप ॥ १६ 
तेऽ्यक्रामन्मतिं मद्यं भीष्मख विदुरख च | 
ततो यमधयं जग्धः समासायेतरेतरम्‌ ॥ १७ 
प्च तै पाण्डवाः शिष्ठा हतमित्रा हतात्मजाः । = २ ५ ५ 


॥ 14 53 18 


- °) ४ महान्‌ (० मया) 8 ० 2-० पूं (णः 
म्रह्यन्‌) --4) ए दत्र मे, ह+5 7 प्रदामै, 2 
7० 03 सौमा( 28 श्पामेम्ये, 201 2 ५.6 09 शः 
(५ १" ) सौ( 2 ७४ सकक्ताम्ये, 7 सौकर्य, 79 
सौजन्ये, ©" सजने, ओ? सुमदान्‌, ध, सौषम्ये ( 0 
सौचरात्रे) ८3 मरतान्‌ (०? ौरवान्‌) -- °) 7" © 
४) दाक्य तु, ¶; 68 9 [भ]शक्य तु (68 च) (5५), 
प दाक्यास्तु (0 [म)]दाक्यन्व) § 1 3 संयतं, 894 
7 सस्थातु (ण सधातु) -ए०प 164, ए 79 7 
1 -6 5००5८ 


105* नाशक्यन्त यदा साम्ये ते स्यापयितुमश्चसा 1 
[5. नाश्रकन ० मोघे, 0 काम्ये (£" माम्धे) ] 


16 °)©) कौरन्या (ण र्वै स) 75 सदिव, 1 
सुदित (ण ससुव ) --†) 8 स्यति- ( ऽपएषछल०) , 
६4 845 0 2*, ©8 लप्यति , 583 3 85 धलयति 
(ण भम्यति-) न 5 6 कात (9 कन्तु) --“) 
02-+ धनेन (० वटेन ) + 24 च, 03 ह (णवा) 
-^) 8४ 8 2० 000 2० मूय (० नून) --) 
179-+ सलयम्‌ (०८ सर्वम्‌) ४ तत्र, &ऽ चैतत्‌, 7 
तश्च ({०? पुतत्‌) ४? स्वया (0 तव) 


{7 °} 73 6 त्णग्ण ह्ये, 2 62 नण 


ते) ५ श्यक्रामन्‌, ७2 [भ]तिक्रामन्‌ 21 3 मत (०१ 
मरति) 08 लययक्रामन्वचो मद्य - ^.{1€7 17५, | 105 


106* यथा तु मिरिव सर्वं मद्य भीष्मस्य सगरम्‌ । 
--*) 0० क्षये, ज गृष्ु(६ क्षय) -) ४ 
परस्पर ( 0" [ष्‌)तरेतरम्‌ ) 

18 °) 79५82015 [पूव (ण्यै) 7 चारा 


[ 209 ] 


€ 14 1६२4 
8 14 53 19 
# 14 53 16 


14 52 18 | 


धार्तरा्राशच निहताः सर्वे ससतान्धवा; ॥ १८ 
इत्युक्तवचने कृष्णे भृशं क्रोधसमन्वितः । 

उत्तङ्कः प्रत्युवाचैनं रीपादुत्फास्य लोचने ॥ १९ 
यस्ाच्छक्तेन ते इष्ण न त्राता! कुरुपाण्डवाः । 
संबन्धिनः प्रियालसाच्छप्येऽं त्वामसंशयम्‌ ॥ २० 
न चते प्रसमं थस्ते निगद्य निवर्तिताः) 
तसान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधु्ठदन ॥ २१ 
त्वया हि सक्तेन सता मिथ्याचारेण माधव । 


(50) (० दिष्टा) --*) ए+ 7385 0 2४-८ 
हतामिन्रा, #» हत मित्रा (8०) (० हतमित्रा) 
हतीजस } 00 इतप्रजा (० दतारमजा ) -- ° ) & 
8 तु निता, 0" च नियता, 8 (९९८०९१४ 68 ) एता 
स्वँ (ण च निहता ) --*) 29 राक्षसा (५ चान्ध 
वा) 8 ( दण्ट 68) सदश्च सुत( 7 ५* सद ) पाध 


19 °) 81 3 ? दयुक्तवति शृष्णे तु; ¶ः ©" 'क्तवचनं 
छरुप्ण ~ &रध्टः 19, 7० 7९008 20" -- ° ) 7 स 
ष्व (10 सूर्दा) & य दुःख; ए 8 द्रो , + 213 
ष्टोपं (0 फ़ोध ) --°) 2 81 2 उतकः, 73 उत्तक ; 
¶ © 3 2 उदक 1५) 7201 7;-8 एष्युषाच ( {ण 
प्रयु) 27 613 202 [हदं (ण [एरर्ब) 8: 
उतक दृष्युवाचैन -- ०) 1 उत्पाघ्य; "7 उदस्य, 913 
उद्य , 22 उत्पाल्य (10 उत्फाल्य) 8045 ए 7 
रोपादुष्ुदटखोषन (58 "ने, 2 "न ), 7४ 0४ “दुवृन्त- 
रोचन 


20 ए6(०€ 20, &1 ए 59 एन 00 756 15 
उत्तक'} -58-5 उततक , 7 &@ 3 उदक 0५ 7९48 
20०० &#€? 19* -- 5 ) 1 2५1 75 घ्राता 2 70५1 7201 
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(ण सवन्पिन ) -<) 1 एम 7 प्राप्ये, 3 श्रापे 
(ण श्रष्ये) 23५ 8 72 98 द्ान्से( एः शसे)द स्वा( 83 
ष्वा)नसदाय, 7 622 9 बाण्ये ष्वां (‰-+ ष्वा) 
नान्न सप्राय 


2ा °) 0 सगः न) 0 स्वै, 0५ फष्चतै 
(५ वदते), 0 प्रदम (ग प्रसभ) ८५ 2517 
तस्मात्‌ 7 न स्ैन्न नव यस्रात्‌ -°) 2 निगृद्यन 
(ण ते निगृष्य) ए 28 7 (द्रन् 22) निवारिता; 
72 न वतिः (५ निव") एग तश्रिगृ्य नित्तित 
~ °) 244-+ घ्वा (णः ष्वा) 


22 ° ) 7:-+ मसात्‌ (ण स्वया) 21,948 7 


महाभारते 


[ अश्धमेधपर्व 


उपचीर्णाः इर्षा यस्तवेतान्सम्पे्षथाः ॥ २२ 
वासुदेव उवाच । 

शरु मे विस्तरेणेदं यद्र्षये भृगुनन्दन । 

गृहाणाचुनयं चापि तपखी वमि भार्गव ! २३ 

श्रुत्वा समेतदध्यात्मं मुश्वेथाः शापमदय वै । 

न च मां तपसा्पेन गक्तोऽमिभविठं पुमान 1 २४ 

न च ते तपसो नाश्मिच्छामिं जपतां वर | 

तपस्ते सुमहदीपते युरवथापि तोपिताः ॥ २५ 





{९००९४ 21) {405} हि ५70 दाक्ेन ४1 7 त्वया 
दरक्तेन मडता; 0 घ्वया इकेन न भरावा -) 0: 
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सपि, © ठउपन्वै ({० तपस्वी ) 


24 ^) 84 75 च, न क्ण , 70-+ ¶ 623 तु 
(07 चवम्‌) 2, 2५ :- 7 61 2 मेक्ठद्‌ (0 एवद्‌ ) 
£> $ 7 श्चुत्वा ममेदमधष्याप्म ; एः ममेदमध्याप्मसुचे (१९) › 
7५ भश्चुखा च मे तदष्यापम्य ( ४एणलाप्लपा०) -- ^) 
द सुच्येथा 5 सायम्‌ (5८) (० शापम्‌) &1 
प -8 एष्मे (गै) --) 816१2 मा (० मा) 
70० उपस 6४ तेन (ण [कत्पेन) -“) 0०५ शक्ष्यो 
(0 शाको) 7 62: 7 दाक्नोति शपितु पुमान्‌, ५१ 
शक्तो हि भवितुं भवान्‌ 


25 *)ए५च्ण्मे(ग ते) -2) ए ५ ७५.५४7 
( ९०९४ 78) 7 © फ, ( ष 79 83 19 १८६ ) तप्ता} 
83 03 तपसां (णः जपता) 0७3 रच्छेय तपसा षर 
--“) ण्म्तेपु; 7० वेदे (० घै सु) ६58594४ 
122, 2 {2 © 8 वक्त (ग दीप्त) ए» तपस्तवया महत्तसं , 
7 तपस्ते चु समुप -") 6 3? एव; ६४ 
21. 3 ५ ~+ सु (० [भ )}पि) 

26 +) 2, प्टौमार-, ए» 0 च्च { णि ते) -*) 
1 3 तपसा 
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अश्वमेधपवं ] 


कौमार व्रह्मचयं ते जानामि द्विजसत्तम । | 


आन्वमेधिकप्व 


| 14 53 6 


दुःखार्जितस्य तपसस्तस्माननच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६ 


इति भीमद्ाभारते आश्वमेचिकपर्वणि व्रिपञ्ाश्यो ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


९५३ 


उत्तङ्क उवाच । । 
रहि केशव तेन त्वमध्यात्ममनिम्दितम्‌ । | 
रुत श्रेयोऽभमिधाखामि शावं बा ते जनादन ।। १ 
वासुदेव उवाच । 
तमो रजथ सत्तं च विद्धि भावान्मदाश्रयान्‌ । 
तथा सद्रा्व्रथापि विद्धि मत्प्भवान्दिन ॥ २ 
मयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्‌ । 


0ग1गए0०या = -- 5५70727 = ए3 ५ 5 8 7 ठर््तको 


पाल्याने ~ 447 "५,*० 8 ठतकविश्वरूपददन 
-- 44 10 ( 8८, कणात5 ०८ एणा) 8६ 682, 
221 3 6 68 62 (85 2 धट), 00 215 ( ५ 79 ) 58; 
ध्र] 39, 9 613 ५ 38 - &1०2 ‰० 0० 26 


53 


8 उदु (10 उत्तङ्क) -°) © 
मम (० घ्वम्‌) ६1 ए ( दस्न्दू 9) ए5 70 -+ 
निदि (77 "तम्‌ ) © तन्मेष्यास्ममारिदम  --°) 88 
8 ( दन्द 79) वि (ण ऽभि) --“) 6४ न श्यापे (णः 
ध्रापवा) एते, 2० वाय, 2० तेवा(ष़ 
प्रर }, 7 612 ध चापि 
2 345 71 63 श्री( ५ 72 ० श्री) ष्ण} 68 
श्रीभगवान्‌ ( ८० वासुदेव ) --*) ए? तद्वि (£ विद्धि) 
ए मदास्मकान्‌ (° “श्रयान्‌) 7 द्विमावादाष्मवा 
श्रयात्‌ (४०) -- 4.६८ 2% 7 & ह 1०5 
107* सिधिङशटिख्याध्यक्षो षिप्णुद्र्येदासश्चित ॥ 
कदाचित्तमसा रुद्रो विष्णु सस्गुणे सित । 
रजस्यपि वथा व्रद्या गुणादन्यगुणानुमौ 1 
प्रणवाप्मा च शब्दादींचियुणाप्मा चराचरम्‌ । 
[ (1, 1) 0५ खिसिति 05 ब्हयविष्णीशसमिति' ( 101 
४6 200६ 1811) -- (7, 2) 246 रौद्रा" 7» ७8 कदा 


1 ए उतद् # 


स्थित इ्यमिजानीहि मा तेऽभदत्र संशयः ॥ ३ 
तथा दैयगणान्सर्वान्यक्षराक्षसपनगान्‌ । 
गन्धर्वाप्सरस विद्धि मत्मभवान्डिज ॥ ४ 
सदसचैव यत््राहुरब्यक्तं व्यक्तमेव च । 

अक्षरं च क्षरं चैव सर्वमेतन्मदात्मकेम्‌ ॥ ५ 

ये चाश्रमेषु पै धर्माशतुष विहिता सने । 


देवानि चैव कर्माणि विद्धि स्व मदात्मकम्‌ ॥ ६ ‡; ^ 


चिन्तमक्षो रौद्रौ (० ४0९ एण र्णा) 68 सर्व (0 
सच ) -(1 3) 68 8 [मान्य स्याद्‌ (0 बह्मा) 
72 61 खान्युगान(© “न्य }य॒णानुमौ , ©७५ स्याद्रुणादयुणानुगौ 
( £ € ०७४ 2817) -- (7 4) 68 शग्द्ात्मा (ग 
शब्दाद्‌) ] 


-- ४ ०० 2 --°) 21 002) 256 7५6७8 वापि, 
53 5 123 + कठे (० चापि) 
3 °) & मन्त, ए मया (० मयि) --°) 7४ 


6६ तच्र (0? श्न) 


‰ 4 0 462 -- ०) 78 ग) © -गुणान्‌ (ण 


ग) --°) ए रक्षसि (ण राक्षस्-) -*)8 
विघुषाप्सरसश्चैव -- 07 4०० ए 7 ( ९२०९४ 71, 7, 
© ) 5प०३४, 
108* यक्षगन्धर्वराक्षसान्‌ । 
नागानप्सरसश्चैव 


-“ ) ए ये चान्ये दिजसतच्म 


5 7५ ०. 5०5 (० र 1 4) -°) द प्वापर, 
3 विक्षर, 25 3 षाक्षर (८ चक्षरं) -“4) 7 
सत्यम्‌ (ण सर्वम्‌) ७8 मदाश्च्वं (०? “मकम्‌ ) एह 
सर्वं मध्भव दहिज, 4 8 1.3 7. 8 सर्व॑ स्थावरजंगम 


6 9 4 71 0० (81 )6 


-- 5) ¶ यथा १ 07? 
थे) 


89 + 7५ लाश्रसेपु च ये धर्मघ्न -- ^) 701 
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© {4 18669 
ए 14 547 
14 84 9 


14 58 7 ] 


असच सदसचैव यद्विश्वं सदसतः परम्‌ । 

ततः परं नास्ति चैव देवदेवात्सनातनात्‌ ॥ ७ 
ओंकारमवान्वेदान्विद्धि मां खं भृगृद्रह । 
युपं सोमं तथैवेह त्रिदश्चाप्यायनं मसे ॥ ८ 
होतारमपि हव्यं च विद्धि मां भृगुनन्दन । 
अध्यध; कल्पकशापि इविः परमसंस्तम्‌ ॥ ९ 
उद्वाता चापि मां स्तौति गीतपोषैमहाध्वरे । 
परायशिततेषु मां ब्रह्मन्शान्तिमङ्गलवाचकाः । 


महाभारते 


[ सश्वमेधप्व 


स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तमाः ॥ १० 
विद्धि मं सुतं धर्ममग्रजं द्विजसत्तम । 

मानसं दयितं विप्र सर्वभूतदयात्मफम्‌ ॥ ११ 
तत्राहं वर्तमानेथ निव मानवः । 

वही संस्रमाणो व योनी द्विजसत्तम ॥ १२ 
धर्मसरक्षणार्थाय धर्म॑संयापनाय च । 
तैसवपै स्येव तरिषु ठोकेषु भार्गव ॥ १३ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोऽय प्रमवाप्ययः । 
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(० दया} 

12 + 02-+ ०ण) 12 (र 1 11) -^) 68 
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13 ए छण 184०, 01 0 18 (ण एग, नं 


२1 12) -°)7 613 लोक (णः धद्व) ए, 
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~) &1 1 ह~, 71 सरे ( ए8 ^रन्‌)}; ए मारत (19 
भार्गव) ॥ 
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अखमेघपवं [ 


भूतग्राम सर्वख सटा संहार एष च ॥ १४ 
अधर्म वर्तमानानां सर्वेषामहमप्युत । 

धर्मस सेत बधामि चकति चकिते युगे । 

तास्ता योनीः प्रविद्याह प्राना हितकाम्यया ॥ १५ 
यदा द देवयोनो वर्तामि भृगुनन्दन । 

तदाह देववत्सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १६ 

यदा गन्र्वयोनौ तु वर्तामि भृगुनन्दन । 

तदा गन्धर्वचेटाः सवधिष्टामि भार्गव ॥ १७ 


14 °} ए8 ब्रह्य 
भ्य) 
भ्यं), 
ष्ययौ 


°) @ 3 21184 [ऽह (् 
24 288४ 79 00) 0: प्रमवाग्यय (7:28 
७५ आ व्यय, © म्यह ०७2 द्रा द्राक्रो भवा- 
-- ° ) 83 ०7 ससय -4) ६3 सृशटा 


15 + ०. 18" = --^) 1 23 लघर्म , 20 
स्यधर्मे --?) &1 1 उ-5 2 5 175 6 @2 270 3 भच्युत 
( ९ 5 8 “तठ ) (० सप्युत) ४: सर्वेषा मदनच्युता 
(810) -- °) 8: घद्चाति ++ 0 धर्मसेतु निव( 
च यचोघ्ामि -*) टः ख युगे, + ( एका ०८८ श ) 
चटित (1०? € 8८०० षछिति ) + चरित चरित 
युगे, ७४ चरिते रिते युगे --“) $ वासु, 8४ तथा 
(ण तास्ना) न योनिं, ०, योनि ए ५६८ 701 
68 तांठा योनिं प्रविद्या( ए! 0" "वक्ष्या)ह, 7106 तस्मा 
योनिं प्रत्रिदयाष्ट॒ --7) ॐ+ प्राणिना (1५7 प्रजाना) 


16 °) ©1 पुनस्‌ (ण यदा) ८2 यद्रास्व वेद्‌ 


योनौ वा 281 3 ( 0९०7९ ल ) 0:-+ यद्राह देवयोनी- 
(89 [एग न्प ] 0, निषु -*) 0" वक्ष्यामि 
(० वर्वामि) 0४ वर्ते ङरङ़ृलोद्रह -& ४185 


०० (एना) 16178 7 व्दृलणाड 154 कलाः 110 
--<) 4 71 ( ००४ ४०८९७ ) तदैव, 7 त्दास्व 7 
©1 तदह (7 हे), © तद्रे, ४ सदे (0 तदाह) 
72 दैवचत्‌, © एत्र वत्‌ ( {० देववत्‌) -- *) 9 
आमयामि (०? भ्ाचरामि) ह+ (पपत ०८ 7 ) 
71 (एणः ४८९७ ) सगृ ६4 [ ण्ट ] रधू)ढद (10 म 
सकय ) 


7 & 186 ण्ण 1772 (र 1 16) 2४ कण 
(10८9 ) 17 --*) 03 यथा (ण यद्वा) 29 81-4 
7० ष्च, 55 0 7250 चा (शप्तु) -°) 6४ 


वर्ते (प वर्वामि ) -- ^€" 174, 1" 7९६९७ 164 
छण्व्‌ ठा [तरण्ल --*) 76 चेष्टा, 285 72० 2 5 सर्वम्‌ 
(प चेटा ) 25 तदा गधर्वचेष्टाया , ©8 यया गघवं 


आन्वमेधिकपव 
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नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्‌ । 
यकराक्षसयोनीश् यथावद्विचराम्यहम्‌ ॥ १८ 
मायुष्ये पर्त॑माने तु कृपणं याचिता मया । 

न च ते जातसंमोहा वचो गृहन्ति मे हितम्‌ ॥ १९ 
मर्यं च महदुदिश्य त्रासिताः ङ्रवो मया । 

द्धेव भूत्या च पुनयैथाबदचुदशिताः ॥ २० 
तेऽधर्मेणेद संयुक्ताः परीताः काठधर्मणा । 

धरेण निहता युद्धे गताः खं न संशयः ॥ २१ 


--*) ए, चरामि गुनदन, एऽ सर्व चे्टामि 


7० 7: ठ भाचरामि न सकय 


वहूप 


सैल , 


18 °) © यथा (0 यदा) ७3 वर्ते (० चैव) 
--*) 7" तथा, कदा (० तदा) 7 चेत्तामि 
(5०), 08 चेष्टा तु (0 वर्वामि) - 7५ ० 18 
-^) ४ योनौ, ए+ 2५1 076 योनौ तु, 8: 
-योनीपु, 884 योन्यातु, 85 -योनीस्तु, 1001 1256 
ध योन्योस्तु (ण योनीश्च) --“) ए, यथाविदू, एः 
तदा वद्‌, 2 तथा* (० यथावद्‌ ) + तथाबृद्धि 
चराम्यद, ५ तथादृत्तिश्चरा' 


19 3 ण्ण (1 एषणा ) 19-205 --“ ) 8" मायुषे, 
७४ मानुष्य, ४2 3 "व्या 1 8 5 7201 09-+ घर्तमानेन, 
ए 0५ ध ्तात्ते तु, ©" चिक्रता ते तु ८* 7) 
मन्युना वत्तमानिपि --^) 13 याचिते, ए८ 75० 08 
याचता, > याचितो 8: पण यानि मायया -- ६ 
० (141 ) 19<-205 -- ८) ७७ सै(्ण् ते) 2: 
7 जावसमोष्टो (7 हाद), ‰ © 3 जयसमोहाद्‌ ( 71 
ष्ठा) --4) 58 7० 73 [ऽ गृह्णत; 8 गृह्धतु 
5 यद्धित, 87019 मोष्टित (० मे हितम्‌) 53 
7021 7+- चचोगृर्ुन मोदिता (89 "त ) 


20 ए + ० 20 (० ए 1 19) --“*) 88 जय 
(० मय) 7612 चु (ण च) --*) 7 यया 
(० मया) -<) 0७8 13 कु च(५७४ नु) 818 
सु (ण ष्च) ४8 कुदेन वपुषा भूष्वा --द 94 613 


व उप-(्गिभनु ) & 72195 0 दर्िवं(79 च), 
72 2: पूर्वश (10 दरषिता ) ७४ यथावदपि गर्हा 


21 ^) 21- ५ स्वेन धर्मण, 70 ते स्वधर्मेण १ 
५.० सेतु पापेन, 7५ 61 भरते घर्मेण (7 दहि), &४ 
तेनाधर्मेण (£ वेऽधमेणेह ) ए» सयुक्त -- ¢) 7 ©" 
पतिवा (० परीता). ८४ 7 कर्मणा, 24 धर 
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लोकेषु पाण्डवाशैव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्ष 


| एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां चं परिप्रच्छसि ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवैणि िपञ्चाक्लोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


उत्तङ्क उवाच । 
अभिजानामि जगतः कर्वारं त्यां जनार्दन । 
नूं भवतपरसादोऽयमिति मे नास्ति संशयः ॥ १ 
चित्तं च सुप्रसनं मे खद्धावगतमच्युत । 
विनिवृत्त मे कोप इति विद्धि परंतप ॥ २ 
यदि तनुप्रईं कंचिचत्तोऽ्दोऽदं जनार्दन । 


+. 


द्रषटमिच्छामि ते सूपैशवरं तनिदशेय ॥ ३ 
वैदापायन उवाच । 

ततः स तस्मै प्रीतात्मा ददचीयामास तद्वपुः । 

शाश्वतं वेष्णरवं धीमान्दद्शे यद्धर्नजयः ॥ ४ 

स दद्र महात्मान विश्वरूपं महायजम्‌ । 

विस्मयं च ययौ विप्रस्तदृषटरा रूपमेश्वरम्‌ ॥ ५ 





धर्मिणा; 0: धर्मत 0 परीता धर्मकारुत -) 
79 निष्ठो --“) 5 स्वग 
22 “) 09 सवै, 0 ख्यातिं (ग चैव ) --:) 28 


गता क्षाति (9०); 95 गसिग्यति (0 गता ख्यातिं) 
५5 न सद्राय (६ द्विजोत्तम) 2४५ गता ख्यातिं 
(79 “ख ) द्विजोत्तमा --4) ५ मा( मा) 

८णणण्ठप ~ 6४९ [काण्वा 3 + 5 28 1 (दस्त 
71) उरत्त( 8134 ४ *त }कोपाख्या्तनं ~ 4 + 
44 भगवत्तस्य, 08 श्रीकृष्णमाहारम्यक्यन -- 440 "० 
( 0ए९७, 0708 ० एणा }) € 63, ए 56, 0४ 
93 (४५ 1 ६९६); 700) 21५ ("9 0 ) 54, 70; 50, 
1 40, 1 613 # 39, 68 52 - गढ 0 
001 23 


54 


1 7 उक, 8 उदक (० उत्तद्) - ५ ) &1 ४ 
+ व्वा --ए+ 701 कण { एषा.) 1-3 --°) 
12 9 सय (10 भवत्‌ ) 72 [ऽध (0 ज्यम्‌) --"*) 
1 मिद्‌ (10 दृति) एः 84 8 [धात्र (7० [म)चि), 
2: सदाय 


2 + 01 ० 2(म्‌ष१्} 1) --*) ए पित्तं, 
© मनश (०? चित्तं) 7 ५ सप्रसन्न, 723 रसप्रद्रांतत 
-- ° ) }13 तद्‌ (णः श्वय }) ए (वष्ट १5 10 १६६८) 
रतम्‌ (५7 -गवम्‌) --) 8 उ 88 दाप (० 
कोप) 2124८ 9 (एः ०८ ) विनिषृत्तचमे{ एन 
ण्प्प मे) क्ापाव्‌ --“) 0१ यदूत्तम (० परतप) 


3 एज 71 ०ण, 3०(० र 1 1) -^) 7 63 
कथित्‌, ४ क्रचित्‌ (ण कचित्‌) -४) 8 7>9(7 
० ) ्वत्तोदाभि, 7" स्वत्तो मोक्तु, © स्व्धक्तोदं (07 
स्वत्तोर्दोऽ्ध) ८ ममोपरि रमाप्रिय -- 5 = (र्भ) 
6 33 ॐ --°) &1 तदू (67 तै) ए वासुदेव 
म्टा##* --“) ए ६8 परैष्णव (0 देश्वर) ४4 मे 
नि, 7५ तद्धि, 7 विद्धि, ५8 मानि (ण वञ्चि) 


ए तद्रूप दरशयाद्य वै 


4 2 0 4 
ए+ 7, वैष्णव शाश्वत धीमान्‌ 
यष्टदष्टी, 5 दद्द तदू, ४ ञेयं (9०) 
धर्मनदून 


-) +? एतु (गस) -) 
-- 4) ए 5 1 ७8 
© ददृशे 


5 41४९८ 5°) ९५ 01 378 


109* वैष्णव रूपमुत्तमम्‌ । 


सुमहचजसा युक्त 
--*) 8 1 » महा(८? )द्ुद, 7० महामूत, 7 
6 "जज -- ^€ 6५ + 5 8 7 7 205 
110# सद्स्रसूरयप्रततिम दीक्तिमस्पावकोपमम्‌ । 
सर्वमाकादामादरलय तिष्टन्त विश्वतोमुखम्‌ । 
दृषा परम रूप विष्णोर्चैप्णवमद्भुवम्‌ । 
( (1 1) ५ तत्वा यग्‌ (र दीत्तिमव्‌) --(7 9) 7, 
3 ्॑मावृत्य तिष्ठत (707 ४८ 7107 181) 04 माकाश, 


12 विश्वेश (० तिष्ट) ए 00 7:-6 सवततौमुश्च (५८ 
विश्व") -(1, 3) 7४8 गात (शिः तद्‌) 81 9 ( प्पणाट 
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उत्तद्ध उवाच । 
वरिश्वकर्मनमस्तेऽस्तु यद ते रूपमीदथम्‌ । 
पद्धघरा ते पृथिवी व्याप्ता यिरमा चाब्रतं नभः ॥ ६ 
यावापरयिव्योयन्मध्वं जठरेण तदावृतम्‌ । 
भुलाम्यामाद्रृताथाश्रास्त्वमिदं सर्वमच्युत ॥ ७ 
संहरख पुनर्दव रूपमय्ययुततमम्‌ । 
पुनस्त्वा स्वेन स्पेण द्रष्टुमिच्छामि छष्तम्‌ ॥ < 


2४१ ०००१९} ४ अन्यु7, 056 उत्तम (० न्द्धुवन) |] 
--°) ८ ततो (० यपौ) -4)8 72 (ल्व 0) 
तं द्षटरा परमेश्वर 


6 8 उवं, 8 उद्र (0 उन्तङ्क) - धल ५४८ 
९, 4 © 38 4 105 


111* नमो नमस्ठे सर्वारमदछारायण परःष्र 1 
परमास्नन्पद्ननान पुण्डरीकास्त माघव 1 
दिरण्यगर्मरूपाय समातेचारगाय च । 
पुरपाय पुराणाय चान्ठर्यामाय ते नम । 
भवियाविमिरादिल नवम्याधिनहौपधम्‌ । [5] 
मघारार्गवपार घ्वा प्रणमामि गविर्मव 1 
सर्ववेदैकवे्ाय सर्वदेवमयाय च । 
वाघुदरेदाय नित्याय नमो मक्छपरियाय चे । 
दयया दु खमोष्ान्मा सुद्धवनिदार्हस्ि 1 


कर्म॑भिर्यहुभि पपैरबद्ध पादि जनाद्रन । [10] 
[(1+ 1) ७1 पतत्नक (9 पराष्प्र) - (7 3) 
वर 61. ्म्गोचरणाय च (0 "€ ४०५६. 181} --( 1 


‰) 72 62 दमति्ामाय, © नूतातधाय (0 चान्दयोमाय) 

--(1, 5)08 ठव (ण म्व ) 73 62 -नदहौवपिं - (7 
5) ¶2 © नार (० मा) अर त्वा (० त्वा) 

~ (7५ 7) 9 61 मर्वयेदैखदाय (० ४४८ ए्णणः एणाः) 

1.3 मर्ववेद (0८ देव ) -(2 9) मा(०प्ना) 

७५ यद्रा हि दुवनापन्न (०? ८४९ एप्छः ४1) 063 सन्‌ 
(० श्ट) ] 


--°)& ए 0: कर्म, 0» त्प (9 -क्मन्‌) 
--* ) 72 © देश ( {ग हृदशन्‌) 8 9 ( ९८८९१५४ 72) 


विश्वाश्मन्वि( ० र्मा वि }ममव  -- 3 ०८. 6"-7 
--*) ६१ (णवे) 8 3) देवी, 5 देय {धग 
प्याप्ता) -“) € 8 सतव, ६४ 0८ 0: वृतं 
(६५? चादरठं ) 


ग 


चैरांपायन उवाच । 
तयुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दौ जनमेजय । 
वर ब्रणीप्वेति तदा तमर्तदरोऽ्वीदिदम्‌ ॥ ९ 
पर्वाप्न एप एवाद्य वरस्तत्तौ महाद्युते । 
यत्ते रूपमिदं कृष्ण पद्यामि प्रमुवाप्ययम्‌ ॥ १० 
तमत्रवीदुनः कृप्णो मा त्वमत्र विचारय 1 
अक्त्यमेतलर्तग्यसमौ धि € १4 1०93 
न्यममोधं दशच्नं मम ॥ ११ 0 
7 03 ण्ण 74 (न १1 6} -°) ह तनू (1० 
यनू) 08 मध्ये -" ) 28 ज्ररे (5१४५९६१८, ( {0 
"रेण) ६4 001 0) 2 +~ चवादरतव, 8४ दृत वदा, 
©> तयाद्रव, 0 ॐ समाः (ण वदरा) --“ ) 2०८०८ 


255 काद्त्ताश्ः 5४ स्वद्ग, ©: श्नाग्यास्‌ (ण 
चाश्ाघ्‌ ) --*) + भः ह्युत 


8 *) 893 2 कक्षम्‌ -) 5 ६12 श्वा 
-*)& ए ४ केशव (70? द्राश्वतम्‌ ) 


9 411८८ {४०९ १९.) + 70 108 


112* मुनिं दित्रखमनम ष्टा हृष्णो महामना 1 
मनसा सुप्रसन्नेन प्रीयमाणो जनार्दन । 


- °) 2 4 उच्छो, 8 उदको 


10 ^“) 84 70" कृण (० एप) &२,८ 20 मे 
श्वद्य 0: 8 पूवाय (10 एवाय) ¢ पयाति शयाद्य वर 
--“ ) 03 एप, 80 € परव (० वर्ष्‌) #४ घु 
स्यो (० स्वतो) 7“ महाघुति -^) 3 तत्‌, 12 
ये (०? यत्‌) ओ. 1८८५ 07 कृण -4) ६: 
त- प्रमवराप्यर्य, + 02 प्रर्ग्राच्यय, 113 132०1 
7:- पुरुपोचम , ८५ ८ 1५ पुरप्राव्पयं (५7 प्रमवा 
ष्ययम्‌) 


11 ८) € 18 पुनख-घवीस्टरष्णो -“*) ५ म 
ष्वमद्र विदारय (5०) -- °) ४५ एव्‌ ( {07 एवत्‌.) --“) 
532 2८ मया, 13 0 911: ५ तडु(० मम) 7: 
लमोघ मम दर्न 


12 8 उवङ, 8 उदुक -*) ५ 21 70० 7; 
दद्म 51 ६1४ मे, 345 1 3; एल 1 © 
चेद्‌, 8: 20 "च (० वै) 0 लयदय करणीयो 
ची, 


य॑ --*) 5 ए 8 यदरेठनू, 03 यदद (1५ यये- 
ठनू) ४६* 2. यथेवन्म{ 7 पवन्मे म)न्यते मवान्‌ 
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उन्तद्ध उवाच । 
अवहपकरणी यं वै यचेतन्मन्यसे दिमो । 
तोयमिच्छामि यत्रं मरुष्वेतद्धि दुरेमम्‌ ॥ १२ 

वैरांपायन उवाच । 

ततः संह तत्तजः प्रो पाचोचद्ध मीश्वरः । 
एष्टव्ये सति चिन्त्योऽदमित्युक्ला दवारं ययौ ॥। १२ 
ततः कदाचिद्धगप्राजु्द्कस्तोयकाह पा । 
तृपितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १४ 
ततो दित्राप्तसं धीमान्मातङ्ग मरपद्धिनम्‌ । 
अपद्यत मरौ तस्मिज्धयुथपसिारितप्‌ ॥ १५ 
भीपरणं वद्धनिरचिशं बाणका्यंकृषारिणम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्वमेधं 


तस्याधः सोतसोऽपदथदारि भूरि हिजोत्तमः ॥ १६ 
सरनेव च तं प्राह मातद्गः प्रदसनिव । 

एट्ु्त्ध प्रतीच्छख मत्तो वारि मृगृद्रह । 

छपा हि मे सुमहती त्वां दृ दटूमाहतम्‌ ॥ १७ 
इत्युक्तस्तेन स युनिस्तत्तोयं नाभ्यनन्दत । 

चिक्षेप च स तं धीमान्वाग्मिरस्ग्राभिरच्युतम्‌ ॥ १८ 
पुनः पुनश्च मातङ्गः पिविस्वेति तमन्रवीत्‌ । 

न चापिित्स सक्रोधः श्ुभितेनान्तरात्मना ॥ १९ 
स तथा निश्वयात्तेन प्रयाख्यातो महात्मना । 
श्वमि; सह महाराज तत्रै न्तरधीयत ॥ २० 
उत्तद्ुसं तथा दष्टा ततो व्रीडितमानपः। 





त ०) एह यत्रेष्टो; 0० य(7ण त )घवेन; 0४ यच्छरेन 
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मस्पु) 
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स) 

15 ४) 23 01 ण्ण्पणौ 8 मतम &1 ( ४०९ 
0० 88 77 ८९५८४) 81 3 125 पकरि, ८3 -पकिर्त, ए 
छपिवं, 1० -पकिणे, 7 वर्तिन 84 मातग वख 
कपिने --05 णण 1517 --° ) 79 0 लपरयत्तु 
इञ मल (1० मरौ) -4") 81 28 श्र( 1 छ )जृट , 
34 स्वयुथ (ण श्वयुध- ) 34 -विराजित (5४- 
९710 ) ( 0 परिवारितम्‌ ) 


16 08 ० 16 (र्ण र 1 15} --°) एव त्ण्धपरए४, 


९४ भूषण (णिः मी") पज मद्‌ (६ घ }) 256 
निखा -°) ६5 दारिण( धा ) ~) एम 
त्ण्प६ द 612 (एर (भुय (ण (सिध ) 24 
259 8 09 018 प्रोवसो; 2, 2+ स्रोतसा --*) 


ए» सजोत्तम (5०); ए 7० 29 23 द्विजोत्तम 


(7 "मं) 


7 0४ ण्ण 17 (गर ] 16) --^)&1 ए 
खब्रहरैस, ए 21 सव्रजकं+ ए, रवव स, ८3 स 
यक्नेव, 05 स्मरतेव;, 8 (७8 ० ;+ ब्र एण न्णा ) 
सवत स (1० स्मरन्नेव) 2 2 तत्‌ (ग त) --*) ष 
मसग -" ) ~ [उ)]तक्, 3: [उदक 4582117 
५12 प्रदीच्छ षव, 23 क्षस्व, 18 दयस्व, 25 यस्व 
(० "च्छ्व ) --4) 143 वारि मत्तो (४) ४९४०8 ), 
22: वारि भूरि (8 "वि), 8 मत्तो भूरि -) 2 
स्वा क्युव. ( ० तृद्‌-) 13 3५ 2) समाहित), 1९8 


-पिपाधित; 2५ 8 समन्वित, 01 7:-5 समाश्रित 
(० "हतमू्‌) 7५ स्वां षष्ट वर्भिवंदहिवै 


18 °) 68 तं क्रोधान्‌ (०? तत्तोयं) ए 20 [भि 
नदत, 7 © [भभ्यमन्यव (70? ^नन्दव) --“ ) © 
खुकोप (70? चिक्षेप ) -°) 79 ग्याभिर्‌ (ग उग्रा) 
81 1-8 भच्युत ( ए "त ) 

19 ¶५ ० 19०21 -- °) 4५ 6813 सु (० च) 
3४ मतगश्च (£ च मातङ्ग) - ए+ 71 103 छप 
(0५1 ) 19°-99* -- ° ) 8+ 79 चापित्रत (६०८ न चापि 
यत्‌) ए सुर्मक्रद ; 7» 628 प सकफ़्नोघ (6४ "धाव्‌ ) 
-- 4) &1 8 8 छु धित्तेन (० घ्ुमि) 

20 + एव पृ 21.53 ठ, 0 (णर 1 19) ॐ 
क्थ (फणा ) 204, 81 1९8व8 1४ ० फाह् -*) 81 
तथापि, ए1 8 छथा दहि; 2 2० तया तु (गः स दथा), 
5 स निश्चयात्तया तेन -- °) 0 मशमना . 


2] ए4 70 फ, 3 0 21, पृष ० 21 (० नाः 
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मेने प्ररत्धमात्मानं ृष्णेनामित्रातिना । २१ 
अथ तेनव मार्गेण शहूचक्रगदाधरः । 

आजगाम महावाहुरु्ङ्कयैनम्रवीत्‌ ।॥ २२ 

न युक्तं तादशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम । 

सलिलं विप्रषस्येभ्यो मातद्नघ्रोतसा विभो ॥ २३ 
इत्युक्तवचनं धीमान्मदावुद्धिर्जनार्दनः । 

उत्तदरु शक्ष्णया वाचा सान्तरयनिदमत्वीत्‌ ॥ २४ 
याद्टनेह स्पेण योग्यं दातुं धृतेन वै । 

तादशं पटु मे दत्तं खं तु तन्नाववुध्यसे ॥ २५ 
मया त्वदर्थुक्तो हि वजपाणिः पुरदरः । 
उत्तद्भायागृतं देहि वोयसूपमिति प्रथ; ॥ २६ 


ध ९1 19) -°) 3 72५ उतवक्ष्‌, पं © ड 4 
उर्द्‌ द 2 ततो, 7 तदा(० वथा) --“) 
ए तया} 05 वमो (5५); 0 तय (ण ववो) व 
© ग्राक्धित-, © बृद्धित , > ५ ्रीटिह (० व्रीडित ) 
-°) 88 श्टच्धम्‌, 7: प्राखच्धम्‌, 9 प्रु, ८४ 


प्रलेम्यम्‌ -- ^) ८ षनानिवतेजसा 

22 ५ 71 # 4 07 22 (< ४1 19) -) 
8 7? (72 ० ) उुद्धिर्‌ (० -बहुर्‌) -*) 8128 
उतकट, 2 00 ठउत( 83 त्त)क, 8 ( ४-3 ००. ) 


उदक्य 81 1 $ [ह]दम्‌, 5. तम्‌, 223 © [एवम्‌ 


(० [एु]नम्‌) 


23 एध०€ 23, &+ 21 105 उन्तदूः उवाच -°) 
13 युक्त ५. स्वीद्यो( ग वा) --^) &1 7.४ 
व्वया तु पुख्योतचम -- °) ८० -ञुखेभ्यो --“) 2 4 
82 9 -श्रोठसा, 0 लोतसा 


24 ^“) &1 19५ [उक्तो (£ [उक्त) 80 
(९८९१४ ४) त तु, 7 © घी (0 धीमान्‌) 
--) ए1 3 महाघुद्धि -^) 5" 8 2० उत्क, 8 
उदु 


25 ^) 81 ए 2 ७8 [षुब (नः [ह्‌ह) -°) 0; 
टापु योग्यं (ए (78०58 }) 81 2 ? वृत्तेन, 14 ८ 11-3 
5 0) दमेन, ए: © चतेन, © धनेन (0 वृतेन) 
21-3 + ( प्प ) ह (न चै) 21 एन योग्य दातु वृते 
भध --“) & 7 © त (८ ठन्‌) 89५ 0 
-युष्यथा (0 शते) 82४ 001 0:-8 20. ८0 वन्न 
(9:८० खघ्ध, 3० ८५ यद्व) श्व नाचदुध्यया 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14 54 81 


स मायुवाच देवेन्द्रो न मर््योऽमत्य॑ता बजेद्‌ । 
अन्यमस्मै ब्र देदीप्यसकृधयुनन्दन ॥ २७ 
अमतं देयमित्येब मयोक्तः स शचीपतिः । 

स मां प्रसा देवेन्द्रः पुनरेवेदमव्रवीत्‌ ॥ २८ 
यदि देयमवश्यं वै मातद्धोऽदं महाद्युते । 
भूताृतं प्रदास्यामि भागवाय महात्मने ॥ २९ 
ययेवं प्रतिगृह्णाति भागेवोऽमूतमय वै । 
प्रदातुमेष गच्छामि मागैवायामरतं प्रभो । 
्रत्याख्यातस्त्दं तेन न ददामिति मागैव ॥ ३० 
स तथा समयं शृत्वा तेन रूपेण वासः । 
उपस्थिवस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽमतं ददत्‌ । 


4 


26 ०) 83 001 09- पै, धि > [ऽगृक्षि(ः हि) 
- “*) 8 पुन पुन (0 पुरदर ) -*)8 0०1 उवकाय, 


5 उद --*) ए दद्‌ (0 दति) € ६28 
भ्रमो 

27 ४ 7५ ० 27-28* = -- °) © ए क्षन्यद्‌ 
(६० कन्यम्‌) --“) ए भसङ्ृद्‌; 7 तेन वं (णः 
[हाव्यसष्ृद्‌ ) + 7" द्यसकनगदीश्वर 

28 8 0० ० १8 (५ र] 27) --) 2 45 
31 8 2: इएटेव - ८ ) 81 हति (0 मया) 2४ उक्तः 
एण च (०८ स) -©) गण 28294 -- ^) ए 
व्णत्ण५. 70103 9 मा(णिः मां) 

29 © छण 29 (० ४1 28) --^) &! 7 देवम्‌ 
(50), 2 चेयम्‌ (0 देयम्‌) 3 हि, 05० ते, 


छ४्चेन्‌ (ध्वे) -°) 2033 [इगु (० ऽह) 
81 2 पा 2:-5 ¶ © महामते (ण ्ुते) -) एः 
0४ मूस्वामूव --“) ए: महामते, 1८ "“रमनि 


30 °) 0४ [एतद्‌ (० [एुवं) 3 -गृह्धामि, 4 
70 गृह्णाति, 7 (9150 &8 प १९५६) -गृह्ञाधि -*) 
3५8 0) उत्तमं (€ लदयययै) 58 भार्मवोप्यसूर्व 
षिभो -°) एः एव (ण एष) -4) ४५ 88 
7५ 71८64 638 विभो (प प्रभो) 2813 णा 
0:-+ मार्मवस्यागत विभो, 88 वचनात्तव केशिन्‌ -- 7) 
इञ ०८ म॒ 7 623 ४ दाखामि (ण द्याम्‌) 89 
४5 2) साधय (7० भार्यवे) 28 709 71 755 
७४ दाष्वामि भ (5४-; 76 ° 0९ मे दुखाति) 
द्थखने 
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८, 14 1629 
ह 14 85 ॐ 
ह {4 55 37 


14 54. 81 | 


चण्डालरूपी भगवान्सुमहास्ते व्यतिक्रमः ॥ २१ 
यत्तु शक्यं मया क्तं भूय एव तवेप्सितम्‌ । 
तोयेप्षां ठव दुर्धषं छसिष्यि सफ़लामहम्‌ ॥ ३२ 
येष्वहःसु तव ब्रह्मन्सरिलेच्छा भविष्यति । 

तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णा; पयोधराः ॥ ३३ 


महाभारते 


[ अश्छमेषप्ं 


रसवच प्रदास्यन्ति ते तोयं भृगुनन्दन । 

उत्तद्धमेधा इत्युक्ताः ख्यातिं यास्यन्ति चापि ते ॥ ३४ 
इत्युक्तः प्रीतिमान्विप्र; कृष्णेन स बभूव द । 
अययाप्युतदधमेधाश्च मरो वर्षन्ति मारत ॥ २५ 


इति शीमद्ाभारते आश्वमेधिकपवैणि चतुःपश्चादोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 





3 ^“) © तदा (० वथा) 
8०३४. 
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-- °“) 0५ [ला]दि- (ण [ुपि) 
४2 ददन्‌, © दधत्‌ ("० ददत्‌) 
7001 0 -5 © वाडा (7; "छ ) ° -स्पो, 7 
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232 °“) ए यत्र, 
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पः 3 एप (० एव) 
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5 6 

नी, 
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8 745 21 01 08 दुधा; हः प॑ 
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ॐ °)8 7 (दष्ण्द 0) चते (फ तव) ए 
ए 61 21 ब्रह्म -°) 19 ५4 23४ 70 70 71 ©8 
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34 ° ) 05 प्रसवाच्‌ (० रसवच) --*) ए; 
तत्तोयं , 7० 15 ० & सोय ते (08 वै) (ए धण्ण्ण्‌ ) 
4 श्गुनदनं -- ^) £) 8 7 उतंकमेधा, 8 उदक- 
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जनमेजय उवाच । 
उ्तद्ुः केन तपसा संयुक्तः सुमहातपाः । 
यः ध्यं दातुकामोऽभूद्धिष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ 
दैरपायन उवाच । 
उत्तद्रौ महता युक्तस्तपमा जनपेजय । 
गुरुभक्तः स तेजसी नान्यं कंचिदपूजयत्‌ ॥ २ 
सर्वपामृपिपुत्राणामेप चासीन्मनोरथः । 
यं तदं गुच्छ वै प्राञ्चुयामिति भारत ॥ ३ 
गौतमख हु जिप्याणां वहूनां जनमेजय । 
उत्तदभेऽम्यथिर्न प्रीतिः सेदथ्वाभवत्तदा ॥ ४ 


आन्वमेधिकरपर्व 


< 


[ 14. 55. 9 


स तस्य दमगोचाभ्यां विक्नान्तेन च कर्मणा । 
सम्यक्चवोपचारेण गौतमः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ 
अथ रिप्यसदस्राणि समनुज्ञाय गोतमः 

उत्द्धं परया प्रीत्या नाम्यसुन्तिमैच्छत ॥ ६ 

तं क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे महामुनिम्‌ । 

न चान्वयुध्यत तदा स अुनियस्रत्सरः ॥ ७ 
ततः कदाचिद्रजेन््र का्टान्यानयितं ययौ । 
उत्तदः काष्ठभारं च महान्त सयुपानयत्‌ ॥ ८ 

स तु भारामिमभूतात्मा काषटभारमसिंदिम । 
निष्पिपेष कितौ राजन्परिशान्तो वुेष्षितः ॥ ९ 
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तस्य कष्ठे विलग्राभूजञटा रप्यसमप्रभा । 

ततः कष्टः सह तदा पपात धरणीतले | १० 
ततः स भारनिष्पिषटः श्चधाविशथ मारवः । 
षट तां ययसोऽ्वखां स्रोदार्तघरं तदा ॥ ११ 
ततो गुरुता तस्य पदमपत्रनिभेक्षणा । 
जग्राा्रूणि सुश्रोणी करेण पृथुलोचना । 
पितर्नियोगाद्ध्भज्ञा शिरसावनता तदा ॥ १२ 
तस्या निपेततुर्दग्धौ करौ तैरशविन्दुभिः। 

न हि तानश्ुपातान्वै शक्ता धारयितुं मही ॥ १३ 
गौतमस्तवव्रवीदिप्रयत्तदकं प्रीतमानसः । 
कसात्तात तवाययेह शोकोत्तरमिदं मनः । 


महाभारते 


[ अमे षपर्व 


स खरं ब्रूहि विरे श्रोतुमिच्छामि ते वचः ॥ १४ 
उत्तङ्क उवाच । 

भवद्रतेन मनसा भवस्मियचिकीर्पया । 

मवद्धक्तिगतेनेद भवद्धावास्ुगेन च ।॥ १५ 

जरेयं नाबुद्ध मे नाभिक्ञातं सुखं च मे । 

मरतदर्पोपितं हि चं न मामभ्यनुजानथाः ॥ १६ 

भवता ह्यम्यलुज्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मया । 

उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७ 
गोतम उवाच । 

त्वत्प्रीतियुक्तन मया गुरुद्शरुपया तव । 


व्यतिक्रामन्महान्कालो नाबबुद्धो दविजर्षभ ॥ १८ 
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किं त्वद्य यदिते श्रद्धा ममन प्रति भार्मव । 

अनुज्ञां गृह्य मत्तस्वं गृहान्गच्छघ मा चिरम्‌ ॥ १९ 
उत्तङ्क उवाच । 

गुर्वथं कँ प्रयच्छामि ब्रूहि खं दिलपत्तम । 

तुपाद्त्य गच्छेयमनुन्ञातस्तरया विभो । २० 
गौतम उवाच । 

दिणा परितोषो वै गुरूणां सद्धिरुच्यते । 

तव द्याचरतो व्रमस्तु्टोऽदं वै न सभयः ॥ २१ 

हत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि भृगूढह । 

युवा पोडश्वर्पो हि यदद्य भविता भरान्‌ ॥ २२ 
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ददामि पनी कन्यां च खां ते दुहितरं द्विज । 

एतागरते दि नान्या वै छत्तेजोऽ्दंति सेयितुम््‌ ।। २३ 

तत्तां प्रतिजग्राह युवा भूत्वा यशचखिनीम्‌ । 

गुरुणा चाभ्यनुन्नातो गुरुपत्नीमथात्रवीत्‌ ॥ २४ 

रिं मत्यै प्रयच्छामि युर्वथं विनियुह्ध माम्‌ । 

प्रियं हि तव काष्घामि प्रणेरपि धनैरपि ॥ २५ 

यहु हि रोकरेऽसित्रत्नमत्य दरुतं भवेत्‌ । 

तदानयेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः ॥ २६ 
अहल्योवाच । 

परितुष्टास्मि ते पुत्र नित्यं भगवता सह । 
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६ ‰ £ पर्याप तद्द्र ते गच्छ तात यथेच्छकम्‌ ॥ २७ सौदासं परुपादं वे मितं मणिङृण्डे ॥ ३१ 
वैरांपायन उवाच । गौतमस्यन्रवीत्पलनीषठत्दधौ नाद दश्यते । 
उत्तदस्त॒ महाराज पनरेवा्रवीदचः । इति पृष्टा तमाचष्ट शण्डा गतं तु ष ॥ ३२ 
आज्ञापयस्व मां मातः कर्तव्यं हि प्रियं ततर ॥ २८ ततः प्रोवाच पत्नीं स न ते सम्यगिदं कृतम्‌ । 
अहल्योवाच । श्नः स पार्थिवो नून ब्राह्मणं तं बधिष्यति ॥ ३३ 
सीदासपतन्या विदिते दिव्ये वै मणिष्कण्डले । अटल्योवाच । 
ते समानय भद्र ते गुर््थः सुकृ मवेत्‌ ॥ २९ अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्त्राद्यणोथ्य मे | 
स तथेति प्रतिश्वुतय जगाम जनमेजय । भवत्रसादान्न भयं रिंचित्तस्य भविप्यति ॥ २४ 


इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमस्तिति गौतमः । 
उत्तङगोऽपि बने शल्ये राजानं तं ददं ह ॥ २३५ 


गुरुपत्नीप्रियाथं तै ते समानयितुं तदा ॥ २० 
स जगाम ततः सीघ््तद्ो ब्राह्मणर्षभः । 





दति श्रीयद्टाभारते आश्वसेधिकपर्वणि पथयप्ाश्योऽष्याय. ॥ ५५ ॥ 
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अश्मेधपर्वं | 


वैरांपायन उवाच । 
स तं दृटा तथाभूतं राजानं घोखनम्‌ 1 
दीर्परमश्रुधरं चरणा लोणितेन सथु्धितम्‌ ॥ १ 
चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रवीव्‌ । 
्रसयुल्थाय महातेजा भयकता यमोपमः ॥ २ 
दिवा समसि कल्याण पष्ट काले ममान्तिकम्‌ । 
मन्तं मृगयमाणस्य संप्राप दविजसत्तम ॥ ३ 

उत्तद्ध उवाच । 

राजन्युर्व्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌ । 
न च गुर्वरथघद्युक्तं दिस्यमाहूर्मनीपिणः ॥ ४ 


आन्धमेधिकपव 


५५६ 


राजोवाच । 

पष्ट काटे ममाहारो विदितो द्विजसत्तम । 
न च शक्यः समत्सष्टं ्चुधितेन मयाद्य वै ॥ ५ 

उत्तद्ध उवाच । 
एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां त॒ मे। 
गर्र्थमभिनिर्वत्यै पुनरेष्यामि ते वदम्‌ ॥ ६ 
संश्रुतथ मया योऽर्थो गुरवे राजसत्तम । 
त्वद्घीनः स राजेन्द्र तं ता भिक्षे नरेधर ॥ ७ 
ददासि विग्रसुख्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि सर्वशः । 
दाता त्वं च नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह । 
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पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां शृपसत्तम ॥ ८ 

उपाढृत्य गुरोरथं तदायत्तमरदिम । 

समयेनेह राजेन्द्र पूनरेष्यामि ते वरम्‌ ॥ ९ 

सत्यं ते प्रतिजानामि नात्र मिथ्यास्ति किंचन । 

अतं नोक्तपूर्वं मे खेरेष्वपि इतोऽन्यथा ॥ १० 
सौदास उवाच । 

यदि मत्तस्त्वदायत्तो यर्थ; कृत एव सः। 

यदि चासि प्रतिग्राह्यः सपरत तद्रवीदि मे ॥ १९१ 
उत्तङ्क उवाच । 

प्रतिग्राह्यो मतो मे तरं सदैव पुरुपर्पभ । 

सोऽ्दं त्वामनुसंप्राप्नो भिक्षितुं मणिङण्डले ॥ १२ 


महाभारते 


[ अश्मेभपर्ं 


सौदास उवाच । 
पलन्यास्ते मम विप्रे रुचिरे मणिङ्कण्टके । 
वरया त्वमन्यं वै तं ते दास्यामि सुत्रत ॥ १३ 

उत्त उवाच । 
अरं ते व्यपदेशेन प्रमाणं यदि ते वयम्‌ | 
प्रयच्छ ङुण्डले मे त्वं सलयवाग्मव पार्थिव ॥ १४ 
वैरपायन उवाच । 

इत्युक्तस्त्वत्रवीद्राना तुदं पुनर्वचः । 
गच्छ महचनादेवीं ब्रूहि देदीति स्तम ॥ १५ 
सैवमुक्ता खया नूं मद्राक्येन शुचिता । 
प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ इुण्डले ते न संग्रयः ॥ १६ 
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॥ 
सखमेघपर्व ] 


उत्तङ्क उवाच । 
छ पत्नी भवतः शक्या मया द्रं नरेश्वर । 
ख्यं वापि मवान्पत्नीं किमर्थं नोपसर्पति ॥ १७ 
सौदास उवाच । 
द्रह्यते ता भवानद्य कर्दिमथिदननिन्रे । 
प्टेकछेन दि मया त्ता शक्या द्रष्टुम वै ॥ १८ 
उत्तङ्कस्तु तथोक्तः स जगाम भरतर्पभ । 
मदयन्तीं च दृटा सोञ्ापयत्छं प्रयोजनम्‌ ॥ १९ 
सौदासत्रचन श्रुत्वा ततः सा पृथुलोचना । 
प्रत्युवाच महारुद्धिमुचदं जनमेजय ॥ २० 
एवमेतन्महाव्रह्मनानृतं बदसेऽनय । 
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अभिज्ञानं तु किंचिचं समानेतुमिदादसि ॥ २१ 
हमे हि दिव्ये मण्डले मे 
देवाथ यक्षा महोरग । 
तेसैरुपयैः परिह्दकामा- 
श्डद्रषु निदं परितर्कयन्ति ॥ २२ 
निधिप्तमेतद्वि पन्नणास्तु 
रत्नं समासाय पराग्पेयुः । 


यघ्तास्तथोच्छिषटधृतं सुराश्च 
निद्रावशं खा परिधर्षयेयुः ॥ २३ 
दद्ेष्वेतेपु हि सदा द्यष्येपु दविजर्पम । 
देवराक्षसनागानामप्रमचतेन धायते ॥ २४ ९; 


ममानेघुमिहा' 
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स्यन्देते हि दिवा स्म॑ रत्रौ च द्विजसत्तम । 
नक्तं नधत्रताराणां प्रभामाधिप्य वर्तते ॥ २५ 
एते द्यायुच्य भगवन्क्ुत्िपासाभयं इतः । 
विपामिश्वापदेभ्यश्च मयं जातु न विद्यते ॥। २६ 


महाभारते 


[ अश्वमेघपर्व 


हस्वेन चैते आयुक्त भवतो हस्वके तदा । 
अनुरूपेण चाघुक्ते तत्प्रमाणे हि जायतः ॥ २७ 
एर्वविघे ममैते बे कुण्डले परमाचिते । 

त्रिषु रकेषु विख्याते तदमिज्ञानमानय ॥ २८ 


दति श्रीमहाभारते श्वमेधिकप्वणि पटरूपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


वैरापायन उवाच । 
स भित्रसहमासाद्य खभिज्ञानमयाचत । 
तस्मै ददावभिज्ञानं स वचेक्षवाङ्बरस्तदा ॥ १ 


५9 


सौदास उवाच । 
न चैतरैपा गतिः कषेम्या न चान्या विद्यते गतिः| 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिङ्कण्डठे ॥ २ 
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अखमेघपर्वं ] 


वैदापायन उवाच । 
इत्युक्तस्तायु्द्स्तु भैवव्यिमथानवी्‌ । 
रत्वा च सा ततः प्रादात्तस्मै ते मणिङकण्डकते ॥। ३ 
अवाप्य छृण्डे ते तु राजानं पुनरत्रवीव्‌ । 
किमेतट्टद्ययचनं भोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४ 

सौदास उवाच । 

परजा निमगादिभ्राे कषत्रियाः पूयन्ति ह । 
किमरिम्ययापि ब्रह्मो दोषाः प्रदुमैवन्ति नः ॥ ५ 
सोष्दं हिजेम्यः प्रणतो विग्रादोपमवाप्तवाच्‌ । 
गतिमन्यां न पश्यामि मदयन्तीसहायवान्‌ । 


आश्वमेधिकपर्व 


खगद्वारख गमने खाने चेह द्विजोत्तम ॥ & 

न हि राज्ञा विनेपेण विरुद्धेन हिलातिभिः। 

शक्यं नृलोके संघातं प्रेय वा सुखमेधितुम्‌ ॥ ७ 

तदिषटे ते मयेवैते दत्ते स्वे मणिङ्कण्डले । 

यः कृतस्तेऽय समयः सफरं तं रुष्व मे ॥ ८ 
उत्तद्ध उवाच । 

राजस्तथेह कर्तास्मि पनरेष्यामि ते वयम्‌ । 

प्रं त कचि चां व्यवसिष्ये परंतप ॥ ९ 
सौदास उवाच! 

ब्रूहि विग्र यथाकामं प्रतिवक्ता ते वचः । 
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छेत्तासि संशयं तेऽय न मेऽ््ास्ति विचारणा ॥ १० 
उत्तट्ध उवाच । 

्ाहूर्वक्संगतं भित्र धर्मनेपुण्यदर्दिनः । 

मित्रेषु यश्च परिपमः स्तेन इत्येव तं विदुः ।॥ ११ 

स भवाम्मित्रताम् सृपराप्तो मम पार्थिव । 

स मे बुद्धि प्रयच्छछ् समां बुद्धिमतां वर ॥ १२ 

अवापतर्थोऽ्दमयेदह भवां ध पुरुषादकः । 

मवत्सकाशमागन्तु क्षमं मम न वेति वा ॥ १३ 
सौदास उवाच । 

क्षमं चेदिह वक्तव्य मया द्विजवरोत्तम । 
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2* वाक्ष्यगत, 815 71 385० वाक्पयर्व, © 
27 "यतिं, 2 "गमन 84 81 01 21356 चिर, 
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दर्षने, ण धर्मेण पुण्यदिने --“) 7५ यस्य, 7 च 
यो (फ़ धण्ण्छ्‌ ) --*) हण ८: स्तेनम्‌ ए वा; 
8 तदू, 108 ते (णः त) 


12 °) ६४ यद्‌ (० स) 
-- ° ) ७४ [ऽ ]मीह (० मम ) 
७४ च्छ्व (० चच्छ्स) -“)7 © युक्ता; 
सतां (9 समां ) ए» ततस्स्वजयता षर (59), एज 5 
7 सम्यरधर्मश्रतां वर (ए५ ^); 8 04 001 05 
समां पुरपर्पम 


13 °) > णवाप्ता्थे, 0 “ोर्यो ४ > भवार्श्यो 
0५ [नासि (० [द्‌]द) -- ^) £" 8» पुरुपादन , ए 
"दय , ¶ ध्यक -4)& 1 0४ (णप्पा५ 29 क्षण, 
01 + (भ (४ ) क्षेम (ग क्ष्म) 7 61 ष्ठि नु (० 
मम) 8 एन 00 0 5 वै, "61 ह; ४13्सा 
(प्प्वा) 23 क्षमं च मम नालि दि, 0" क्षमं क्षमव- 
चेतिषा 


14 ^) 7० णय ण्ण क्ष्मं पफ ४ शगु (19 15) 
1.55 70 08 ४९५ समन}; 3 क्राम, 20 क्षयं, 
22 ¢ समदा (४0 क्षम) 0 समक्ष चेह वच्छव्य 


७9 तेन 


08 मद्य (० द्य) 
-- ° ) ए» प्रयच्छ स्म, 


महाभारते 


[ धश्चमेषपवै 


मत्समीपं दविजश्रेष्ठ नागन्तव्यं कथंचन ।॥ १४ 

एं तव प्रपरयामि श्रेयो भृगुङ्करोदह । 

आगच्छतो दि ते विप्र भवेन्मृत्युरसंशयम्‌ ॥ १५ 
व्रैदापायन उवाच । 

हस्युक्तः स तदा रा्ना कषमं बुद्धिमता हितम्‌ | 

समनुज्ञाप्य राजानमहस्यां प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १६ 

गृदीत्वा इष्टके दिव्ये गुरुपन्याः प्रियकरः । 

लवेन महता प्रायाद्रौतमस्याश्रमं प्रति ॥ १७ 

यथा तयो रक्षणं च मदयन्दयाभिमापितम्‌ । 

तथा ते ईण्डले वद्धा तथा छृष्णाजिनेऽनयत्‌ ॥ १८ 


--3) 8 00 75 -6 तव (ण मया). -“)0७५ण 


गतण्यं 8 8 कदाचन (0? कृथचन ) 
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५ 71 तथो (ण 
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छृष्णाजिनेन ठव्‌ (4 च ) 


198 “) 8 कदाचिव्‌; 


4 7 ए्कसिन्‌ (० कस्सि- 
श्वित्‌) 


--*) 7 समन्विव © एरमारावनामिव 
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अमेघपर्वं ] आन्वमेधिकपर्व [ 14. 57 9 
स करसिथिछुधाविष्टः फरुभारसमन्वितम्‌ । विददइयास्येन वल्मीकं विवेशाथ स छण्डले ॥ २२ 
विसं ददर्बं कस्मिधिदारुरोह क्षुधान्वितः ॥ १९ हियमाणे तु च्षटरा स इण्डके भुजगेन ह । 


शाखाखासज्य तस्यैव एृष्णाजिनमरिंदम । 
यसिमस्ते ण्डके बद्धे तदा द्विजवरेण वै । २० 
विशीर्णवन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीम्‌ । 
धपठयद्धुलगः फथित्ते तत्र मणिङकण्डले ॥ २१ 
पेरावतङरोत्यच्नः शीघ्रो भूत्वा तदा स पै । 


पपात इृक्षात्सोदवेगो दुःखात्परमकषोपनः ॥ २२ 
स दण्डकाष्टमादाय वल्मीकमखनत्तदा । 
करोधामपौमितप्ताङगसततो वै द्विजपुंगवः ॥ २४ 
तस्य वेगमसद्यं तमसहन्ती वसंधरा । 
दण्डकाष्टामिचुनाद्धी चचाल भृश्मातुरा ।॥ २५ 
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14. 57 26 ] 


ततः खनत एवाथ विद्रपर्रणीवलम्‌ । 

नागलोकसख पन्थानं कत फामसख निथयात्‌ ॥ २६ 

रथेन हरियुक्तेन तं देशघुपजम्मिवान्‌ । 

वजपाणिर्महातेना ददश च द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७ 

सतु तं ब्राह्मणो भूत्वा तख दुःखेन दुःखितः । 

उत्तद्धमव्रीत्तात नैतच्छक्यं त्ययेति वे ॥ २८ 

इतो हि मागरोको वै योजनानि सदशः । 

न दण्डकाषसाध्यं च मन्ये काथमिदं तव ॥ २९ 
उत्तङ्कः उवाच । 

नागरे यदि बरह्मन्न शक्ये दण्डे मया । 

प्रा प्राणान्िमोक्ष्यामि प्रयतस्ते द्विजोत्तम ॥ ३० 
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महाभारते 


[ घश्वमेषपर्व 


यदा स नारकत्तसख नियं कर्तुमन्यथा | 
वज्जपाणि्दा दण्डं वज्नान्नेण युयोज द ॥ ३१ 
ततो वजग्रदारंलैद्यमाणा वसुंधरा । 
नागलोकस्य पन्थानमकरोजनमेजय ॥ ३२ 
सतेन मार्भेण तदा नागलोकं विवेश ह । 
दद्र नागलोकं च योजनानि सदस्यः ॥ ३३ 
प्राकारनिचयै्दिव्यर्मणिुक्ताम्य्कृतैः । 
उपपन्नं महाभाग गातङ्खम्भमयस्तथा ॥ ३४ 
वायीः स्फटिकसोपाना नदीश विमलोदकाः । 
ददर वृक्षांश वहूनानाहिजगणायुतान्‌ ॥ ३५ 
तस्य लोकस्य च दरं दद स भृगृष्हः । 
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५ 5 0 स (ण 


3ॐ5 °) पञ (ण्ण + 2 8 वाप्य (© शच), 
८5 दिव्य- (9 वापी ) & स्फारिक-, 2.4 ° 
स्फुटिक ८9 सोपन्ना, ऽ ° -सोपान , 0 -संकदा 


(८ सोपाना) 2० वापीं स्फाटिकस्तोपानां -°) 
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= श्षतयोजनम्‌ ॥ ३६ 
नागलोक्युचडस्तु प्रय दीनोऽभवत्तदा । 
निरा्रश्चाभवत्तात कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ॥ ३७ 
तत्र प्रोवाच तरगस्तं इृप्णशवेतवारुषिः । 
ताम्रास्यनेत्रः कौरव्य प्रज्वरनिव तेजसा ॥ ३८ 
धमसरापानमेतन्मे ततस्त्वं विप्र रप्स्यसे । 
एेरावतमुवेनेद तवानीते टि इण्डले ॥ ३९ 
मा जुगुप्सा कृथाः पुत्र त्वमत्रार्थे कथंचन । 
त्वयैतद्धि समाची्णे गौतमस्याश्रमे तदा ॥ ४० 


आश्वमेधिकपर्व 


[14 57 44 


उत्तङ््‌ उवाच । 
कथं मवन्तं जानीयागुपाघ्यायाश्रमं प्रति । 
यन्मया चीर्णपूवं च श्रोतुमिच्छामि पद्छदम्‌ । ४१ 
अश्व उवाच । 
गुरोर्गुरु मां जानीरि ज्वङितं जातवेदसम्‌ । 
त्वया दयं सदा वत्स गुरोरर्थेऽमिपूनितः ॥ ४२ 
सततं पूजितो विग्र शुचिना भृगुनन्दन । 
तस्यो विधाखामि तवैवं रु मा चिरम्‌ ॥ ४३ 
इत्युक्तः स तथाकापींदुत्तङ्कशचित्रभादुना । 
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घृतार्चिः प्रीतिमांधापि प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ४४ 
ततोऽस्य रोमद्पेम्यो ध्मायमानस्य भारत । 

धनः प्रादुरभूद्धुमो नागलो ए़भयावदः । ४५ 

तेन धूमेन सहमा वथमानेन भारत । 

नागटोके मदाराज न प्रज्ञायत किंचन ॥ ४६ 
दाहाकृतमभूत्सर्वमरावठनिषेशनम्‌ । 
वासुरिपरयुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ४७ 

न प्रकाशन्त वेदमानि धूमरुद्धानि मारत । 
लीहारसंदतानीव वनानि गिरयस्तथा ॥ ४८ 

ते धूमरक्तनयना बितेजोभितापिताः । 
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महाभारते 


[ अश्चमेषपवं 


आलग्यनियं ज्ञातुं भागवस्यातितेजसः 1 ४९ 
श्रुखा च नियं तस्य महर्पस्तिगमतेजसः । 
संभ्रान्तमनसः सवै पूजां चक्र्यथाविधि ॥ ५० 
स्वे प्राञ्नल्यो नागा वृद्धवारपुरोगमाः । 
रिरोमिः प्रणिपलयोचुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ५१ 
प्रसाद्य ब्राहमणं ते तु पाद्यमर्घ्यं निवे च। 
प्रायच्छन्डुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते ॥ ५२ 
ततः संपूजितो नगेस्तत्रोतचतद्ः प्रतापवान्‌ । 
अधिं प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुसञ्म तत्‌ ॥ ५३ 
स ग्वा त्वरितो राजन्गौतमस्य निवेशनम्‌ । 
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प्रायच्छक्कुण्डले दिव्ये गुष्पल्न्यै तदानध ॥ ५४ एवप्रमावः स गुनिर््द्धो मरतर्षम । 
एवं महात्मना तेन त्रीदशोकाञ्जनमेजय । परेण तपसा युक्तो यन्मां सं परिप्रच्छसि ॥ ५६ 
परिक्रम्पाहूते दिव्ये ततस्ते मणिङ्ण्डले ॥ ५५ 


हति श्रीमष्टामार्ते यभ्वमेधिकपर्वणि सप्तपञाह्योऽध्याय. ॥ ५७ ॥ 





५८ 
जनमेजय उवाच । दारकामेव गोविन्दः शीघ्वेगरमहादयैः ॥ २ 
उत्तद्धाय वर दच्ा गोविन्दो दविजसत्तम । सराि च नदीग्ेव वनानि विविधानि च। 
अत ऊ्वं महाबाहुः कं चकार महायशाः ॥ ९ अतिक्रम्य सपादाथ रम्यां दारवीं पुरीम्‌ ॥ ३ 
यैठांपायन उवाच | वर्तमाने महाराज महे येतकस्य च । [ 
प ८ 14 क्षद्‌ 
टता प्रयुत्त्व प्रायाायकिना सद । उपायादुण्डरीक्ाक्षो युुधानाचुगस्वदा ॥ 9 9 
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उतत्त( 8 द, ¢ 9 “ड )कोपास्यान (० ४ ई 1 2-, 0 


[ ९०९६ एवय ] ४१ समाप्त) -- 44४9 ० (82१९8, 

0748 0" 007 ) &1 72, 813 5 57( 88 771 {९४}, 5 °) ५5 च({ण तु) ए ष गिरिमिर्‌, {1 
1001 91 (प्य 7) 58, 03 55, 41 44, 72 62 सर्वगिरिर्‌ (ग तुसखगि) -:) 7४5 21 2 (<स ~ 
2 43, 03 46 -- म ०० 20 61 70० 02) स्वैर्‌ (०८ रूप ) एः विचित्रै, ७ विवि 


| 27 ] 


११९ १५। महाभारते [ सश्वमे भप 
> 4 >» अलंकृतस्त॒ स गिरिरनानारूपवियित्रितेः । मत्तानां हृ्ट्पाणां स्रीणां पुंसां च मारत । 


चमौ स्क्ममयैः काशेः सर्वतः पुरुपष॑म ॥ ५ 
काश्चनसरम्मिरम्याभिः सुमनोमिस्तथैव च । 
वासोभिश्च महारीलः करपरधैथ सर्वेशः ॥ ९ 
दीपवृै सौरैरमीकष्णुपशोमितः । 
गुदानिर्ैरदेरेषु दिवाभूतो बभू इ ॥ ७ 
पताकामिर्िचित्राभिः सषण्टामिः समन्ततः । 
पुंभिः स्रीमिश्च संघु प्रगीत इव चाभवत्‌ । 
अतीव प्रक्षणीयोऽभून्मेरूयैनिगणेरिव ॥ ८ 


प्रदैः (£ ग्य ) --“) ० (०पण्४ ए 28 उभौ } 28 
दिन्यै (ण बभौ) &' मुजमयै, ५ 8 7 ( कन 
71) रत्नः, 1 -3 र्ग्म' (10 स्क्म') ए+4 5 34 एन 
071 701 ५-० ७3 80 कोरी, 21-8 6 73 8 फो (0 
फडः) --“)8 7 सृतः (£ सवेत ) 


6 ^) & रम्यामि , 
2 सन्याभिः --*) 8" मनोगमै" (1० तथैव च ) -12 
ण 6 --* ) ए8५ 7० 68 च सर्दत , 71 0-5 
कथैव ष; ¶ 029 ष सघ( 1 "लदा (णः ष 
सर्वेश ) 


त्र एष ण्ण ¶7 --^) एन न्फ णय ददतश्च ष्फ 
० समन्तव (2 8“) --*) १५5५ 7 प 6४ शमि 
(णः उप) 7 शोभित, + तै --*) 7 
-निर्जैर-, 08 2 निदैर- (£ -निक्षैर ) 75 -दब्देषु (णः 
देषु) --“) 79५ दिविभूतो, ७५४2 दीपभूतो 
(५५ वृक्षो ) (ण दिवा") 

8 0० गण 8०४] ¶) -- ०2) 1 फण 
विचित्राभि ४०१ सघण्टाभि 7 सकटामि ; 08 घटिताः 
(1० सघण्टा) ए» तथैव च (‡ण समन्वव ) -- °) 
४ ० पुमि स्नीभिः ५४ सु (ध च) 798 सतु- 
( ए8 च्चु)ष्टठा; ए 01 सपु(01 “तुष्ट, 7० सगुप्त , 
+ सुप्त (9०), 9) सृष्ट , ७० सपूणी , ४» सुट 
(०८ ट) (न <) &1 1.8 प्रदीप, 41 प्रतीत (07 
प्रगीत) --?) ए मणि, 6४ सुर (ग 
13 चरैर्‌ (0 गणैर्‌) र भ 


9 ^“) ८४ मर्तान, ए+ ५ 7 मनोक्त, 7 यत्तानां 
(ण म) -5) ए पुपां खीणां (एर्‌ पष्ण्ड ) 68 
तैव च (ण च मारत) --°) "5 पर्वतेदाय -°) 
1; दिवस्प्रमू, 1 0४ दिविस्प्रग्‌ 08 गीत्त (णः द्व ) 
६००५८ 2488 नि स्ननः 9४ द्रिदिवस्पटुगिव ध्वनि 


58 00 उम्या(17° ग्रामि, 


गायतां पर्वतनद्रसखय दिवर्एगित्र निखनः ॥ ९ 
प्रमत्तमच्तसंमत्तक्वेडितोत्कृटसंकुरा । 

तथा किरकिलाशब्दैभूरभूत्सुमनोदरा । १० 
विपणापणवात्रम्यो भक्ष्यभोज्यविदारवान्‌ । 
वञ्लमारयोत्करयुतो वीणावेणुम्रदज्गवान्‌ । ११ 
सुरामेरेयमिश्रेण भक्ष्यभोज्येन चैव ह । 
दीनान्धकृपणादिभ्यो दीयमानेन्‌ चानिशम्‌ । 
मौ परमकरयाणो महस्तख महागिरेः ॥ १२ 


10 °) 2 प्रमत्त &1 135 -सगीतै, 1" समव 
(0 संमत्त ) 8 प्रमत्तमतसगीत, + 71 “जन 
सगीत , 284 729 7 © 3 मत्तप्रमत्तसमष्त (7 6) 
श्त) -*) ए क्ष्वीनितोर्कृष्ट-, + 28 72५ क्वेह 
तोष्छुष्ट , ० क्षौरितोरु्ट , 8 -क्वेकितोद्ु( 7४ ^ , 
119 8 छुट (ण क्वेदितोककृष्ट ) 5) 5 ( एर्धण९ 
007 ) 28 2004 7) ४; सकल , 3 कष्ट , 7८ 


सकुरे -- 15 ¢ ० 10°-11* -- °) 8 किलकिंटी , 
8 किलिकिखा -ए3 ०८ 1012 -- <) 7 7 
6 सुमनोरमा 8 ° 79-५ 79 भूषरोभून्मनोहर (7४ 
दोदधि } 


11 एग 11, 08 6 6 115 (णः श, द र 1 
10} ©9 ०० 11*-12* -- “ ) ४ दरिपणापञ्चवास्नम्यो , 
७8 *"पणसद्रव्य ~ ए ०८ (18] ) 11219 --ः) 
& 1 भक्ष (० मक्ष्-) -<) 8 वक्ष (शण 
वख ) 2 » माल्याकर- (० माल्योर्कर }) 8 ए-3 
8 ( €ण्श्‌॥ 79) 2० महान्‌, ०९ घृतो (10 -युतो) 
- ^“) &1 ए वेणुवी( 7+ च्वे)णा , 2 वीणवीणा- (1० 
वीणवेणु ) -- एणः 114, 75 6 शप्ऽ 


120 माल्योष्करयुतो चीणवेणुश्धु्दद्ग वान्‌ । 


12 ५ ०प् 12* (र ] 10) 
09 छपा 12० (70 000, त १ 1 11) 
मक्ष-; 9 भोक्ष्य (£ मन्य ) 
हि(०प ह) -“) 2 षा(्ग च) एह दीयमाने 
तथानिद्य; 8 "सानो ( 21-8 ^ने) दविवानिश् -५) ए 
88 63 » -कत्याण - 7) & महासर, 7 महत्‌, 7४ 
सदस्‌; ¬ म॒खस्‌ (70 महस्‌ ) 


5 01 12", 
--£) &1 ए 
ए 8 5 235 7; ० 63 


13 °) ए ण © 2 चीरे, © धीर (ण धीर) 
- °) + 7: पुण्यवद्धिर्‌ ८४ 7, निशेवित , ८ नित" 
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ल ` 


अशमे धपर्व | 


पुण्यावसथवान्वीर पुण्यद्द्धिर्निषेवितः । 

विहारे वृष्णिवीराणा महे रेवतक्ख ह । 

स नगो वेदमसंकीर्मो देवरो इवावमी ॥ १३ 
तदा च कृष्णत्ांनिध्यमासा्य भरतर्षभ । 
शक्रसरप्रतीश्नायो वभूव स हि रैरराट्‌ ॥ १४ 
ततः संपूज्यमानः स विवेश भवनं श्चुममू । 
गोविन्दः सात्यकिरेव जगाम मवनं खकम्र्‌ ॥ १५ 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14, 58 19 


विवेश च स हृष्टात्मा चिरकारप्रवासक । 
कृत्वा नसुकरं कर्म दानवेष्विव बासवः ॥ १६ 
उपयातं त॒ वार्ण्णयं मोज्रष्ण्यन्धकास्तदा । 
अभ्यगच्छन्महात्मानं देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ १७ 
स तानम्यच्य मेधावी पृष च इुश्लं तदा । 
अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातरं तथा ॥ १८ 
ताम्यां च संपरिष्वक्तः साच्तितश्च महथुजः। 





(ण नपि) --) 7 विहारा ०४० श्राणा (ण 
न्वी) ~~ =) 81 2 ४ 1 मदान्‌ , हः ५ महा-; 7 
618 बम, ध मखे (० महे) € 28 स-, ए1-8 
72० 7045 च (ग ह) 0" महाद्रूवनकम्य ह, ७५ यमौ 


रैवन्क सदह --*) €, ए1.5 म सगो, ए+ 0 सनवो 
(01 श्यो), 7 © सनाना, ७ मत्या (० स 
नगो) ॐ सन वेगोडमषकीर्णो --”) 7 छोकाद्‌ 
(६०९ खोक) 

14 5) 61 तथा (० तदा) 81 तु» 78 ०) 
आ+ स (रव) 7 63 -सानिष्यान्‌ --*)7 019 
४8 सुनिदरे( त श्दादे )वगर्गयुव  -- 4६८" 14 7 © 
28 175 


121* स्तुबन्त्यन्वर्हिवा देषा गन्घर्वाश्च सहर्पिमि । 
साघक सर्वघर्माणामसुराणा विनाश्षक 1 
ष्व खष्टा सज्यमाधघार कारणं घर्मवेदवित्‌ 1 
स्वया यष्छियते देव न जानीमोज्तर मायया 1 


केवर ध्वमिजानीम श्रारणं परमेश्वरम्‌ 1 [5] 
ब्रह्मादीना च गोविन्द सानिष्य शरण नम । 
छरति स्तुते मानुरपैश्च पूजिते दोवकीयुवे । 

[ (1, 1) 7 महर्षिभिः (० स) - (7 2) 68 
विनादान- -(7 8) © मर्व (णप धर्म-) -(14) 
गर उ मत्‌; ड य (प यत्‌) -- (1 8) 1 01 
{अुभिजानीम 8 परमेश्वर -(1 6) 7 गोर्िदः 


28 म्यान्नि्य (0? मानिध्यं) 68 मनः (०? नमः) ] 
-- ©8 ०, 14°-165 -- ८) 724० @ फ ह (ण 
हि) ए खोमराट (0 द्रौ) 


15 © ०. 1572 (९. ₹ 1 14) --“ ) ए सस्रज्य 
भान (0 सपूज्य) 5 (3 ०.) तु (० स) 4४ 
2 सपूज्यमान सवतद्रा --*) 75० स्वक (० श्चुमम्‌) 
&: ए ब्रृणिमि स म( ए सुम )दातपा (ए? "प ), एग 3 
वृणिमिस्तु महदास्ममि (&» "ध समागत) --°) 21 
गोर्विद 2५८ 8 7 8 (€्स््टः 2) [ल्लुपि (० 


[शाव) -- ८) 23 85-5 72० 8 जग्मतुर्‌ (0 जगाम ) 
७४ 28 शुम ( 07 स्वकम्‌) 


16 <) 88 ००. च ए४6 8135 0012385९ य्व 
ग्र, + 72 चसु, 7 सह(ण चमस) 7, विवे 


षच प्रसक्चास्मा --“) 8 (दण्द 84) 70 7: प्रवा 
मतं (0? "सक ) 5 ° विरकालम्र( 0 ट प्र )वामित 
-- 3 ०. 16*4 


^) ४ तु सुकर, 7" ४ स्वसु", 
७ सखु (४ नसु) - ५) 8 (गप्र 


7 ^) € एज 52815 701८5 © ‰#? उपायन, ए 


उग्रयातु, ८» प्रयातत, 8 उपायात 8४ ४, उपा- 
यात, + 7८ 68 उपयात, 72० श्यातु --*) 8 
मोज्य (0 मोज ) ए -वण्ण्यतकास्र्‌ एष ब्रण्यद्‌", 


71 -बुर्णिघः {0 बृष्ण्यन्घ) 28४ 5 {790) 7584 6 
कवथा(० चदा) -“) ए 71 तमगच्छन्‌, 5 6 मिञ 
सम्या", + शम्पर्नदन्‌ (०८ गच्छन्‌) © महाटमानो 


18 ^) ए लाम्यर्च्च, एऽ सभाज्य --*) ए 


ष्ट्रा, ए+ 01 स्पष्टा 3819 1 ©1 तथा (०? तद्रा) 
§ 18 ए णष्रा कुद्ारमन्यय  -- 4्लः 18, ५ 
105 


122* जहर्ष धीमान्धीमद्भि प्रच स सुदायुव 1 
ए ९00 = ए1. 5 11 708 टाः 182 
128* दृष्टा समागत छृष्णं सेहेन मुशलायुध 1 
वनमाखी हली राम पर्यप्वजत केशवम्‌ । 
दृप्णोऽपि श्रातरं राम यल्नास्छममिवाद्य च । 
{(7 1) 55 मुमखायुषः --(7 2) 1 गृहै गत्वा 
(0? वनमारी) -(7 3})्215 प्त (० च) | 
-- ° ) 2 भभिपूज्य सत प्रीत , 24 701 28 सम्यवाद 
यदप्री् (8५) -- 4) 71 :-5 तदा (०? तथा } 
19 ५) 81 188 213 एन ऋण 20-3 सस , 55 
सम (० च सं) ६५ 2: परिष्वज्याय; ण सपरिस्तुष्ट 
(9०) (07 "रष्व ) 2» ताखा च परिखव्वि्" (51८) 
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€ 14 177 
ह 14 ३9 2 
४ १५ $> ३3 


£ 14 17271 
9 14 89 20 
४ 14 -9 23 


14 58. 19 ¦ महाभारते [ अश्वमेधपर्व 


उपोपविषटसौः सवैदैण्णिमिः परिवारिषः ॥ १९ कथयामास तं कृष्णः पृष्टः पित्रा महाहवम्‌ ॥ २० 
स विश्रान्तो महातेजाः कृतपादावसेचनः 1 


इति श्रीमदहाभास्ते आश्वमेधिकप्णि अण्पश्चाह्ोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


५९ 





वसुदेव उवाच । अन्येषां क्षत्रियाणां च इतास्राणामनेकः । 
श्रुतवानसि वार्ष्णेय संग्रामं परमाद्धुतम्‌ । नानावेषाङृतिमतां नानादेशनिव्रासिनाम्‌ ॥ 9 
नराणां वदतां पत्र कथोदढातेषु निशः ॥ १ इस्यक्तः पूण्डरीकाक्षः पित्रा मातुसतदन्तिके । 
तं त॒ प्रयक्षद्ौ च फायज्ञश् महाथुन । शशंस इुस्वीराणां संग्रामे निधनं यथा ॥ ५ 
तसाद्नरूहि संग्रामं याथातथ्येन मेऽनघ ॥ २ वासदेव उवाच । 
यथा तद्भग्रं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । थलद्धुतानि कर्माणि कषत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
भीष्मकर्णकृपद्रोणद्यर्यादिभिरसुचतमम्‌ ॥ ३ वहुरुत्वान् संख्यातुं शक्यान्यब्ददतैरपि ॥ ६ 
--४) ए 08 ° सावितश्ष्‌, ए साप --८) & 7 284० क्यवातेषु, 7: कथतिपु च, ॐ; कवावारदेषु, 


8 7) स्वैजनैर्‌ (ए प्ण) एण 20 2:-9 उपोपविदैः प व्णम्णा, ¶9 69 कयो(7ऽ "थागेद्धतषु, ७५ रथौ 
सैर -“) 0 निमि (ण दृण्णिनि) ० | घा, 6 रयोद्धूनाश्च, + कयोद्धवेन (107 "द्रा 


-चारित (0 घा) तेपु) ‰&3 4 7" निदा 
, 

20 “ ) 1 महास्‌ (ग महा ) -*) 7 हृतपादा ह ध पदता, वचर त्तु) ~ ) 
घपेचन (6०), 9 7 ( ९८०९] 721) "दावनेजन --“) 1९2 8 च, 25 स्प्वाश्च (0 कायत्तश्च) ६4 84; 
& 7 त ध , ए» 99 + 7 चक््रत्बं, 2) ४ ५ थ 001 ध 0 278 महाञ्ुज र 6 म- 
79-6 दस्त (£ त कृणण ) -*) + 726९ पित्रा | (° `यजम)दायुन -.) 5 123 7807 09 
पृष्टो (एए पध), ॐ धृष्ट पित्रा 0 ण्ण पित्रा यथातप्येन 13 मे सुत, 14 2 केवाव (0 मेऽनव) 
८» महारण; 2५ पितामह» ५ © » महामना (८० 3 ^) ७४ कथ (£? यथा) + तद्धमवद््‌ (ण 
हवम्‌) तदम ) --°) 0० ० महास्मनाम्‌ --*) 02 "शल्या 

श ध ~ दीना मह।स्मना 

0101010 -- 6? {1८९१ १1४०० शनुगीता ४ ध ् ८ 
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प्राधान्यतस्तु गदतः समासेनैव मे शणु । 
कर्माणि पएृथिवीश्लानां यथाददमग्दुते ।॥ ७ 
भीप्मः सेनापतिरभृदेकादशषचमूपतिः । 
कौरव्यः करषेयाणा देवानामिव वायवः । 
दिखण्डी पाष्ड्पत्राणा नेता सप्तचमूपतिः 
वभूव रिते धीमान्धीमता सव्यसाचिना ॥ ९ 
तेपा वदभव्र्ुद्धं दज्ञादानि महात्मनाम्‌ । 
ङुरूणा पाण्डप्राना च सुमहो महर्षणम्‌ ॥ १० 
तत॒ः रिदण्डी गाद्धेयमयुष्यन्तं महाहवे । 
जघान बहुभिणः सद गाण्डीरघन्वना ॥ ११ 
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अफ्रोत्स ततः कारं शरपस्पगतो सनिः । 

अयनं दक्षिणं दिला संप्राप्ते चोत्तरायणे ॥ १२ 

तततः सेनापतिरभृद्रोणोन्छविदुपां वरः| 

प्रवीरः कौरवेन्द्र काव्यो दैलयपतेखि ॥ १३ 

यक्षौदिणीभिः िष्टभिर्मपभिर्दजसत्तमः । 

संतः समरश्टाघी गुप्तः छपव्रपादिमिः ॥ १४ 
धृष्टुभ्रस्त्वभूमेता पाण्डवानां महास्रवित्‌ । 

गुष्ठो भीमेन तेजखी मित्रेण वरुणो यथा ॥ १५ 
पश्चसेनापरिव्गो प्रोणप्रप्सर्महामनाः । त 
पिनि फरान्संस्प्रय रणे क्मकिरोन्सहत्‌ ॥ १६ ° ५ £ ५ 
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तस्स्ते पृथिवीपाला द्रीणपार्थतसंगरे । हते कर्णे तु कौरव्या निरुत्साहा हतौजसः । 
नानादिगागता बीरा प्रायशो निधन गताः ।। १७ | अक्ौदिणीभिस्िभिरमरेयं पय॑वारयन्‌ ॥ २२ 
दिनानि पश्च तयुद्धमभूत्परमदारुणम्‌ । हतवादनभूयिषठाः पाण्डवास्तु युधिष्ठिरम्‌ । 
ततो द्रोणः परिशान्तो धृष्टदयुस्नवदं गतः ।॥ १८ अ्षौदिष्या निरृत्सादाः शिष्टया पयैवारयन्‌ ।॥ २३ 
ततः सेनापतिरभूत्करणो दौर्योधने बहे । अव्रधीन्मद्रराजानं इरुराजो युधिष्ठिरः । 
अक्षौदिणीभिः शि्टामिरैतः पएश्चमिराहवे ॥ १९ तसि्तथार्थदितसे कर्मं कृत्ग सुदुष्करम्‌ ॥ २४ 
तिस्रस्तु पाण्डुूत्राणां चम्बो वीमत्सुपारिताः । । हते शव्ये तु शनिं सहदेवो महामनाः । 
हतप्रवीरभूयिष्ठा वभू समतरस्थिताः ॥ २० आदतारं कलेत्तख जघानामितविक्रमः ॥ २५ 
ततः पाथं ममामाच् पतंग हव पाव । निहते शङनौ राजा धार्तरा्रः सुदुर्मनाः । 
पश्वत्ममगमत्सौतिदटिं तीयेऽदनि दारुणे ॥ २१ अपाक्रामद्दापाणिदैतभूविष्मेनिकः ॥ २६ 
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तमन्वधावत्संकरद्धो भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

हदे दैपायने चापि सिलं दर्म तम्‌ ॥ २७ 
ततः दिष्टेन सैन्येन समन्तात्परिायै तम्‌ । 
उपोपविविरु्ा हदं पञ्च पाण्डवाः ।। २८ 
विगाह्य सिरं चया वाग्याणर्मवि्तः। 
उत्याव स गदापागिवरद्धाय सुपस्थितः ॥ २९ 
ततः म निदो राजा वार्त्र महामे | 
भीमसेनेन विक्रम्य प्रयतां पृथिवीतिपाम्‌ ॥ ३० 
ततम्तत्पाण्डवं मन्यं संमुप्त चिषिरे निति । 


आश्वमेधिकपर्व 


युगरुधानष्टितीयेन पश्च शिष्टाः ख पाण्डवाः ॥ ३२ 

सैव कृपभोजाभ्वां प्रौणिघुदधादसुच्यव । 

यगरत्पुधापि कौरव्यो युक्तः पाण्डसंभ्रयाद्‌ ॥ ३३ 

निहते कोरवेन्द्रे च सानुबन्धे सुयोधने । 

विदुरः संजययव धर्मराजयुपस्थितौ 1 ३४ 

एवं तदमवद्युद्धमदान्य्टाद प्रभो । 

यत्र ते पृथिवीपाला निहताः खगैमापसन्‌ ॥ ३५ 
वेदां पायन उवाच । 

र्ण्यतां तु महाराज कथां ता रोमहर्पगीम्‌ । 





निहतं द्रोणपुत्रेण पितुर्वपममृष्यता । ३१ दुःएदर्पपरि्कणा वृष्णीनाममव्तदा | ३६ 
हतपुत्रा दतरला इतमिता मया सद । 
दरति धीमदाभारते आाभ्वमेधिकप्यणि पएकोनपषष्टितिमोऽध्याय ॥ ५९. ॥ 
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584 7001 7 ॐ 33 च्वाद्यु, 6 चापि (0 घ्वाश्चु) 
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पौटिन -°) ए © च (ध्न म) एज 0, टस्याप्य म 
गद्राव्रारणिं -- 4८ 297, 4 १९०९५४५ 26127 --“ ) & 
षा 3 + ए५ 9 समत्रम्विद , 0० सशवधित (समुप) 


ॐ 8८ ०४ 30 (८ 1 7) -*) 2. सवतो 


(छ ध ) एय 207 20 सनिदहिवो, ए स महतो 
(८ सनि) -*) छा 2 (रष्क एण 0) 


7 20 9 7० 0-9 प्रसुसं (ग स) -°) 81 निदिव, 


720 निच्ठ, 3 निहते ७3 हत द्रोण पुत्रेण --“) 
5" लमूपता, 23 नुसरन्‌, 03 मघवा 
32 2. 0० 52 (५ ४1. 27) -^) 7 तख 


(ण वरटा) --५) 8 8 -पौना (ध्नः मित्रा) 
2 हतमित्रास्तु पाडता, 0 श्राणि सहस्रश (४१९९. 
फल०) -- ^) 8.3 2 ( दस्व्द 2० 01) सहायेन 


(ण -द्विवीयेन) --4) 14 ४ 872 071 2:-005 तु, 
६५ 201 63 चच स) 


33 85 ० 33 (५ *%1 27) 
(10८ सदैव ) 
09 भसयुच्यते; 9 लमुचत 
र्मस्तो ( र? करव्यो ) 

34 °) 9 क्ौर्देण (9५) (ण श्वेनद्धेषच) 287 
(श्न 72) तु, + [5]य (ण ष) 

35 °) ४9 शष्टाद्रत (8०) 1: 2 [एच तु (1० 
प्रमो) -) 5 (एव (णते) ॐ -पाठा -“) 
8" ८ » लागमन + 34 8४ ८४ न 1 68 घाविश्ान्‌ 
(६२ "त्‌ ) (0 लावमन) ए प्रायद्मो निधन गता, 
¶ 61 निष्ठवा स्वर्मतामवनू 


36 °) £» ऽ शृणुता 


--) 7 © तयैव 
82 7८ करव (1० कृप ) -4) 13 
--2) ©1 0. च 3 


83 स(्ण्तु) 03 कयां 
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९ ५ 


1 वैरापायन उवाच । भाचक् कृष्ण सौमद्रबधमिलपतद्भुवि ॥ ४ 

£ 14 €1 1 & भित 
कथयन्नेव त॒ तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । तामप्यन्निपतितां वसुदेवः कषितौ तदा ) 
महामारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरग्रतः ॥ १ दृद्व च पपातोन्यौ सोऽपि दुःखेन मूतः ॥ ५ 
अभिमन्योर्वधं वीरः सोऽयक्रामत भारत । ततः स दौदिव्रवधाहुःखोकसमन्ितः । 
अग्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति महामनाः ॥ २ वसुदेवो महाराज कृष्णं वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ & 
मा दौदत्रिवधं श्रुत्वा सुदेवो महाययम्‌ । नयु सं पुण्डरीकाक्ष सलवाग्धुवि विश्वतः । 
दुःखो काभिसंतपतो भवेदिति महामति! ॥ यदौदिव्रवधं मेऽच न खूपापयसि शुन ॥ ७ 
सुभद्रा त॒ तयु्ान्तमारमनख वधं रणे । | तद्धागिनेयनिधनं तचेनाचक्च मे विभो । 
तेपां ("ण महाराज) -*) 74 2 ता कथा (णः | 8 729 ० वासुदेवो 2५ महाग्यत, 001 "मना (ण 
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700 56 वासुदेववाक्य ~ 4० १० ( $द्ुप?९४, 61 105 कलः 4 न किः 4 
0708 0 000) 8 74, 21 60 (1), 29 59 (५8 भिमन्योर्वधं 
128* भाख्पापयन्मदन्तत्र 
धट), ग9 609 क 45, ७ 48, + (भ 7) भाख्यापयन्मदत्तत्र द्यभिमन्योर्वधं रणे । 


60 ~ &०व ० = 70071 36, 5 ¢} 16 धापदयन्‌ ए ष्व (0 नि-) + स 
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1 8 + 1 ०, £ प्ट -- न) ए 71 वणप अ ष्ठा ) 4 7, [कपि (० [पुव) ष्ट्व 
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2 °} 134 2 चीर, # धीर (प चीरः) 71 5 -वध-, 28 वधो (9०) -*) & 1858 एण 
--*) ए, सोतिक्रामत (० सोऽय) परण 2 (कन्न | 29४ 5० समाह( 72 ० "हित, 7४ -समाङर (ण न 
ए) 7 ( दष्न्लु४ 01) सोघ्यक्रामन्महामति (25 "मना । न्वित) -° ) ए वासुदेवो अति ५) 
एण श्चुत्ति, 06 मरति) --°) ए 76 वासुदेवस्य 2 शुष्ण ए वचनम्‌ (१० वाक्यम } 
च 
^) ५ भवेद्‌ (1० मा भृदु) 72 * महामन , ए ध 
मष्ठान्‌ ( श्एपदा०), ए 245 70५ जनादन {४ 213 1 ॥ ) = तु त (ण ननुष्व) - © ० 
परठप , 3४ 1701 2:-५ महामति (० श्यना ) (४६ ) 7 --2) ए त; 12 तद्‌ (० यदू ) 


79 दौषहित्‌ ए घय (0 सभ्य) एणा ० अ 
3 ^)8; एज 0, स(ध्ण सा) ए+ दौहित्र, 2 | --°) ए? 2० ण @ 7 [जा]व्यापयसि, ५ ५ एष 
दीषिषु 2 5 फृत्वा (० श्चुवा ) -- ८) ए त्ण्ण 7; श्राव", 0 शेप" (० ख्याप' ) 
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सच्शाधस्तव कथं शुभिर्निहतो रणे ॥ < 

रमर वत वार्ष्णेय कलऽ सृभिः सदा । 

यत्र मे हृदयं दुःखच्छतधा न विदीर्यते ॥ ९ 
किमत्रवीच्वा संग्रामे सुभद्रा मातर प्रति। 

मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाः प्रियो मम ॥ १० 
आहव पृष्टतः कृत्वा फचिन्न निहतः परः । 
कचिन्धखं न गोविन्द तेनाजो विहृतं कृतम्‌ ॥ ११ 
स हि कृष्ण मदातेनाः छानित्र ममाग्रतः । 
बालभावेन विजयमात्मनोञ्कथयतप्रथः ॥ १२ 
कचित्‌ विरतो बालो द्रोणरर्णंङृपादिभिः। 


8 ©10 8 (१1 7) 
(81९), 
पै(० मे) 
--°) 2.० रणे (९ कय) 
रणे) 54 72 निहव द्घ्रुमी रणे 


9 © ण्ण 9 (ग म् 17) --°) & ए दुधर, 
पिर दुष, एत 09 दुर्भर, 75 दुर्गत, 8 (61 ० ) 
दुष्कर (0? मर) 194 79 त्व, ४- 701 
ननु (1०9 यव) -') ४, [ऽपव्राप्त ए5 071 0 
४५ मह्‌ (० मदा) -°) 8" मोदात्‌ ({0" दुस्वात्‌) 


-- ° ) 25 वद्धागपेय 
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ए ४ 8) 3 7:-8 प्रमो (० विमो) 
--4) 756 कय (ण 


--4) ए द्रानदा (*८) 51 5 विक्रीयते, 5 विधी 
(80९)>, 0 बिदा" (0 विदी ) 

10 @&1 ० 1049० (र ९ 1 7} ~°) ८2५५2 
7 सवा, ७ वा, ७ वा(णिस्वा) --^) ए+ 
© सुभद्रा + श्राठर (माः) -^) ष्मा, 
६५ माठा(ण्माष) 2: पुढदीकाक्षघ्च --2) ६, 
71 चपटोमि, ¬ © "टाक्ष 

1 र्ण 11, 6८ 1०७ वसुदेव उवाच --^) © 


पाप (६० घादव) 20 च वृत (0 पृषत ) -°) 
ए कश्चिन्‌, ए 2४ छचिनू, 0" [चिन्‌ &" ए धारे 
(० परर) --) एः ४ ऊच्िन्‌, 0४ एविन्‌ 73 
सुतेन, 8 दुखेन (0 सुख न) ४) 8 + चिसुर्खं 


(£ व्रिद््व) ए सम्रामे धरिमुखीकत, 8 तग्रा( © 
वेना )जौ तसुखीडव 
12 ^*)8) नदि, 0७8 कश्चित्‌ (० सहि) 


--* ) & छाप्यन्निव, 8 शछाघ 
४ समप्रद (0 ममा) 
--° ) 4 (्णप्प्पए 54 ५ 20 


माया (07 वेजा ) 
मानो (० श्रव) 
श्रावयग्निव मागतं (8५) 


आश्वमेधिकपर्व 


| 6४) [ऽपि (ण हि) 
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धरण्यां निहतः रेते तन्ममाचक्ष्व केशव ॥ १३ 
सदि द्रोणं च भीप्मं च कणं च रथिनां षरमू । 
स्पते स रणे निय दुहितुः पुत्रको मम ॥ १७ 
एवंविधं वहु तदा विरुपन्तं सुदुःखितम्‌ 1 

पितरं दुःखिततरो गोविन्दौ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ 
न तेन विकृतं षवतरं कतं संग्राममूर्धनि । 

न पृष्ठतः तापि संग्रामस्तेन दुस्तरः ॥ १६ 
निहय परथिवीपालान्सहसशतसंधश्चः । 

खेदितो द्रौणकर्णाभ्यां दौःशासनिवक्षं गतः ॥ १७ 
एको द्यकेन सततं युष्यमानो यदि प्रमो । 


६ 
22 ५-5 विनयम्‌, 2 निर्विङय (० विजयम्‌) - ह, 
ए 5 प्रमो 


13 °) 7४ नो (णः न) 1 2 7200 21 02-8 
ग © निकृतो, 4५ 2 चिक्षि( एः श्ष)तो, 238 
( ५15० ) विमुखो (> विह्वो ) 0 0» कचिन्न निकृतो 
वाण्‌ ४) § 1 -कछृपार्दित --°) ए५ 7 
धरिण्यां 4) & 2 8 तस्व(& “त्वा ) माचक्ष्व, 28 
ममाचक्ष्व स॒ ५ 7" त्वव (1० केद्राय) 


14 ५) 724 54612 पद सहि मीष्मषद्ोण च, 
0 सहि मीप्म तथाद्रोण - ८ ) 513 7 (९०९ 


2) वदिना (7० रथिनां) -- °) 7” पुत्रिको 
15 5९0९ 15, 2 105 वैद्ापायन उवाच -^) 
5 एव ठदा (० एवविघ) ५ 8 यदुविर्धं 0 


यहु च्या ---) ६१ सुदुखिता (8०) --) 7? 013 
दु सिवर -“ ) 2० द्यव्रवीवत्‌ ( एशापपन्धा0) (0 
भघ्र' ) 


16 8०८ 16, 3 108 श्रीकृष्ण उवाच, © श्री 


अगवानुवाच -^) 6४ विहित (£ विकृतं) -) 
701 त्णात्ण६ 01 पूयक्येन (0 न धृष्त ) 105 ० क्तश्च 
(£ एतश्च) - ५) 70 दुखर, 94 दुष्कर 


1 °) ए\ सहृख ए ५ 5 7" -समितान्‌ (०? सघ 
श्रा) © द्रातद्मोय सषखश  -- “ˆ ) 73 देदितो (६०८ 
) 9 द्वौणि- (गः ब्रोण) -4) ए 8 फल 
शासन , 7: शासनेन (० दौ श्ासनि ) 

18 इ ० (9 ) 18-20 - ^ ) 8 (९०९४ 
> सहव (810 ) (10 सतव ) 
°) फन रणे, ७१ युधि (ण यदि) -^) एग 
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न स शक्येत संग्रामे निहन्तुमपि विणा ॥ १८ 
समाहते त॒ सृग्रामे पार्थे संशप्ततदा । 

पर्यवार्यत संङृदधैः स द्रौणादिमिराहवे ॥ १९ 

ततः श्चु्षयं कृता सुमदान्तं रणे पितुः । 
दौषित्रस्तव बार्ण्णेष दौःक्ञासनिप्रशं गतः ॥ २० 
नूत च सं गतः खमे जहि शोफ मदामते । 

न हि व्यसनमासाद्य सीदन्ते सन्नराः कचित्‌ ॥ २१ 
द्रोणकर्णप्रभृतयो येन प्रतिषठमाभिताः । 

रणे महेन््रमतिमाः स कथं न्ुयादिवम्‌ ॥ २२ 
भ्ण स 28 दयक्येत स (ए ४८08 )) 


08 शक्येयत, “8 स शक्येत 
समामे 


72 सधक्येत, 
५ स हि दाक्यो न 


19 एण 19 (० 18) --°) 1५ 8298 
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षते) 8 एण 7 05-6 व च, 7 णप (ग 
तु) 21 3 70८1 95८0 सम्रामाव्‌ (28 न्न्‌), 3 
०. (70 स्रामे) -- ५ ) 8०५५८ 2198 ससक्तश्स्‌ 18 
द्रषप्त', 71 2 सहप्तके 7 69 तथा, ७8 संह (६५ 
वदा) -^) 88 सम्रामे, 0५ 0" सतुषे (ण सफदर ) 
9५ 771 08 8 परिवार्यं तत धरु ^> दत कुः, ५8 
४8 तु सक्ष 


20 ह ० 20 (५ ₹,¡ 18) 
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हवते (9०) 3 [ऽुपिच, £+ [ऽदपिततु; 82 
( ०८९४ 72) पिति, ¶ 029 चिश्यु (० पिततु) 
-- ८) 08 (्णप्प्फ &\ 8 दौ क्नासन , + दुश्ना- 
सनि 


21 ^) 68 भ्यक्त (7० नून) © सगत (० स 
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-- 4 ० 2122 --4) श जु, व्ृष्न (ध्मः 
सन्‌) ऽ सीदति सजना चित्‌, 8 2 ( न्दः 1) 
"वि ृतुद्धय , © सीदेयुश्च नरा छित्‌ 


22 #1 3 ० 29 (५ 1 21) 
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ध्णः ) 85 पूः © *भ्रिवा 
--° ) 79 © ४8 ५ प्रतिमः 
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--*) 052 7 


-- ) 7 03 पूरनं 
समादिता 81 ( ९९८५ € 


ए येनाजौ विकृता लता 
--4 ) 24 धरण, स ४ण्त्‌ 


महाभारते 


[ अश्वमेघ 


स॒ क्लोकं जदि दुर्धर्षं माच मन्युवदं गमः। 
शखपूतां हि स गर्तं गतः परपरजयः ॥ २३ 
तिस्तु निहते वीरे समभे्रेयं खसा मम। 
दुःपार्तथो पथां प्राप्य कुररीव ननाद ह । २४ 
द्रौपदी च समासाय पर्यषृच्छत दुःखिता । 

अयं छ दाराः सव द्रष्टुमिच्छामि वानहम्‌ । २५ 
अस्यास्तु वचनं शरुता सर्गस्ताः इरुयोपितः । 
युजाभ्यां परिगृद्यना चुतः परमार्तवत्‌ ॥ २६ 
उत्तरां चाव्रवीद्धदरा मद्रे मर्त छ ते गतः। 

23 ०० 2 --*) 8 दुर्धर्ष, एष वं ढः 
जदिश्रौकदहिदुर्ध्प -°) 2) स ({ण्च) ©" मार 
वशा ० गत (9 गम) --°) 22 श्रा्छपूो, 83 
अखमूता, ¬" दमूना 14 0 सहि (ष धलण्ण्‌ ) 
72 व्रासति, 72० सद्राति (० स गिं) --4) 8: ० 


गरि, 2 ततत (० गव ) + परपुरंजय , © "मदं 
जय 


24 ^) फा यर्म्‌ + ० चतु 5 निहिते 
--2 }) 72 ८ {33 73 ©3 ह खार्ताय , [रऽ शकतो, 0 


व्ण; ५ 613 7 टु खार्ता (ए त्त) च (णि 
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सुत; 3 सुख (ण प्रय) ४ श्राप --^) ४1 


ठु सुरीच, एः कुरचीव 12 सरोद (1० ननाद) 8४ च 
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11881 ६017198 
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(ए गद्य) ४ [पएता, 73 [एना (०) (ण 
(प्नं) -°) 8 वक्श्च (5०) ( {0 चुः ) 
्डवादु खिता, ५ प परमार्थवत्‌ 


27 84 01890 ( ए 1 25). 
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--*) 2 (5 
गू 03 स्रा (ध 
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िप्रमागमनं मद्यं तस्मै खं वेदयख ह ॥ २७ सुभद्रे वासुदेवेन तथा सायकरिना रणे । 

नलु नाम स वैराटि श्ुखा मम गिरं पुरा । पितरा च पारितो बालः स हतः कारधर्मणा ॥ ३२ 
 भवनानिष्पतलयाञ्चु कसमानाम्वेति ते पतिः ॥ २८ ईदृशो म्यधर्मोऽ्यं मा श्चचो यदुनब्दिनि । 


अभिमन्यो इशलिनो मातुलास्ते महारथाः । 

छं शलं चाघुबन्सर्वे स्वां युयुत्पुमिहागतम्‌ ॥ २९ 
आचक्ष मेऽ संग्रामं यथापूर्वमरिंदम । 
कस्मादेव विकपदीं नायेह प्रतिभाषसे ॥ ३० 
एवमादि तु वार्ष्ण्यास्तदसखाः परिदेवितम्‌ । 


पत्रो हि तव दधर्ष संप्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३३ 
ङुठे महति जातासि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ 1 
मा श्ुचश्पलाकचं त्वं पुण्डरीकनिभेध्णे ॥ ३४ 
उत्तरां त्वमवेक्षख गर्भिणीं मा श्चुचः शमे । 
पुत्रमेषा दि तखयाह्यु जनयिष्यति भामिनी ॥ ३५ 


श्रुता पृथा सुदुःखार्ता शनैर्वाक्यमथात्रव्रीत्‌ । २३१ 
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न्ण्प्प्णः 78 स्वा 824 5 7 युयुस्घु स्वामिहागाव 

3ॐ0 8 फाञ्डण्ड (ल ष] 98) 73 ण्ण 30*-317 
--*) 5 मद्य (० मेय) -) ८2 ५ ४४ विरु 
पिव, एढ 7: प्ररुपवी (7 "पिव )$ ०1 701 विरूपवी $ 
29 "पती 7 2.9 विख्पिवां -4) © चै (ग 
[इ ]ह) 


31 2: पणाऽर्भण्डु (० र 1. 26) 9 जय 31 (न, 


क 1. 80) - °) ए 2885 7० 7001 28-5 तस्याख्त्‌ , 
+ 7) ७9 वदाद्या © देवि 8 2" तस्यास्रसपरि- 
दैवर्नं* 


एवमाश्वासयितैनां ङन्ती यदुङकलोद्ह । 


32 83 13510 (०. ए 1 9) -<) पि म्ेणवा 
सुम्द्रेण --°) ए सह (९ रणे) -- 4. 324, 
ए 15 


129* पर्वं विर्परवीं ता त्रु सालयकिस्तु तदायवीव्‌ । 
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घर्मिण 
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21) पद्मपत्र (0 पुण्डरीक ) दध 71 © # निमेक्षर्णं 
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35 53 18517 (र. ए 1 25) -^) 1 623 
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¶ 2 दुर्घषा, ए दुख च; 001 07 7 211, # 
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-- ) ७ 5 [मपि (णः हि) ० © प्रकपयव्‌, 7 
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भर्तारं प्रति सुभ्रोणि गर्भं रक्ष मे रिश्चम्‌ ॥ ३९ 


© 14 1844 


: «५ विहाय शोकं दुर्धषं श्राद्धमसख श्चकरपयत्‌ ॥ ३६ 


ह 14 61 38 

समनुज्ञाप्य धर्मज्ञा राजानं भीममेव च । 
यमौ यमोपमौ चैव ददौ दानान्यनेकराः ॥ ३७ 
ततः प्रदाय बहरा ब्राह्मणेभ्यो यद्दरद । 
समहृष्यत वार्ष्णेयी वराटीं चात्रवीदिदम्‌ ॥ ३८ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्यो यश्खिनि । 


एवघुक्तरा ततः कुन्ती विरराम महाद्युते । 
तामचुज्ञाप्य चैवेमां समद्रा सयुपानयम्‌ ॥ ४० 
एवं स निधन प्राप्नो दौदितरस्तव माघव । 

संतापं जदि दुर्थपं मा च शोके मनः रथाः ॥ ४१ 


इति भीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पटितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


वैरपायन उवाच । 
एतच्छरुत्रा त॒ पत्रख वचः शरात्मजल्तदा । 


विहाय शोकं धर्मात्मा ददौ श्राद्धमनुत्तमम्‌ ॥ १ 
तथेव वासुदेवोऽपि खस्ीयसख महात्मनः । 
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71 0-ज वैरारीमव्रवीदिदं ; 7४ ० "दीमिदमववीत्‌ 
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दयितस्य पितुर्निलखमकरौदोरषवदेहिकम्‌ ॥ २ 
पष्ट शतसहस्राणि नाह्मणानां महाथुजः। 
विधिवद्धोजयामास भोज्यं सर्वगुणान्तितम्‌ ॥ ३ 
आच्छाद्य च महाबाहूधनव्णामपानुदत्‌ । 
त्राह्मणानां तदा छृष्णस्तदभूद्रोमहर्षणम्‌ ॥ ४ 
सुरणं चेव गागरैव शयनाच्छादनं तथा । 
दीयमानं तदा विप्राः प्रभूतमिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ५ 
वासुदेवोऽथ दा्ार्दो बलदेवः सस्तायकिः | 
अमिमन्यो्तदा श्राद्धमङर्बन्सव्यकस्तदा । 
अतीव दुःखसंतप्ता न शमं चोपलेभिरे ॥ & 
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तु, 7 [एव (भ च) 26 03 महावाहो (7 
हर्‌) -*) 4 7 ४ उपानु(7 (न)दव्‌ --^) 
0 वथा (०ग्तदा) - < }) 8०८०९ 88 षछोमर (ण 
रोम ) » वदद्धुवमिवामवत्‌ 


5 ५) &1 ह [लुपि (ण [ए]व) 37629 
०८ गावश्च 5५ सुवर्णानि च गाभरैव, ४५ सुवर्णश्चैव 
गावश्च (81०) --*) 5 तत (0? तया) 8 एण 
1:-5 श्रायनाच्छादनानि च -) 64 8 तथा (ग 
वदा) -4) 5 7 ( दण्द 2० 01) वर्धताम्‌ ( 1०२ 
प्रभूतम्‌) ४५ 19 हव (०१ हुति ) ८2 © [भ)]घ्रवीव्‌ 
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आश्वमेधिकपर्व 
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तथैव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाहे । 
नोपगच्छन्ति वै शान्तिमिभिमन्युविनाछृताः ॥ ७ 
सुबहूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा । 

नाथृद्ध पतिशोका्ता तदभूत्करुणं महत्‌ । 
धिस्य एव तखास्तु स गभः संप्रलीधत ॥ ८ 
आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चष्ुपा । 
आगम्य चात्रवीद्वीमान्प्था पृथुललोचनाम्‌ । 
उत्तरा च महातेजाः शोकः संलयज्यतामयम्‌ ॥ ९ 
जनिष्यति महातेनाः पुत्रस्तव यशखिनि । 
प्रमावाद्रासुदेवसख मम व्याहरणादपि । 
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0 8 9 178 &€ः 8 

130* भधियमणिऽथ सर्स्मिस्तु गर्म कुक्षिस्थ एव ट । 
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9 °) + 5884 7) 8 (लष्न्दुण्ः ©) तदा (णः 
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चक्षु प्रवापवान्‌ --“) ८1 81 5 701 0, समागस्य (10 


सागम्यष्व) 256 समागम्याद्रवीद्धाक्य --") ए५ 
वैराट षधुखोषचना --”) ८५ ५ "~+ द्ोकं 05 दधि 
(0१ लयम्‌ ) 
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पाण्डवानामयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १० 
धर्नजयं च संप्रष्य धर्मराजस्य पर्यतः । 

व्यासो वाक्यमुवाचेदं दर्पयन्नित्र भारत ॥ ११ 
पौत्रस्तय महायाहो जनिष्यति महामनाः । 

पृथ्वीं सागरपयन्तां पालयिष्यति चैव ह ॥ १२ 
तसाच्छोरक बुरशरष्ठ जदि त्वमरिकदौन । 

विचायैमत्र न हि ते सत्यमेद्धविष्यति ॥ १३ 
यचापि षृण्णि्बीरेण ृष्णेन इरुनन्दन । 

परोक्तं तत्तथा भावि मा तेऽतरास्तु विचारणा ॥ १५ 
विबुधानां गतो रोफानक्षयाना्मनिर्जितान्‌ ) 


महाभारते 


[ अश्मेषपरव 


न स रोच्यस्त्वया तात न चान्यैः §रुमिस्तथा ॥ १५ 
एवं पितामहेनोक्तो धर्मात्मा स धनेजयः । 

सयक्त्वा शोक महाराज हृटरूपोऽमवचदा ॥ १६ 
पितापि तव धर्मज्ञ गभ तस्मिन्महामते । 

अवर्धत यथाकारं शुद्कपक्षे यथा शी ॥ १७ 

ततः संचोदयामास व्यासो धमात्मजं नपम्‌ । 
अश्वमेधं प्रति तदा ततः सोऽन्तर्दितोऽभवत्‌ ॥ १८ 
धर्मराजोऽपि मेधावी श्रुत्वा व्यासस्य तद्वचः । 
वित्तोपनयने तात चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९ 


हति श्रीमहाभारते अश्वमेचिकपर्बणि पकपषठितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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अश्मेघपर्वं | 


जनमेजय उवाच । 
श्रुवेतद्रचनं त्रहमन्ग्यासैनोक्तं महात्मना । 
अश्वमेधं प्रति तदा कि नृपः प्रचकार इ । १ 
रत्नं च यन्मरुत्तन निदितं प्रथिते ! 
तद्बाप ऋं चेति तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम ॥ २ 

वैदापायन उवाच । 
श्ुला द्ैपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भरान्सर्वान्समानाय्य काले वचनमव्रवीत्‌ । 
अर्जनं भीमसेनं च माद्रीु्रौ यमावपि ॥ ३ 
श्रुतं बो वचनं वीराः सहदायन्महात्मना । 
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आश्वमेधिकपर्व 
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कुरूणां हितकामेन प्रोक्तं कृष्णेन धीमता ॥ ४ 
तपोव्द्धेन महता सुदृदां भूतिमिच्छता । 

गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्धुतवर्मणा ॥ ५ 
मीष्मेण च महाप्राज्न गोविन्देन च धीमता] 
संस्प्रय तदहं सम्यकर्ठुमिच्छामि पाण्डवाः ॥ ६ 
आयत्यां च तदात्वे च स्वेषां तद्धि नो हितम्‌ । 
चुबन्धे च कल्याणं यदरचो बरह्मवादिनः ॥ ७ 
हवं हि वसुधा सर्वा क्षीणरत्ना कुख्दहाः । 
तचाचए ब्रह व्यास मरुत्तसख धनं नृपाः ॥ ८ 
यदतो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यदि । 
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15 स्वे धप 
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14 62. 9 ] 


तदानयामहे सर्वे कथं वा भीम मन्यसे ॥ ९ 
हत्युक्तवाक्ये नपतो तदा फुर्करोदह । 

नीमयेनो सूपग्रेष्ंप्राज्ञलि्वाक्मन्रवीत्‌ ॥ १० 
रोचते मे महावाही यदिदं भाषितं त्वया । 
व्यास्राख्यातस्य वित्तस्य सथुपानयनं प्रति ॥ ११ 
यदि तसपरञ्ुयामेह धनमाविक्षितं प्रमो । 


कृतमेव महाराज भवेदिति मतिर्मम ॥ १२ 


महाभारते 


[ अ्यमेषपव 


ते चयं प्रणिपातेन गिरीक्षस्य मदाटमनः । 


तदानयाम भ्रं ते समम्यच्यं कपर्दिनम्‌ ॥ १३ 
ते विं देवदेवेशं तस्थेवालुचरां तान्‌ 
प्रसाचार्थमवाप्स्यामो नूलं वाखुद्धिक्मेमिः ॥ १४ 
रन्ते ये च तद्रव्यं किंकरा रौदरदशनाः । 

ते च वद्या भविष्यन्ति प्रसन्ने दरपम्‌ष्वजे ॥ १५ 
रुवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य मारत । 
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12 °) &4 2156 तद्यदि (ए ४7४08 ) 5५ 8 
तध्यरा( 7 3 सप्रा }प्ुयामषे (8: 7 "मेद ) धर्माद्‌ ( 84 धनं , 
7५ वय, ©" सवै; धः: मह्यां, 2४8 राजन्‌, ५ 
नाम) -४) 84 वयम्‌ (६ धनम्‌) ए 7 भाविक्षि- 
(73 "छत, 8\ + लावीक्षित, ५ लाकांक्षिव & 
285 विभो, 21 प्रति, 26 (५8० ४१ आ १९५६) इति 
(9 प्रमो ) --°) ए महाप्राज्त (ण "राज ) 

13 ^) 72 > प्रतिपातेन 2 ) 8००८ 788 गिरि. 
शस्य ०) 3 दद्‌», 22 2 तस्‌ (ग तदू ) ए५ ©8 
सानयामि (७ “मो) --^) 2 ४ 3 तमम्य्च्यं 


14 °} 1 771 5 ५.5 तद्धित, ६8 58५ त वित्त, 
० 78 तद्धित, 725 तचत्तं (० त विसु) ~ -4््लः 
14, 8 115 


139१ श्रूर्पा्िं त्रिखोचनम्‌ 1 
शनादिनिधन श्रासु नसस्याम मदेश्वरम्‌ । 
खोकनाथ गणाध्यक्षं 


--८) 701 वा, छव (ध [एब) ए बद्वा, ए 
7 तया (ष्णि चवचान) 5 » 20० तस्यैवायुचराश्च ये 
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--4) 1 7 1 
68 मनोः 


-- ° ) 24 5 7५ तान्प्रसाघार्थमाप्सयामो 
वा (£ बाग्‌-) 7 -मह्य (1० बुद्धि) 
वाश्छायकर्ममि 


15 °) 4 4 284 7० 01 8 रक्षि € वच्‌, ए 
ते (ण्ये) 8 शयं (£ द्रव्य) --८) 67 
(दण्ट 70० 02) किंनरा (0 किंकरा) 9 दर्िन' 
-- ° ) 1 9 निलय-( ण त्ते च) 08 रूपा (०८ वहूया) 
--५) ए 721 8 ( ९८०९ 08) प्रसन्ने नो बृ( ए ५? 
गोट )पध्वजे ~ ^€ 15, 8 105 


1585* स दि दैव प्रसन्नाटमा भक्ताना परमेश्वर । 
ददालयमरता चापि किं पुन काञ्चन प्रस 1 
वनस्थस्य पुरा जिष्णोरखं पा्ुपत महत्‌ । 
रौद्रं बद्यरिरश्चादघ्पसन्न' किं पुनर्धनम्‌ 1 
वय सरवे टि तद्धक्ता स चास्माकं प्रसीदति ! [51 
तस्मसादाद्वय राज्यं प्राप्ता कौरवनन्दन । 
भिमन्योर्वधे इत्ते प्रतिह्ताते धनजये । 
जयद्रथवधार्थाय ख्म्ने छोकगुरर्निष्ि । 
प्रसाद्य रू्धघवानखमञैन सदकेद्यव 1 
तत प्रभाता रजर्नी फल्गुनस्याग्रत प्रु 1 [ 10] 
जघान सेन्य श्येन प्रत्यक्ष सन्यसाचिन । 
कस्त सेना तदा राजन्मनसापि प्रधषैयेव्‌ 1 
द्रोणकण॑रवै्मुा मदेग्वासे प्रहारिभि । 
चरे देवान्मदेश्वासादहुरूपान्मदेश्वराव्‌ । 
तस्यैव च प्रसादेन निदता क्त्रवस्तव । [15 1 
घश्वमेधसय ससि स त संपादयिप्यति 1 


[ (२ 4)७8 प्रादाद्‌ (० चादाव्‌) --(7, 8) 
वधार्थं तु (० "ाय) ५ -युर्‌ --(1, 9) 068 प्रतान्‌ 
(0 कच्ध* ) © अर्थम्‌ (०८ मसनम्‌ ) -- (1, 10) 7 


© त्त्र (णः ततं ) -- 77०९8 114 = (श्छ )¶ 178 
15 - (7, 19 ) 19 करिमन्‌ (0 कर्स्ता) © 8 मद्वाराज 
(० तदा राजन्‌) --(7, 13) 63 न्र्‌, © 


अचखमेधपर्वे ] 


प्रीतो धर्मात्मनो राला बभूवातीव भारत । 
य्जनग्रयुलाापि रथेखेवाघरुबन्धुदा ॥ १६ 

छरत्वा तु पण्डवाः सर्वे रत्नाहरणनि्ययम्‌ । 
सेनामान्नापयामाुर्मघत्रेऽदनि च धरुवे ॥ १७ 
ततो ययुः पाण्डुसुता ब्राह्मणान्सखल्ि वाच्य च । 
र्चयिता सुरश्रे पूर्वमेव महेश्वरम्‌ ॥ १८ 
मोदकैः पायसेनाथ मांसापूपैस्तथैव च । 

आल्ञास्य च महात्मानं प्रययुर्युदिता भृशम्‌ ॥ १९ 


आन्धमेधिकपर्व 


[ 14 62 28 


तेपां प्रयास्यतां वत्र मङ्गलानि चुभान्यथ । 
प्राहुः प्रहृटमनसो द्विजाप्या नागरा ते ॥ २० 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । 
ब्राह्मणानभिसदितान्प्रययुः पाण्डुनन्दनाः 1 २१ 
समनुज्ञाप्य राजानं पूत्रशोकसमाहतम्‌ । 

धतरा समायं वै प्रथां पृथुललोचनाम्‌ ॥ २२ 
मूके निकिप्य करव्यं थुयुत्सं ध्रतराष्नम्‌ । 
संपूज्यमानाः पैरेथ व्राह्मणैथ मनीपिभिः ॥ २३ 


इति श्रीमद्टाभारवे आश्वमेधिकपवैणि द्विषष्ठितमोऽध्याय. ॥ ६२ ॥ 





-युखैर्‌ ( 0" -कपेर्‌ ) 
्प्प्ण }) |] 

16 °) शुतैव , ए: 8 ( द्ण्न्छ४ 68) एवच 
5ऽ-४ 70 8 ब्रुवतस्‌ (ण वद) -- 2 ) ७8 भीमसेनस्य 
पाथिव --6 ० (छमा ) 16 --*) 4 1 
प्रीतोमवद्धमरानो --“) ए* 71 घर्मरारमा (० वभूव ) 
&1 ए 2-+ युद्धिमान्‌ (०९ भारव) --“*) + ७४ [एव 
(ग [भ]पि) --7) 89 [पते वा (भ []ष्येव) % 
वदा+ ० ए 75-° वच (0? सुदा) 2 सथैवान्ये- 
शुवस्वया, + 7" तथा चान्येद्वुवखदा 


-- (7 15)7 0) तव दरघ्रव (४ 


17 °) © उक्सा (णः कृता) 7 च, ध [एव 
2 [पूव (न तु) --) ह 5" मेनामादारयामासुद्‌ 
--०) 0 भूनिवे (£ च शुवे) * (&1०58) श्रवण- 
नक्षत्रे ४ ८४ श्युवे नक्षत्रे रोषिण्यासुच्तरात्रये च भनि 
वारे शुवे रविवारे उत्तरा्रऽतसिद्धियोगे ष्य्थं । ¢ 


18 ° } 3 सखख्िवाचकान्‌ -- ° ) 8* 7०1 वे्चयित्वा 
--4) ह+ 0 देवदेव (०८ पूर्वमेव ) © पूर देवा- 
सुरेश्वर 

19 >) 8 मोदक , 2 "क ~ ८) एए3 7५] 104- 

ओः 
मासप्‌( ए” सै पू प, © मासस्थौवैस्‌, 0* माखसूधस 
--^) ए वणप 4 8 58४ 0 ल्ाश्चा( 58 4 
श्वास, ¶ भाराघ्य (ण मदास्य) 


20 °} @ साख (० चन्र) -°) ऽ मगल्यानि 


ए3 256 629 च (0 [ल]य) -) ए3 शाहु , १4. 
प्रापु (६० प्राहु) - 4} 3 8 (80 पञ ) न 
709 68 ये चे) + 7: द्विज्ामरा नागराख्तथा, ए 
द्विजा पौराश्च सर्वदा 


21 5) 7५ प्रणिपात्य -°)81 3 व्वाभ्मि-, ७४ 
छथ (70 लन्चि) नअ ब्राह्मणा मभ्निसहिवा --“) 
75 6 प्रययु पाडवाखथा, 6४ यु रपाटवर्धमा 


22 5) > 5, 2 ० -समाहिं , 7' ©" समन्वित 
--) ५52५ च (2? वै) 08 समार्य एतराष्र प 
-- < ) ए1 8 (83 पपयडडाणट्ठ ) एम एण 724 6 ( एरदाण€ 
००९८ ) ८ च पएृथयु- (07 पृथुट-) 


23 °) € 8 पुरे युयुत्सु संस्थाप्य & ¢ मृधेः 
वद्स्यादये न्वीष्टवरष्समीपे 1 ८४ मुखे, तराषट्रस्य पाद 
मृटे 1 ९ -- “ ) &1 ए निर्ययुर्‌, 72 युयुस्सुर्‌ ए५ 7 
वराषक -- ^ ) 2 सया चैव (६०८ व्च ) ए+ 5 


2 ¶ © ४ महात्मभि + 585 विन्ञेपच , ७०४ मदहर्पिभिः 
-- -4.£€7 23; 8 28 


184* प्रययु पाण्डवा वीरा नियमस्या श्रुचि्रवा । 


(णगणए्न्य पाऽशाणट् 1८ 8 
सुवर्णानयने पांडवप्रस्यान , छ ए मरुठघनानयन, ऽ 
पाडचव्रयाण - 4 70 ( द्प९७, 0705 0८ 0011 } 
ए 001 कि (र्न ए ) 68, 81 68 (६5 प धल), 
1)\ 59, 71 49 , 7 613 2 48 


-- 4202 22474 9 
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14. 68. 1 [ महाभारते [ अश्वमेधपर् | 


९२ 


तेषां दरहटाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ 


€ 14 1६99 
9 14 641 
ह 14 €| 


वैदांपायन उवाच । 


ततले प्रययुः प्रहृटनरबाहनाः । 

रथघोषेण महता पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ 
संस्तयमानाः स्ततिभिः ्तमागधबन्दिभिः । 

स्वेन सैन्येन संवीता यथादिलाः खरस्मिभिः ॥ २ 
पाष्डुरेणातपपत्रेण धियमाणेन सू्नि । 

वभौ युधिष्ठिरस पौर्ण॑माखामिवोडराट्‌ । २ 
जयारिषः प्रहृ्टानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रयगृह्णा्यथान्यायं यथावत्युसपर्षभ्‌ः ॥ ४ 

तथैव सैमिका राजन्राजानमयुयान्ति ये । 


स सरांसि नदीव वनान्युपवनानि च। 
अलक्रामन्महाराजो गिरिं चेान्वप्यत ॥ ६ 
तक्षिन्देशे च्‌ राजेन्द्र यत्र तद्रव्यञुत्तमम्‌ । 

चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः सट सैनिकः । 
शिवे देशे समे चैव तदा भरतसत्तम ॥ ७ 
ग्रतो बाह्मणान्छृत्वा तयोविचादमाचितान्‌ । 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ।॥ ८ 
्राहिवेशातु रानानं ब्राह्मणाः सपुरोधसः । 
करत्वा श्चास्ति यथान्यायं सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ ९ 





च्छि 7118 ४000 18 20188106 9 89(0 ₹ 1 14 60 
98) 

1 ^) 7४ प्रययुस्ते तदा हृष्टा --*) 28 वर, ° 
वर- (7० नर ) 70 प्रहृ्टामरवाहना , © सवरा सद 


वादना -°) & -घोपेन -“) 7५५ 7; कपयतो 
(भ पूर) 

2 ९० 2 8 छण, 2 -- ^) 2 ४ सुनिभि 
(० स्तविभि ) -*) ४ बदिमि -°) तेतु 
(0 सवेन ) ५ 11 संयु्ा, 8 सदीक्षा, ५ 68 
व सहिता, 7? ७9 महता (ण सवीता) -°) एः 
णण 71 2 [मा]दिय & 7० 126 सुरस्मिभि 

3 5०4 69 8० -- ^) 8 पारेण -:) & 
18 18 धियमानेन (8०) -°) &1 18 रेजे (0 
घमो) ए4 8 0" राजा (भः तत्र) --4) + 0 


पूर्णि( 7५ ण )मास्याम्‌, 7८ पौर्णि 


‰& ^ ) ए जयाद्धिष्य- (8०), 61 शडिष्ट (81५) 6४ 
प्रहस्ते --*)05०सव, © प्रति (४०८ पयि) 
९५५ 5 28 171 गू पाडा , ¶्‌12 ॥ ५; {५१ ) [£| पार्थिव 
(7968४ श्वा) -<) &1 385 88 71 5 © पयि 
ग्‌( ४» 12 भरति )क्न्‌ (६० प्रयगह्णाद्‌ ) ए" » यथान्याय्यं 
--4) 8 ते तत (07 यथावत्‌) 12 88 5 72०1 78-8 
पुरूप्ैम (88 "मा ), ए+ 5 71 8 भरवपेम (७५ "मा ) 
8 सद्लीषाना महायशा 


5 ^) ४५ यथा (ग तथा) ए“ स्वँ (ण राजन्‌ ) 
--°) & 725 70 उप (० धनु) ए 288 यै; 7 
ते(०्ये) ए राजानसुपचिव्ये --*) ए दिम्य, 
0७8 दिवि 1४५५ 1 व्याप्य (0 स्व्पा) 71 038 
[भ]न्वतिष्ठत, ए5 [्]वति' 0 दिगत व्याप्य तिष्ठति 

6 ^) 1123 (83 फ्ण5णह) 72 ( €्न्लुण 2) सराति 
सरिवश्चैव --°) 7 शतिक्रम्य, 7५ शतिक्रामन्‌ ५ 
7 ¶ 69 9 महातेजा, ए 08 राज -) 7 61 
गिरीश 1.9 3 (23 प्णोऽशु) 7 ( €८८४ 71) 0 
68 चापि, ए८ प्रति (ण चेव) 


7 ^) ए8 8 ( द्न्दु 68) ततु» 
-- ° ) 23 महत्‌ (107 यत्र ) 
रस्नस्‌ (70 द्रव्यम्‌ ) ए दिव्यदे्ष च उत्तम, ५ 71 
यत्तद्रव्यमनुत्तमं --“ ) 1ए+ 19० 05 राजन्‌ (०? राजा) 
--“ ) 8 25० 08 पांढवा , 24 00 एण्थ्वै ए946 
238 11 ¶ ॐ -सैनिक + 8 © "का --<) 2 तदा 
राजन्‌, 7४ ० समे देशे (० समे चैव ) ए 7" समे देष 
समवेशय . -- ए ०८५ 79 -- 7) ७१ तथा (ग तदा ) 


85 स (0 च) 
13 यद्‌ (०? तदू) 01 


8 ४० 8(9५ र] ) -- °) ४ छण (एमा } 
770" कृत्वा प्फ ४० बराह्मणा (1 9) = -- ४ ) $ ४८ 


24 5 7० 7 -समन्वितान्‌, 7४ -मदान्वि* (४०) --*) 
9 स({ णच) 


9 2 छव 9 (० ई] 7} एए छण पए ४ 
ब्राह्मणा (० 9४) (9 र], 8} --°) 1 70 75-0 
शा( ६2 75 ल भवेय च राजानो ( ए न्नै), ५ 7 


[ २५५ ] 


अखमेघप्वं ] 


कृत्वा च म्ये राजानममादयांथ यथाविधि । 
पटप्थं नवसंखानं निवेशं चक्रिरे दविजाः ॥ १० 
मत्तानां वारणेनद्राणां निवेशं च यथारिषि । 
कारयित्वा स रजेन्द्रौ व्राह्णानिदमत्रवीत्‌ ॥ ११ 
अस्ििन्काये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे श्म । 

यथा भवन्तो मन्यन्ते कतमय तत्तथा ॥ १२ 

न नः कालात्ययो वै सादिहैव परिरम्बताम्‌ । 
इति निधि प्न्द्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ।॥ १३ 
श्रुखेतद्वचनं राज्ञो बराह्मणाः सपुरोधसः । 
इदमूचुर्वचो हृष्टा धर्मराजग्रियेष्सवः ॥ १४ 


भा( 7" ज )भिवेद्याश्च राजान, 8185 7० प्राद्धिवेद्य 
(एन श्रा) तु (88 च) राः --4) ८: मारवम्य पुरोदिव , 
83 ( पक्षा 88 17 ६८४) 2: ब्राह्यणा सपुरोदितवा --) 
ए 7 यथान्याय्यं --4) ४ 7० व्ण ए 81 
7001 78 सर्वदश्ा 56 सर्वश पर्यवारयत्‌, "त 
पय॑पाख्यन्‌. 


10 ०) 8 ए1,8 5 ए88-5 एन एण 275 तु मघ्ये, 
3 21 705 63 मध्येतु, ए+ 7 म्ये च (णि ४०), 
४73 ष्ठ मन्ये -?) 1 समाध्याश्च (9०), ए» सामान्ये 
तु, 7 सामायश्च - &1 €६18 10°-115 0 8 
-- ° } &1 1 5 701 123 4-6 71 © 8 परपद, 78 पष्वर्न 
(810) 81 ए? नवम स्यान » ए 51 7071 7:29 मवरसस्यान, 
2 च वनस्थान, ८५ तच्र सस्यान & © पटपद्‌ 
पटरपदानि प्रदनीयानि राजमार्गा यत्न एको दक्षिणोत्तरस्ठस्यो- 
भयतो द्वौ कारशावेव पर्व पूर्वपश्चिमे एक वस्यो मयवोऽपि 
द्वाचेवेवि पद्‌ राजमार्गा । सख्यानानि सस्यानानि नवखडानीति 
यावच्‌ । & --4) ए8 ध्वज (8०), 53 68 तदा, ध 
© 3 ४ जना (० द्विजा ) 


11 & २६४18 1155 00 प्प --° ) ८3 मचाना 
चारणाश्वाना -- ४) एः निविक्लान्.+ 5०८ € निवेद्यो 
-°) 79 च (ण्स) ८५ 7 रजावु (०" राजेन्द्ो ) 


12 °} 70 छस्िन्‌ -- 5 }) 8 ¶1 1 नक्षत्र +, 28 
शेर्‌ = १) 01 त्था ( {07 यथा प) = ) &1 ए1 700 
78 र्ति, 2 भर्हा(०८० ® इच्छामि, &5-2 5 (2: 
प्पज्णरणडठ) एणा 701.9 +-6 स्ति (णः मर्दय) 0 
तद्विद (ग वत्तया) 


13 ५१८4 21 ©8 1.3 तद? ( यथा (० न 
न) हि, दण न (पै) --*) & 
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चेव नकषत्रमहथ पुण्यं 

यतामहे श्रेष्ठतमं क्रियासु । 
अम्भोमिरयेद वसाम राज- 

चुपोष्यतां चापि भवद्धिरय ॥ १५ 
श्रुत्वा तु तेषां दविजसत्तमानां 

कृतोपवासा रजनीं नरेन्द्राः । 
उपुः प्रतीताः ईशसंस्तरेषु 

यथाध्वरेपु ज्वलिता हव्यवाहाः ॥ १६ 
ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां 

संशृण्वतां विग्रसमीरिता गिरः । 


€ 14 1912 
८8 14 64 16 
हि 14 ६4 त 


ध वै, एज 20 [उप (० [एव) ए परिटंमिता, 
ए “विता, वध 613 स (6 सर) विरवता, 1 सङि, 


© परित्वा -^) 7 निश्चि 1 राजेद्रा (ण 
किमरिन्रा) -५) ए 2५ क्रियवा © 8 28 तदू 
(07 यद्‌ ) 

14 °) 61 सवै (1ग रान्नो) -*) 7) ते (णः 
सख) --“) 25 पियोत्सव (०), 08 प्रियेप्सया, 
2 "च्छव 


15 °) ५ यदेव (£? छ्षयैव ) 71 भाश्च -ः) 
+ पिचामह, 212.2 यथामह (ण यतामहे) & ए 
( €्प््९ू 85} 1 71-8 71 01 श्रेष्ठतम ५४ यजाम 
शष्टवम प्रजासु , 063 यतामहे े्ठवमा क्रिया स --“) 
8 तपोमिर्‌ (० भस्मोभिर्‌) ८5 ४» [ए]व; 5८ [दव 
(ण [ष्‌ ]ह्) 7 वसामि ए लमोभिरयैव त राज 
वीर्‌ --५) &' उपोपिता, ८५ सुपोप्यता ५४४ 
[एंव (० (मपि) ४ 2 मवद्धिरेव; 0 भवा 
न्विरथ्य 


16 ^+) © छ्त्वा (छ श्रुत्वा) + 7 व्व तेषा; 
गप © तेपा पै & 7५ वचन द्विजानां (०? द्विजसत्तमाना ) 
-8) 72 022 रजनी -°) ५ उखु (० उ्पु) 
-- 4) 8 ए 7 ©8 यथयाष्वरे (० श्वरेषु) ए 4 5 2 
(59 प्राप ) 70० 701 7-5 यथाध्वरे प्रज्वलिता हुताद्या 
(६५ हम्यवादा ) 


17 ^) & निवासा (ग निवासा) ए 7 [न] 
ष्यगमन्‌, 1 [भ]ब', 8 (९०९६ 08 ) [क्ष्य (0 
भ्य) --:) 3 व्ण § ए? निवोध( ऽ "भिता 
(भ सद्यण्ववां ) -“) 3 बघाचा (० वचो) 
-ग्टूव (० -सुव ) ए 7 षचोबुचन्सर्वनराधिपाधिप 
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ततः प्रमाते विमले हिजषभा | 


[ अश्वमेषप्षं 


© 14 1912 
8 14 ९4 18 
ह 14 64 ¶ि 


वचोऽ्चुबन्धर्मसुतं नराधिपम्‌ ॥ १७ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि तरिपरटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


६२ 


ब्राह्यणा उख; । 
क्रियताघरुपहारोऽद्य यम्बक महात्मनः । 
छृत्वोपहारं नृपते ततः खार्थे यतामहे ॥ १ 
वैदरांपायन उवाच । 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीश्ख यथान्यायश्ुपदारयपादरत्‌ ॥ २ 
आज्येन त्षयित्ाधं विधिवत्संस्छृतेन ह । 
मन्रसिद्धं चरं कृतवा पुरोधाः प्रययौ तदा ॥ ३ 


स गृदीत्वा सुमनसो मनबरपूता जनाधिप । 
मोदकैः पायसेनाथ मांोपाहरद्रिम्‌ ॥ ४ 
सुमनोभिश्च चित्रामिरनिरूचावचैरपि । 

सर्वं खिष्टकतं त्वा विधिद्ेदपारगः । 
विंकराणां ततः पश्वाचकार बलियुचमम्‌ ॥ ५ 
यक्नद्राय इवेराय मणिभद्राय चैव ह । 
तथान्येषां च यक्षाणां भूताधिपतयश्च ये ॥ & 
कृसरेण समासेन निवपिस्तिलपयुतैः । 





ध01गुएा०प = पणा88णहि ग 2१, - 449 92106 =+ 
1 धनानयर्न, 5 गिरिनिवासन ~ 440४ 
( हुप€8, 01085 0८ 70 } & 77 + 281 5 68 (8 
37 {९६}; 072 ++ (र (५ ) 64, 72५ 60; वप 60; 
79४ &3 7 49, © 69 


64 


हक 7115 8) 15 7115878 7 83(% ए? 1] 14 
60 % ) 


1 8 00, ५16 कर 
कारो ("0 "हारो ) 


©8 गण 1 -- >) ए उप 
९1 09 -5 7 61 [ऽ], ५ 11 


© [ऽग्र ए [ऽय (ण ऽद्य) --*) ५ अ्यवक्श्च 
(०) & ए 5 त्यवकाय मह्ाव्मने -- ° ) & तोप 
हार्‌, ८५ 8 (83 7189०8 ) ¬ दस्वोप 1: 61 सहते 


(ग चृपते) --4) 1 8 8 (8) पाडा) 2 ( दन्द 
0) ए खार्यं, ७8 स्वर्धै ए» ( पण 5० # ) तत्त 
पार्यो यतास्मवानू, ¢" 0 तत स्वीक्रियतवामदे ( ७५ "सा 
मखे) 

2 88 ०, € तल --°) 72 नन्या 08 
तेपा धु चचर्नं ष्वा --) ८85 गिरीशाय; 5 8 ५ 
7५ 7४ गिरिश -^) ८५ 71 ४? उपद्ारान्‌ (०८ 
“रम्‌ ) 8" भकट्पयत्‌ (० उपा्टरव्‌ ) 


3 °) &1 28 * 7० सल्छृतेन, ५ ५ 7 सुर 18 
8 (52 201890६) 061 00 06 पष, + 0 हि 
(५ ह) --°) & ए 78 मंत्रि -^) एः 
पुरोधं (8५) ए 70 7:-8 स ययौ , ¢ © प्रयतत्‌ 
(ण प्रययौ) 7 © तथा (ण तदा) 

4 ^) ५ सु (शण स) 0० समनसो --*) 
85 08 मंच्रपूताम्‌, 2०1 © "पूत 8 88 79 ७४ 
कव. 2 ४ उनाधिप - 4) & ऽ [)पूपैश्च्‌ (णः 
मासश्च) 1.9 [उ ]परद्‌ (22 नू) 


5 ^) ए 7०8 प वि- (श्ण च) --5) ए 


मक्र, ° जाङैर्‌ (ण ऊासैर्‌) ए» छचैर्मधवचैसखया 
--°) एः सर्वै 2 ए ++ दखिष्टवम ( ०" “छत ) 


६5 मस्वा, 58 4 700 कर्म (ग कृत्वा) 55 सर्व 
स्विषिङृतं कमै, 25 सवै सि दशि )्टतम टृत्वा 
--°) ए -पारौ, 72 न्ना -- ) 2५ 5 70० तथा 
(०८ तत ) 

6 ) 5 ए8-5 79 ॐ 8 माणिमद्ाय 23 * 58 
71560698 हि, ए ष (0 ह) -<) 58 यथा 


(० था) + 0 हि, ए तु (०" च} 5 भूताना 
(४० यक्षाणां ) © यथान्येभ्यश्च यक्षेभ्यो -- ®) ए: $ 
"1 ¬,-” भूतानां ( एः यक्षाणा ) पतयश्च ये 


7 ^) ह 584 एन 71 छदारेण, 85 कृष" (णः 


[ 246 ] 


अखछमेषपर्वं | 


श्ुश्यमे खानमदय्थं देबदेवख पार्थिव ॥ ७ 

कृत्वा तु पलां सदरय गणानां चैव सर्वरः । 

ययौ व्यातं पुरस्छृत्य नृपो रत्ननि्धिं प्रति ॥ ८ 
पूनयित्ा धनाध्यघ्ं प्रणिपत्यामिवाद् च | 
समनोमिर्विचित्राभिरप्ैः छृप्तरेण च ॥ ९ 
स निषीन्सर्वान्निधिपालांध सर्वशः| 
अर्चयित्वा द्विनाग्यान्स ख्ि वाच्य च वीयैवान्‌ १० 
तेपां पुण्याहयोपेण तेजप्ता समवस्थितः । 


स्प) 21.+ ८ 20 2. हृदा 3 "प)रेण च मानेन 
--5) € एए निकपिस्‌, 2४ ८ 0 निपापैस्‌, © 
निवा्चैस्‌ एय सयुगै (प्च) -- पत (82 7015910) 
पर द 105. दरणि 7 © वरः 88 


138* श्नोदन ङ्म्मदा क्वा पुरोधा ससुपादरव्‌ 1 
माद्धगेम्य सहल्राणि गवा दच्वा तु भूमिप 1 
नक्तचराणा मूताना य्यादिदेश् चङि तदा 1 
धूपगन्धनिरुद्र वल्सुभनोभिश्च सदम्‌ । 


[© नण. [ष 1 --(1 1) 63 तु बरङ्ि (ण 
ङुन्मदर) & मयुधादगन्‌ -- 09 ४१५०१ 1०९5 2 ०यत 
3 --(1, 2) 7 नन्पम-, © नराधिप > © च 
भूपतिः (६०८ व॒ मूमिप-) हः ब्रास्लम्दस्तया दत्ता भोजन च 
सरक्निन -(17 3) © 8 नक्तचरेन्यो भूनेम्यो ( {07 ४९ 
एषणः १91६} 7 ८ व्यापि (9९), 2 सादि ( 0" 
म्यािः) प © तया(८ तद्रा) ~ @१ ० 11०९ 
¢ --(7 4} ८ मून (0 पू-) &1 ए9-५ 71 ©8 
-पुन +, ८ -पूजा (0? -गन्प ) 534 तु (०? त्त्‌) 
य सुच्रृत , 26 ममन, 7 त बून (07 मदृतन्‌ ) 
मनोभिश्च शुपूाभ्ेन" (107 1४6 ०६ ४०1) ] 


-- °) 23 महादेवस्य (ण देव") ८ ५ 7" पार्थिव 

8 ^) 0) 45 8 (22 5510) 7 पूजातु (+ 71 
ष्व) (फ प्य), त तु पू --°) 7101 सग 
णाघ्न्‌+ 2 (भ एषा 88 7 ६८८४) सगुगाद्र ( ०" गणाना ) 
-- ^.£{€; 8५ @ 105 135>* ~ ५) 03 तत्र ( 0 
नृपो) ¶ 002 ४3 + राजनू (० रल्‌ ) 


9 °) + धनाध्य च (=९), 06" ययाध्यकं -- °) 
85 मदायद्या ({०ः [घ्]मिवाद् व) --“ ) 26 सुमन्नोभिर्‌ 
(ण सुमनो") 8 ( ०९४ 08) विदि( 6 "ख )्टाभिर्‌ 
(7० विचित्राः) --“) ८584 £ 00 07 709-6 कूद्रेण , 
82 8 शुषः ए” + 71 धूपश्च दारेण च 


आश्वमेधिकपर्व 
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प्रीतिमान्स इुरुभेष्टः खानयामास तं निधिम्‌ ॥ ११ 
ततः पात्यः सरकाः सार्मन्तकमनोरमाः । 
भृदवाराणि कटाहानि कठशान्वधैमानकान्‌ ॥ १२ 
वहूनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रशः । 
उद्धारयामाक्च तदा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १३ 
तेपां रक्षणमप्यासीन्महान्करपुटस्तथा । 

त्रिर्टं भाजनं राजस्तुराधममभवन्चेप ॥ १४ 

वाहनं पाण्डुपुत्र तत्रासीत्तु विशां पते । 


10 °) 18 सनू, 5 58४ 7० च, 61 तानू (0 
स) + 5५ 7 सर्च॑यिस्वा द्विजाग्राश्च (55 भ्रान्स ) 
-- 4 ) 7५ वाच्य स, 08 सवाच्य (£ धाव्य) 5 
द्विजोचमान्‌ (1० च वीर्यवान्‌ ) 


11 °) 2\ 21 -ब्दैन (£ -वोषेण) -*) ए 
समवस्तृत , 4 7: सर्वविस्तृत , 28 ‹ समुपस्थित , 
© 2 ४ च (© स) समन्वित , 03 [अ)मिप्रप्षप॑वा एः 
वेजसा समवस्कृव॒  --“) & ह + 7 खनयामास एः 
21 7 ( €स्न्कौ 7० 2) सद्धन (10 व निधिम्‌) 


12 °) &1 पत्रे, ए 8 8 (ए प्णडञणहु ) 7 (लर्न्ल 
23) पात्री (9 पाभ्य ) ¢? तत क्षत्राणि करका 
--£) 7 ठ (8 एाऽणटु) 701 0:-6 बहुरूपा, 1६, । 
स्वणवर्णा, + सासकाश्च (४०८ ५" “कात ) ( ०? साहम 
न्क ) 7 0 यहुरूपा मनोहरा - °) ए ्गाराश्च 
कटादाश्च, 0 छुघ्राणि च दारावाणि -4) > ६ वर्ध 
मानखा + ५ 28 71 0 9 कट्डा (एः सकला, थः. 3 
ुदाखा ) व्थमानका , ° करुश्ानिव वर्धमानू 


13 ^) 6 वदिरिति (£ वहूनि च) --*) ट 5 
ष्व स्वै (० सहश्च ) -- °) 2 8 75 सद्धारयामास 
¶ तथा (£ तदा) --4) 4 5 884 0० 21 68 
7 धर्मपुत्रो (1०? “राजो ) 


14 °) 7८1 रक्षणम्‌ (0? क") + अथ, 7० 
एव, 08 भत्र (० लपि) ©» तेषा लक्षाणि चाप्यासन्‌ 
--£) ५ ४ 7 68 र महा; 7 © बृहत्‌ (ण महाच्‌ ) 
85-8 20० (र वदा एः 25 महाकारपुरस्तया -) 
ई! लयक्त च+ ए 701 75-4 नद्ध च, ६3 भक्ष ष, 
28 त्यक्षं च, 4 71 लक्षत, ए5 निवध-, 3(2 
प्प ) रक्षं च, 2० रौक्म च, 0" तिकपद्‌ ( ०7 
त्रिरक्ष) --^)7 © त्रितुखाम्‌ (£ तुखार्धम्‌) 8५ 5 
५ वदा (८ नृप) 


15 ^) + ४ 7 पुत्राणां (£? पुत्रस्य ) --४) वृष 
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५ ‰* पिर्रसहस्राणि चतानि द्वियुणा हयाः ॥ १५ एतेष्वाधाय तद्रव्यं पनरम्यच्यं पाण्डवः । 


वारणाश्च महाराज सदसशतसंमिताः । 

शकटानि रथाश तावदेव करेणवः । 

खराणां परुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १६ 
एतद्ित्तं तदभवचदुदपरे युधिष्ठिरः । 

पोटशा्टौ चतर्विशत्सदस्ं भाररध्णम्‌ ॥ १७ 


महादेवं प्रति ययौ परं नागाहयं प्रति ॥ १८ 


दविपायनाम्यनुज्ञातः पुरस्कृत्य परोदितम्‌ । 


गोयुते गोते चैव न्यवसरुसपर्भः ।॥। १९ 
सा परामिष्खी राजल्लगाम महती चमूः । 
कृच्छ्राद्रविणभारार्ता दरपयन्ती $ंर्ढदान्‌ ॥ २० 


हति श्रीमष्टाभास्ते आश्वमेधिकपर्वैणि चतुःपरटितिमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
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६९ 





वैर्छपायन उवाच । तानागवान्समीक्ष्यैव धृतराट्र महीपतिः । 
एतसिन्नेव काठ तु वासुदेवोऽपि बीधवान्‌ । ्रत्यगृह्णा्थान्यायं विदुर मदामनाः ।॥ ६ 
उपायादुण्णिभिः सां पुरं वारणसाद्वयम्‌ ॥ १ ततैव न्यवसत्छृष्णः खितः पूरपर्थमः । 
समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुरर्षमः | विदुरेण मदातेजास्तयैव च युयुत्सुना ॥ ७ 
यथोक्तो धर्मपुत्रेण व्रजन्म खपुरं प्रति ॥ २ वसत्सु ष्ृण्णिवीरेषु तत्राथ जनमेजय । 
रास्मिणेयेन सहितो युयुघानेन चैव इ । जरे तव पिता राजन्परिष्ित्रीरदा ॥ ८ 
चाद्देष्णेन साम्बेन गदेन छतवर्मणा ॥ ३ स तु राजा महाराज बरह्माच्वेणामिपीडितः । 
सारणेन च धीरेण निरठेनोद्छुकेन च । रवो वभूव निथेशो दर्षगोकविवर्धनः ॥ ९ 
बलदेव पुरर्छय सुभद्रामदिवस्ठदा ॥ हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निखनः। 
द्रौपदीष्च्रा चैव एवा चाप्यवलोककः | आविडय प्रदिशः सर्वाः पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १० 
पितं ~ ४ € 14 1946 
समाश्वाययितुं चापि धत्रिया निहतेश्वराः ।॥ ५ | ततः सोऽतित्वरः ष्णो विवेशान्तःपूरं तदा । ५९१ 
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युयुधानद्धितीयो परै व्यथितेन्दरियमानसः ॥ ११ 
ततस्त्वरितमायान्तीं ददश खां पिदेष्यसाम्‌। 
रीशन्तीममिधादेति वासुदेवं पनः पुनः ॥ १२ 
पृष्ठतो द्रौपदीं चैव सुभद्रां च यशखिनीम्‌ । 
सविक्रोकं सङरुणं बान्धवानां स्रियो रप ॥ १३ 
ततः ष्णं समासाय इन्ती राजसुता तदा । 

प्रोवाच राजशार्दूल वाष्पगद्वदया गिरा ॥ १४ 
वासुदेव महाबादो सुप्रजा देवकी त्वया । 

तरं नो गतिः प्रतिष्ठा च सदायत्तमिदं इरम्‌ ॥ १५ 
यदुप्रवीर योऽयं ते स्वघ्रीयखात्मजः प्रभो । 


महाभारते 


[ अश्ममेषपर्व 


अश्वत्वास्ना हतो जातस्तप्रजीवय केशव ॥ १६ 
त्यया द्ेतत्मतिङ्ञातपीके यदुनन्दन । 

अहं संजीवयिष्यामि स्तं जातमिति प्रमो ॥ १७ 
सोऽयं जातो मृतस्तात पञ्यैनं परपरम । 

उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मां च माघत्र ॥ १८ 
धर्मपुत्रं च मीम च फल्गुनं नङुरं तथा । 

सहदेवं च दुर्य सरवानघ्रातुमर्हसि ॥ १९ 
अस्मिन्प्राणाः समायत्ता पाण्डवानां ममैव च । 
पाण्डो पिण्डो दाना तथैव श्वदयुरसख मे ॥ २० 
अभिमन्योश्च भद्र ते प्रियसख सदस च । 
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प्रियषुत्पादयाद्य त॑ प्ेतस्यापि जनाद॑न ॥ २१ तास्त्वं बयं प्रणम्येह याचामो मधुष्रूदन । 

उत्तरा हि प्रियोक्तं वै कथयलयरिघदन । इरखाख दिताथं त्व कुर कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ २६ 
अमिमन्योर्व॑चः कृष्ण प्रियत्वात्ते न संशयः ॥ २२ एवयुक्त्वा ह वार्ष्णेयं एधा पृरथुरुलोचना । 

अत्रबीक्किल दाश्ाहं वैराटीमाजनिः परा । उच्छिलय बाहू दुःखाती ताथान्याः प्रापतन्धुवि ॥ २७ 
मातुरस्य इलं भद्र तव पत्रो गमिष्यति ॥ २३ अचु, महाराज सर्वाः सास्राविठेध्षणाः । 

गत्वा व्ष्ण्यन्धक्रङुरं धलुर्वेदं ग्रदीष्यति । खस्ीयो वासुदेवस्य सृतो जाव इति भ्रमो ॥ २८ 

धस्चाणि च विचित्राणि नीतिशाच्ं च कैवरम्‌ ॥ २४ | एव्क्ते ततः कुन्तीं प्रयगृह्नाजनादैनः । क 
इत्येततप्रणयात्तात सौभद्रः परवीरहा । भूमौ निपतितां चैनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९ ९ £ » 


कथयामास दुरधपसतथा चैतन्न संशयः ॥ २५ | 


इति भीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चपष्ितिमोऽध्याय ॥ ६५ ॥ 
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९, 14 198६ 
ह 4 671 
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14, 66. 1 ] 


वैरांपायन उवाच । 
उलििततायां पृथाया त॒ उभद्रा भ्रातरं तदा । 
दष्ट चुक्रोश दुःखार्ता घचनं वेदमत्रवीत्‌ ॥ १ 
पुण्डरीकाक्ष पर्यख पतरं पार्थस्य धीमतः । 
परिक्षीणेषु इरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ 
हृषीक प्रोणपत्रेण मीमसेनार्थष्चता । 
सोत्तरायां निपतिता विजये मयि चैव ह॥३ 
सेयं ज्वलन्ती हृदये मयि तिष्ठति केशव । 
यन्न पदयामि दुर्ध मम पतरसुतं विमो ॥ ४ 


66 


ह 1118 800 28 18970 19 283 (० ₹ 1. 14, 
60 26 ) 


1 प्रण छट पदं --*) 7 ० प्रयाया, एः तु 
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28 171 ४६८४) चुक्रोष 


2 ^) एए (० ण 
02-0 4 © 8 पय स्वं 
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-- 5) & प्नौ्यै (ग पौत्र) 
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चैय हि; 7० देदाव (£ चैव हु) 


4 ^) 1 ए, 8 001 5 विदीर्णे; 7» विकर्णे 
(ण उवछन्ती) -- °) 7५ 4 5 213 08 वि मम (ण 
मयि) --°) + एतु (प्न) एय दुघे; ए 
28 1201 71 षर दुर्धषं -- ° ) 8 हतपुञ्र॑, ८9 हतपुर््र, 
59-5 1001 सपुत्र (7०? मम पुग्र ) 7 प्रमो (£ विमो) 
+ 21 एणः 9-0 सहपुत्र तु त (2) 2 7 शर सुरत, 
18 "जरसुर्त ) प्रमो; 345 7) 68 सद८ 2५ हत ) पुरां 
स्लुषां( ५१ श्रवां)चि( ढः प्रमो 


8 ^) 24 99,भ्नु (० लु). 7 7 6) वक्ष्यामि. 


महाभारते 


९९ 


[ अश्वमेषपर्व 


किं ड वक्ष्यति धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
मीमसेनार्नौ चापि माद्र्याः सुतौ च ठौ ॥ ५ 
शुत्वाभिमन्योस्तनयं जातं च भूतमेव च । 

पिता इव वार्ष्णेय द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ॥ & 
अभिमन्युः प्रियः कृष्ण पिदणां नात्र संज्ञः । 

ते श्युत्वा किं यु वक्ष्यन्ति द्रोणपुत्राञ्चनि्जिवाः ॥ ७ 
मवितातः परं दुःखं किं लु मन्ये जनादन । 
अभिमन्योः सुतात्कृष्ण ख्रताजातादरदम ॥ ८ 
साहं प्रसादये ष्ण खामद् शिरसा नता । 
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9९) ०० प्या एः भविता (9०), 58470 तान, 
7५ मुवि ताव; 1 28 6 मवतोत , 2, भवता न; 
4 भवेतातः (० भविघ्रात ) ए" 29 मवर्ठोत पुर 
एुख, ८9५ 7 मवि( एः "वेता परम दुख -*)& 
नच मेखाज्‌, ए25 2) 55 ग 9-5 किं वद( 2 
"दा)न्मज्‌$ ए५+ 20170; फित्तु(7 सु) वक्ष्ये (ण कि 


च॒ मन्ये) ४ नुमे मघुसूदन --°) 8) ९५ 7 
72 सुव , 7५ 0 14 सुत (17 सुतात्‌ ) > लभिमन्यु- 
सुते कृष्ण --“) 8 ए 7 श्रवो, 5 सुत-; 7 © 


1 3 सृत (19 गताम्‌) 8 0 जातो ¬> 7 © 
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(0 भरिदम ), ए« 7" शतो लावो द्यश्दिम 
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अ्मेयपर्वं ] 


पृथेयं द्रौपदी चैव ताः परय पुरूपीचम ।॥ ९ 

यदा द्रोणसुतो गर्मान्पण्डूनां हन्ति माधव । 

तदा किर त्वया द्रौणिः शरद्धेनोक्तोऽरिमर्दन ॥ १० 
अकामं त्रा करिष्यामि व्रहमवन्धो नराघम । 

अदं संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्‌ ॥ ११ 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा जानमाना बरं तव । 

प्रसादये ता दुष जीवताममिमन्युजः ॥ १२ 
यदेवं त्वं प्रतिश्चुय न करोपि वचः शुभम्‌ । 


आन्वमेधिकपर्व 


{ 14 66 18 


अभिमन्यो; सुतो वीर न संजीवति यद्ययम्‌ । 
जीवति खयि दुधर्प किं करिष्याम्यहं त्रया ॥ १४ 
संजी्यैनं दुषे्ष खतं त्वममिमन्युजम्‌ । 
सदशाकषसुं वीर सस्यं वर्पन्निवाम्बुदः ॥ १५ 

तं दि केशव धमारमा सलवान्सयविक्रमः। 

स तां वाचमरतां कतैमर्हसि त्रमसिदिम ॥ १६ 
इच्छनपि हि लोकाद्रीलीवयेथा मूतानिमान्‌ । 

कि पुनरद॑यितं जातं खन्लीयसात्मजं गतम्‌ ॥ १७ 
प्रभावन्नास्मि ते ढृष्ण तसदेतद्रवीमि ते । 


सफरं दृप्णिशार्दू स्तां मायुपधारय ॥ १३ 
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५ च (० हि) 


जीववि स्वयि मानद । 
पाण्डवानपि सवस्त्य 


-- £) 08 शपि (1०? ्ूमान्‌) - <) 76 (णण 8 
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© 14 178 
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14 66. 18] 


कुरुष्व पाण्डुपुत्राणामिमं परमयुग्रदम्‌ ॥ १८ 
खतेति घा महाबाहो हतपुत्रेति बा पुनः । 


महाभारते 


[ अश्धमेषप्ष 
प्रपा मामियं वेति दयां क्तैमिदादैसि ॥ १९ 


9 इति श्रीमाभारते आश्वमेधिकपवैणि पटुपषटितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥ 


वैरूपायन उवाच । 
एवश्क्तस्तु रजेन्द्र केदिदा दुःखमूर्छितः । 
तथेति व्याजदारोचैहीदयममिव तं जनम्‌ ॥ १ 
वाक्येन तेन हि तदा तं जनं पुरुषर्षभः । 
हादयामास स वि्षमातं सरिरयि ॥ २ 
ततः स प्राविद्नृणं ज्मवेरम पितुस्तव । 


६५9 


अर्चितं पुरुषव्याघ्र सितै्मास्यैय॑थापिधि ॥ ३ 
यपां इम्भैः सुपूणै् विन्यस्तैः सर्वतोदिशम्‌ । 
धृतेन तिन्दुकालातैः सर्षपे महाधन ॥ ४ 
शस विमरीन्यसेः पावकश्च समन्ततः । 
ृद्धामित्ामिरामामिः परिचारर्थमच्युत। ॥ ५ 


| दक्षै परितो वीर मिपरभिः इदस । 
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द्द्दो च स तेजखी रशोघान्यपि सर्वशः । 
द्रव्याणि खापितानि ख विधिवछुशरैजेनैः ॥ ६ 
तथायुक्तं च तदृषटरा जन्मवेह्म पितुस्तव । 
दृ्ोऽमवदपीकेशः साधु सायिति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ 
तथा बवति बाष्णये प्रहृटबदने तदा । 

द्रौपदी रिदा गता वैरा्ीं बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ८ 
अयमायाति ते भद्रे अञ्युरो मधुनः । 
पराणर्षिरचिन्यात्मा समीपमपराजितः ॥ ९ 
सापि बाष्पकलां वाचं निगर्याध्रूणि चैव ह । 
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सुसंवीताभवदेवी देववत्छृष्णमीघ्ती ॥ १० 

सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपखिनी । 

दृष गोिन्दमायान्तं कृपणं पयेदेवयत्‌ । ११ 
पुण्डरीकश्च परश्यख बालाविह बिनाठरतौ । 
अभिमन्यु च मां चैव हतौ तुर्यं जनाद॑न ।॥ १२ 
वार्ष्णेय मधुहन्वीर शिरसा त्वां प्रसादये । 
द्रोणपत्राखनिर्दग्ं जीवधनं ममात्मजम्‌ ॥ १३ 
यदि स धर्मराज्ञा बा मीमसेनेन वा पुनः । 
त्या वा पुण्डरीका वाक्ययुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १४ ५०८ 
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अजानतीमिपीकेयं जनित्रीं हन्तिति प्रभो । 

अहमेव विनष्टा खां नेदमेवंगतं भवेद्‌ ॥ १५ 
गर्मयसखाख वारख ब्रह्माब्रेण निपातनम्‌ । 

छता नृरंसं दु्ुद्ि्ोणिः किं फरमश्रुते ॥ १६ 

सा त्वा प्रसा शिरसा याचे शबुनिबर्ण । 
प्राणांस्यक्ष्यामि गोविन्द नायं संजीपरते यदि ॥ १७ 
असिन्दि वहवः साधौ ये ममासन्मनोरथाः । 

ते द्रोणपुत्रेण हताः किं चु जी्रामि केशव ॥ १८ 
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आसीन्मम मतिः प्ण पू्णेत्सद्ा जनार्दन । 
अमिगादयिष्ये दिष्येति तदिदं वितथीषए़तम्‌ ॥ १९ 
चपला दायादे मृतेऽखिन्पुस्परप॑म । 

विफला मे कृताः प्ण हृदि स्त मनोरथाः ॥ २० 
चपलाक्षः किरातीव प्रियस्ते मधु्रुटन । 

सुतं पर्यख तस्येमं अ्रह्मान्ेण निपातितम्‌ ॥ २१ 
छृतप्नोऽ्यं नृशंसोऽयं यथास जनकस्तथा । 

यः पाण्डवीं त्रियं यक्ता गतोऽ यमसादनम्‌ ॥ २२ 
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मया चैतसप्तिन्नातं रणमूर्धनि केशव । 
अभिमन्यौ इते वीर तामेष्याम्यचिरादिति ॥ २३ 
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तच नाकरवं कृष्ण चृशसा जीवितप्रिया । 
हदानीमागतां तत्र किं सु वक्ष्यति फाल्युनिः ॥ २४ 


शति ्रीमष्टाभारस्ते आश्वस चिकपर्दणि सप्तपटितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


वैंपायन उवाच । 
सैवं बिप्य करुणं सोन्मादेव तपलिनी । 
उचरा न्यपतदूमीं कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥ १ 
तां त॒ टटा निपतितां हतयन्धुपरिच्छदाम्‌ । 
चुक्रोश बन्ती दुःखा सर्गाश्च भरतखियः ॥ २ 
यहूर्तमिन तद्राजन्पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 
धप्रे्षणीयमम्बदार्तघरनिनादितम्‌ ॥ ३ 


7216 {9 हव, ० दिवि (० वि) ४ स्वामेप्याम्य 
ष्वराचर्‌ 
24 285 ०, 2 (५ १] 15) --^) 2 00पण६, 


~“) 3 2 मागता, 4 5 201 2256 मा गता, 
+ लारा (0? भाग्वा) 8184 2५ हदार्नीं मा गता 
वाच, 0 छमा महीं गवाच्र --^) 7 ईं पु, 
० क्स (ण नु) 81 ए + वक््यामि (0 


क्षयति) & + फाद्युनिं (€ रणि), ५ 7 
फाल्गुन , ८ © फद्गुनि 
दणण्छणय पाच्डमण्ठि ० 32, छण 20 25 ~ 440४ 


1270८ ज उत्तरावाक्य, 2५: 20: उत्तराविखाप 
-- 4द7# १० (8द्ुण7९२, ०705 ०7 0010} & 82, 81 
67 (28 1 ६९८४६}, 001 214 ( ४ {४77 ) 68; + 64 
7154, (५ @.3 उ 63, 064 66 -- गर १० 
81 14, 121 24 
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2 7125 800 15 1851708 70 83 (० ए 1 14 
60 25} 255 ०. धऽ ध्व (र्य ए 1 14 67 15) 


1 4 71 0ण #€ ९ --*) 39 68 तथः पूवं (0 
सैव) --:) एण टुःखाठेव (ण सोन्माः) -4) &" 
-गृद्धिणी, 7५ 2 -गर्दिनी (० -गरद्धिनी) 


2८ 


सा हूत च राजेन्द्र पुत्र्चोकामिपीडिता । 
करमलामिहता वीर वैराट त्वमवत्तदा ॥ 9 
प्रतिकम्य तु सा संज्ञायुत्तरा भरतर्षम । 
अङ्कमारोप्य तं पुत्रमिदं वचनमव्रवीद्‌ ॥ ५ 
घर्म्ञस्य स॒तः संस्त्वमधर्ममवदुध्यसे । 
यस्त्वं वृण्णिप्रवीरस्य स्पे नाभिबादनम्‌ ॥ & 
पत्र गत्वा मम वचो ब्रूयास्त्वं पितर तव । 
2 ०)63 सवा (ण त्ाप्ु)  [घ]भि (णः 


नि-) -°) हय 5.8 + 7 ( €म्न् 02) हतयुघ्र-,+ १1 
© गतवघु-, ४ (भ्र ४४ ०5 ग धट) गतर्विदुः (णः 


हवयन्धु-) --°) &' लाक्रोदतीं च दु खार्वा, 0 चुकोश 
चाश्च दुखा (5०) --) ४ तु (प्ण ष) ए 
मरतखिय 


3 ५) एष स॒दहर्वाद्‌ & ऽ लपि (ण इव ) ए 
701 03-° रजते ("ण तद्राजन्‌ ) --*) 1 व्णर्प 
81 701 ©9 सन (६० स्वर्‌ ) एय 03 4-5 04871 


-विनादित, 73 विनो (० निना") 


4 ^) 7 मुहूर्तं 4572 तु, ७9 हि(०्ष) 
ग्ध 3 दि स॒द्ूव॑मिव रजे -*) 03 -तापिवा (ण 
-पीटिता) -°<) + 2 चापि, 88 ०० (० घीर) 
( करमरोद्धहता चापि (०) -%) 73 व्रिराटी (भ 
बै") &§ यमवत्‌, ए हि भवव्‌, एऽ वाधवीव्‌ (० 
स्वभवव्‌) + 7 2 0: ? ५ वैराटिरमवत्तदा 


5 ^) वव, ए+ ५ 0: पुन (तुसा) --5) 
2० उचाच (0 उत्तरा) 

6 °) 4 61 धर्मजस्य (८०८ छख) ८ रसस्तु, 
5184 01 एणा *-5 7 6४ 208 स स्वम्‌, 128 
सवख (8१०) ( 07 ससूवम्‌ ) ६५ 7 धर्माचुजस्य सुतजस्‌ 
-“*) 72 धमं कं, एज 7 स्व घर्म, 55 सघर्मान्‌, 
03 स्वधर्म, 7" 63 न धर्मम्‌ (ण क्लधर्मम्‌) 1ए ए 
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मरं प्राणिनां वीर कले प्रा कर्थचन ॥ ७ 
याहं छया विहीना पत्या पुत्रेण चैव ह । 
मर्तव्ये सति जीवामि हतखलिरकिंचना ॥ < 
अथ वा धर्मराज्ञादमस्ञाता महाज । 

भक्षयिष्ये चिं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्ये वा इता्नम्‌ ॥ ९ 
धथ घा दुर्मरं तात यदिदं मे सहस्रधा । 
पतिपुतरनिदहीनाया हृदयं न विदीयते ॥ १० 
उति पद्येमां दुःखितां प्रपितामदीम्‌ । 
आर्त्ता दीनां निमस्ां शोकसागरे ॥ ११ 


8 ५ 7 1 ©8 नावबुध्यसे - ०) ए स (0 यस्‌) 


-- ® ) 761 ‰9 कुरुते 

ग्र ©8 ० 75 --5) 7: ब्रूहि ख (7० नरूयास्सवं ) 
& ए 29 7 दिवि, ए 4 एण ए 7095 
विद (८० तव) --°) ए8 दुर्धर, 18. दुर्मर, १ 
दुध, 0१ दुम॑दं (र दुर्मरं) 5 ० कारे ("0 वीर ) 
-- ° ) ए" कदाचन (र कथ), 5 ० प्राते वीर कथंचन 


8 °) & एए साह, ए याष, 3 यान (810) 
(ग याह) 0 81 70 2:-5 विना( 7 “मा येष, 
28 विनीक्षाय (8०), 7५ च दीनाय (० विद्धी) 
--४) 46 25०08 हि (ण ह) 28 प्या पुत्र 
कयेव ट --°) 2८ मर्वैवा (४०) (£ “म्ये ) 81 ० 
7 मरणेच्छापि जीवामि, ए मरणस्थापि जीवा दि, 7" © 
मरण नाभि( 6 “धि )गच्छामि, ४ मरणाद्यापि जीवामि 
-५) 8 क्षङ्रिंचिन (४०), ए» 5 + 7५ न किं( एग 24 
भिं चन, ए9 कथचन (19 क्रिचना ) 68 तप 
स्वस्ति न किंचन (9०) 


9 06 ० 9० ~°) + धर्मराजेन (0 "रात्ता 
हम्‌) --5) 2० महीन -° ) ०४ खादयिष्ये (० 
मक्ष), 1 ए" 201 7;- घोर (ण तीक्ष्ण) -- ^) 
७४ प्रवक्ष्याम्यथ वानर 


10 ५) &1 दुदर (86), ए8 8 दुर्धरं १ & टुटर 1 
©8 दुष्कर (0 दु्मर ) -- ° ) 78 हतस्रधा ( 8० ) { {97 
सद") -- ५) + विदीर्यत, 0 [ज |वदीयेत्े (० 
चिदी) 

11 ए५ 2100 11 --^)¶ &@1 7 च्छ, © 
पय (0 पुत्र ) एः पञ्येम , ए परयैना , 0» चस्तेमा, 
© पदयैता (ण पद्येमा ) -- ° ) 1 प्रपितामद्, ए 
पतिता मदी --°) ८3 उपसुवा, 8 छव, षण 
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महाभारते 


[ अश्चमेधपर्ं 


भायौ च पय पाश्वारीं साली च तपखिनीम्‌ । 
मां च पर्य सुदुःखातौ व्याधविद्धां खमीमिव ॥ १२ 
उचिष्ठ पद्य बदनं ठोकनाथख धीमतः । 
ुण्डरीकपलाशाकषं पुरेव चपरेक्षणम्‌ ॥ १२ 

एवं विप्ररपन्ती त॒ च्छट निपतितां पुनः । 

उत्तरां ता! स्ियः सवीः पुनरुत्थापयन्स्युत ॥ १४ 
उत्थाय तु पुनधे्या्तदा मत्स्यपतेः सता । 

प्राञ्जलि पुण्डरीका भूमावेवास्यवादयत्‌ ॥ १५ 
श्रुत्वा स तस्या विपु विलापं पुरपर्पभः । 

“ससुता (४०), 79 "छुता (०? "छता )* --“) ए 7 
विमन्ना( नि") 2 श्रोकसागर 


12 ^<) 79 पद्य च (फ़ धध्णण्‌ः ) ए प॑चार्खीं 
--5) 78 58 ७४ यद्रास्विनीं ए" सास्वती च तपस्विनी 
-- °) 8 ० स्व- (० सु) घ्य्मा चापि पय 


दुःखार्त --“) ए 7 स्ूगाम्‌ 
13 ४) 75 ° जगनच्रायसख (£? रोकना) 12 धीमता 
(80), 68 प्दयत (1०९ धीमव ) --°) इ ए 7४ 


पठाहाक्ष, ए+ 5 71.98 विद्नालाक्षं (० क्ष), 18 
-परासाक्षं (० शश्ाक्ष) ए» पुडरीकं विद्राराक्षं -- ^) 
ए+ 7 पुनरेव (10ए67161710 ), 5 पितेव (0 पुरेव ) 
ह1-8 7 ¶1 01 8 चपरेक्षण (1 णा; © ण) 


1‰ ^) ए विर्पतीं ता, 7० 8 वि( 68 प्र }रपर्ती 
ता (० विप्रख्पन्दीं) 1.5 28128 तां (० तु) 
८2 एतां विरपतीं ष्टा, 7" एव विर्पर्वी**#, 25 6 एव 
(५ च) ता विप्रखप(7ऽ "पेषी -5) ए“ नियषरं 
(9०) (० निपतिता ) € ए$ 54 शयुवि (ण पुन ) 
1 दीनां निपतिता पुरा --°) ए18 ५ 84 1) ( ९२०९४ 
92)7 € 3 7.3 ताँ(्ण्ता) - ^) & ए8 उत्था 
प्याश्वासयन्पुन' ( ६४ "स्यु ), ए1 (णपः, एः पुनस 
स्थापयत्ततः + ४ 8+ 701 7:-3 'स्थापयंस्वत ( 56 
था), 2" ४ 7० समुदस्थाप्य॑स्तत (8 दा) 


15 ^) ए 4 6 21 01 1201-9 © चच, 201 तं(् 
तु) 7 देवांस (9०) (£? धीर्थाच्‌) --?) ५ 7 @ 
तथा (£" तदा) © मास्स्यपते (० मत्स“) ८" 78 
सदा ("० सुवा) ए तदा मस्सयसुता च सा -°) 
7०" प्राजल ,-- ° ) 78 लम्यधारयव्‌ ; ७४ "वदव (णः 
घादयव्‌ ) &' पुनरेवाम्यद्मोचयव्‌, ४ 5 ( प्ण 
५८८ ® ) युनरेवाभ्यनो( ए» "चो )द्यत्‌, 7 भूमावेवामि 
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उपस्पृस्य ततः छृष्णो ब्रह्मासं संजहार तच्‌ ॥ १६ 
प्रतिजन्ने च दाशाैस्तस्य जीवितमच्युतः । 

त्रवबीच विञ्युद्धात्मा सँ विभावयञ्नगत्‌ ॥ १७ 

न त्रवीम्बुत्तरे मिथ्या .सत्यमेतद्धविष्यति । 

एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ 
नोक्तपूर्वं मया मिथ्या सखरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्धे प्रादृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌ ॥ १९ 

यथा मे दयितो धर्मो ब्राह्मणाश्च विदोपतः। 
अभिमन्योः सुरो जातो मृतो जीवत्वयं तथा ॥ २० 


यथाहं नाभिजानामि पिजयेन कदाचन । 
विरोधं तेन सव्येन सृतो जीवस्य शिष्यः । २१ 
यथा घत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
तथा मृतः शिष्चुरयं जीवतामभिमन्यु्ः ॥ २२ 


यथा कंस केशी च धर्मेण निहतौ मया । 

तेन सव्येन बाखोऽयं पनरुजीवतामिह ॥ २३ 

इत्युक्तो वासुदेवेन स चारी मरतर्पभ । 

शनैः बनैर्महारान प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ २४ = 


इति श्रीमहाभारते आण्वसेधिकप्वैणि सष्टपष्ठिवमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 





विंदयत्‌ 

16 °) ६5 तु, © [लाय (0 स) & सस्या 
खु, ए» वसा स (ए धक? ), 0 तस्याश्च -- °) 
2? विराम (६० विकाप) 82 ५ ए ©" पुरूपर्थम एः + 
7 प्राप पुर्षर्पम --*) पि (प तत्‌) 4४ 
2.8 4 7 ब्रह्माखं प्रलर्स्रष्‌ (5 ^रेव्‌), ६2 `स तच्च 
सर्टरव्‌ 

17 <) 03 [ऽय, नि23 ह(णषच) 2 दासा 
हस्‌ --°) 7 ५५ जीवितुम्‌ ए भात्मन » 126 
उच्यत (0 श्च्युतः) --) 71 एषण 0१९808६९ 
25 चिघुद्धास्मा (£ विद्यु") -- °) € विस्ापयन्‌, 
1 0 विश्रामयन्‌, 7५ श्रावयन्‌ (5ण्णण्€४८1५ ) ( ण 
विश्रावयन्‌) 


18 °) 7 3 मिथ्या 2 न व्रवीद्पुम्र वे मिथ्या, 
नाव्रवीदुत्तरा मिष्या --*) 228 9 सरवेम्‌ (ग 
सलम्‌) एः एव (0 एतद्‌ ) -- “ˆ ) ६8 छह, 126 
७५ प पव (णः एष) 2 [एत (£ [ए]न) -^) 
70 देदिन 


19 ^) 2 ४ स्पैरेष्वपि, 29 स्वैरे ह्यपि (०? नोक्त 
पूर्वै) --*) 55 4 2० नोक्तपूर्वं (19 स्यैरेप्वपि) ए4 
7" कुवोन्यथा (ण कदाचन) -- °) & ए बुद्धे, एः 
81 ५ 7 ( ९०९९६ 72 ) युद्धात्‌, 8 बुद्धेः (0 युद्धे. ) 
५ ©: पुरा द्रृ्चस्‌, 7४ ©" परादृत्ते, 71 पराड्दस्‌ (० 
'ृष्वस्‌) छञन च श्युदधे पराद्ृत्त, 5 य ष्ठ युद्धास्परा- 
बरृचिख -- 4) 7 ठदा (० दया) 83 सजीववाद्‌ › 
0 संमवताम्‌ 4 5 25 ० 02 8 तथा संजी( ६ (भा) 
चयाम्य्हं 


20 ) &1 ए 75 6 &8 ब्ाष्यणद््‌  -- °) इ* 0 
वशकर ‡ 2५ ० (० सुतो जातो ) --4) ह णप , 
ह+ 7०५ 7" सुतो (० शृतो ) 6 जीवति (7० "वु) 
य रिष्युः + 20५ तदा (० तथा) 


21 2 ० (षा. ) र + 21 ०फ, ( एषा ) 
21-22 -- ^) ए५ 0 तथा (€? यथा) © [नयं 
(0 [लह) -°) एः एप 50 विज्ये पु, 73 
विपयेन (7० विज) ए विजये वै कर्यचन -- ° ) 78 
स्वेन (0 सस्येन) --“ ) 79 जीवति (1० "तु ) 


22 ह+ 71 ण्ण. 20 (५ र 1) --०) 
धर्म, 0 सत्व (7 सव्य) ए+ सत्य, 70 ४५ (५ 
7४7 ४5 1 ६८८६) धर्मं (07 धर्महा) -?) ७४ मया 


(£ मयि) 3 प्रतिष्ठितं, © "शिते -° ) 2 सृत, 
83 मत्त (0 श्त ) 5 शिद्युवरो (£ "रय ) --*) 
88 120 जीवताद्‌ ७४ जीवत्वद्याभिमन्युज 


23 °) ए निहवो --र) ए एण 0४5५० [जु 
(० अय) --4) 85 2५ सेजीवताम्‌ (5 साद्‌ ), 
©8४ उस्रीवयवु (0? "वताम्‌ ) ८3 छतत , + 7 सुत , 
26 द्य (प दह }) एव 5 813 001 05 ए @ 

* पुन सजीव( ए5 "वि }तामय (एः 8: "मिह; 7 “महो) 
-- 41४९7 23, & 178 


188* यदि मे बद्छचर्य स्यारस च मयि सस्थितम्‌ । 
भन्याहव ममैश्वर्यं चेन जीवतु वारक । 
24 ^) 28 819 ध [उ)कति (9 [उ]क्तो) 2 वासु 


देवस्य (1०? "देवेन ) ए» ५८ 7" इ्युर्वचने दैवे, © 
इस्युक्स्वा वासुदेवोय -- °) 03 त(ण८ स) (612 
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६९ 


व्यचे्टत च बारीऽ्सौ यथोत्साहं यथाब्रसमर्‌ ॥ ३ 


€ 14 1033 
9 14 70 ॥ 
£ 14 701 


दैरपायन उवाच । 


व्रहमास्ञं तु यदा राजन्कृष्णेन प्रतिसंहृतम्‌ । 

तदा तदटेरम ते पित्रा तेजसामिविदीपितम्‌ ॥ १ 
ततो रक्षांसि सर्वाणि नेदस्त्यक्त्वा गृहं तु तत्‌ । 
अन्तरिक्षे च बागासीत्साधु केदाव साधिति ॥ २ 
तदसं ज्वरितं चापि पितामहमगात्तदा । 

ततः प्राणान्पुनर्लेमे पिता तव जनेश्वर । 


व -- 4116८ 245, © ( णाह 5८८ 7 } 2 2708 

139* पदिन कमराभेन बद्यरुद्राचितेन च । 
स स्पष्टा पुण्डरीकाक्ष भापादतरमस्तकम्‌ 1 
स्प््टमात्रस्तु इृष्णेन स दहि वाखोऽभिमन्युज 1 
(1, 8) © प्त बा्ो अभिमयुजः (07? 1९ 7०5४ 
0४1) ] 


~ “ ) 21 भ्यस्पदत (० प्रास्पन्दत ) 
© > प्रापद्य( ©: प्रस्पद)त सर चेतना 


18 सचैवस , 1 


0्णु०० 18817 10 253, ० 10 25 ~ 420 
१८106 79 6 प्रीक्षिजीवन, एज 20 प्री? *रि) 
क्षिजीवने कृणणप्रतिन्ना बद्याखस्( ए+ "सप्र षार परी( 2: 
"रि }क्षितजीवर्न, 7 00 परिक्षिश्सजीवन -- 42 ० 
(08९8, 0708 ०९ 000 ) 81 88; 21 68 (५७ [ण 
6४}; णा + (म्र ए }) 69, 04 66; 1 55) 
79 &12 2 64, 686 - &1०702 +० 81 14 ४ 
7701 24 
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1 283 पण्णण् ण + नाम चास्या (20 9) (० 
श 1 14 60 28} ए5 ० 1 (५ *1 14 भ 
16} 261 ० #€ ए - ^) ६1 ब्राह्यणास (०९६ 
1४८६71५ ) (70? ब्रद्धा्खं ) 
©४ मदाराज -“) ए\ 7" प्रि (ण प्रति) -°) 
3 * 71 तत्तदा ( ण धष्णणड्‌) )* 1 ए एण 
५० स्वरिपत्रा, छ सहसा, 524 ^ पिच्राते (ण 
पि7800 ); 284 (5४7 ५ ) तपपिच्रा, 05 स्वतििव्‌ 
- ५) 7०५ 7 स, एऽ 2 [भाति; ¶ 613 दहि 
(7० [मुमि ) € विदीरित; 81 (०५? 7५" ) प्रदी 
पिति (0 वदी") 2/4 (५ 7 ) © सर्व॑वोचिवि- 


ह 2: © ४22 तदा राजन्‌,“ 


चभूवुदिता रार्जस्ततस्ता मरतिः । 
ब्राह्मणान्वाचयामासुर्गाचिन्दख च शासनात्‌ ॥ ४ 
ततल्ता युदिताः सर्वाः प्रश्सुजनार्दनम्‌ 1 

सियो भरतर्सिदानां नावं रर्ष्वेव पारगाः ॥ ५ 
छन्ती द्ुपदपुत्री च सुभद्रा चोत्तरा तथा । 
ल्ियथान्या नृर्सिहानां वभूवुदेटमानसाः ॥ & 





(6१ “तोपि भ्र)दीपित, 7: तेजसामिव दीपितं 


2 3 1899६ (म ९1 1) -°) ॐ 2: भीतानि 
(० सर्वाणि) एः ठतो भीवानि रक्षांसि -*)7 6 
ययुस्‌ (0 नेध्युस्‌) ए्ण्प्य तु एण् छठ, 59 
7) तत $ ए, 03 षत्‌} 212 त्रु ठ (ण तु ववत्‌) 
-- °) 7 8-: भ्तरीक्षे 25 ०८ षाग्‌ 0 भते पापि 
वागासीत्‌ --“) 72४ साधु सागिति केषएव 


--* ) 9 तदान 
08 तचाख्न ज्वरित चासीत्‌ 
-- ९) ४9 ० (9४) ) 


3 > ०85०६ (५ ५11) 
76 ज्वालित (० उव), 
- °) 27 ठत (0 तद्रा) 


{० पुनर्मे ण? {० व्राद्यणान्‌ (+ 4०) - °) & 7 
701 22-5 नरेश्वर (1०7 जने) -“) 7» 74 प्याचे्टत, 
71०0 च ४ [ऽकुय (ग भ्छौ ) -?) © यथेष्टं 


श्रौरिणा वदा 


¢ 22 0155100 (ध $ 1 1} 3 0. प 
प्राणान्‌ (1 4° ) (० ९ 18) --°) 2 तत्सखे, 7 
त््रता, 75 सर्वाश्च (0? ततस्र) 09 भारव- (0 
भ) -- एः ० 4ण्व -- 2) एण्य € ब्राह्मणा 53 
याचयरामरासुर्‌, 7 ०७ , ग चाच॑या'; 7 वर्पयाः, 
©1 ष्यापया" (1० वाचया") --*) ए ए (5 
८०158०९ ) 7 ( रर्व्ट्‌+ 2) [पुव (ण च) ए? शाश्वतं 
(07 शासनात्‌ ) 


5 83 प159ण8 (न २९1 1) 
8 &3 छपा ( 1421. ) 6०44 
-सिंहानां ) 
ख्व्धेव ) 


ए 20520 5" ‰०व 
-- ° ) 75 सिदानां ( ६८ 
--4) + खव्धा च, © टैव ({० 
& ए? पारग , 70१ सागरे (० पारगा ) 

6 ॐ प्णाष्णण्डु (० र] 1) 3 कण, 6(५ र] 
5) -°*) ८84 70० [भाय (णच) © कदा (0 
वथा) --°) ्* चान्या च; ए, भरव (० चान्या नू-). 


¡ 260] 


अच्धमेधपर्व | 


तत्र मषा नटा शा ग्रन्थिकाः सौद्ायिकाः । 
घतमागधसंघाधाप्यस्तुचन्ये जनार्दनम्‌ | 
इरस्व॑शस्तवाख्याभिरा्ीभिभरतर्षम ॥ ७ 
उत्थाय तु यथाश्नार्तरा यदुनन्दनम्‌ । 
अस्यवादयत प्रीता सह पत्रेण भारत । 

ततस्तस्य ददो प्रीतौ वहुरतनं विशेषतः ॥ ८ 
तथान्ये दृष्णिश्दूला नाम चाखाक्ररोलश्रः । 


आश्वमेधिकपर्व 
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पितुस्तव महाराज सत्यसंधो जनार्दनः ॥ ९ 
परिक्षीणे इठे यस्ाजातीऽयमभिमन्युजः । 
परिक्षिदिति नामाख भवत्वित्यत्रवीत्तद्‌ा ॥ १० 
सोऽवर्धत यथाकारं पिता तब नराधिप । 
मनप्रह्ादनश्रासीत्सर्वलोकसख मारत । ११ 
मासजातस्तु ते वीर पिता भवति मारत । 
अथधाजग्ुः सुबहु रत्नमादाय पाण्डवाः ॥ १२ 





प 8१ पडडाण्ु(त६ १] 1} 3 0ण (7४ (०. 
15) --“) ॐ म ढः नराध; ६४ भट, 
7१ ©1 तथा (0 नया) 51.58 701 12-8 सैव + 3 
राजा, ८५ 70५ 71 मषा, 7 6.3 सहा (ग श्चद्या) 
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का साखयद्यायिवा, 0 ग्रायिका सीदागायका, ७ 
राजिका सुखशायिका --) € 2" -तेखाद्र (0 
-सवाश्च) 02 तु (६० च) --4) ए [घ ुप्यस्तुववि 
(810), + 7 वेस्तुवव (7 श्च), ४ स्वुवति स, 
81, 8 # 1201 10 05-6 व" [श]व्यस्तुषस्ल (702 : "चत), 
25 70 © 20 3 व्य(ए5 चा, 9 प्रा )स्तुवन्यै „ © 
278 भस्तु" (0? [ल]प्यस्ु" ) -- 99 ० 71 -~--“) 
5. १४700९0 ए 2 स्वार्था ८5 दहा )मिर्‌ (ण 
"द्याभिर्‌) & ए» कुरयाश्च (ए? “वस्तु ) ययार्याभिर्‌, ८3 
"वतन चयाचार्या , 74 71 "वद्स्तथार्द( ८, दासि, 7 61 
"खया्य!( 6 “प्य )भिर्‌, 62 वथो छवार्वमिर्‌ --”) 

3 द्राचीमिर्‌ (० लप्रीर्भिर्‌) -- ^^ ¶, 8 ( दसद 
03 ) 105 

140* समाजयत् संदृ्टो महाराज महाजन 1 

{ ¶3 मदागजो ] 

8 22 प्ाऽषाणु (ग १1. 1) -^) ५ 2 च (ण 
तु) 7 यथाकामम्‌, ©" वदा कामम्‌ ( {° यथाकारम्‌ ) 
ए४ उत्तरा तु यथाकाम --) 73 -नदने 89 कष्ण 
यादवनदन --“) एः ज लभि( ए “मी )वादयत , 9 
प्य" (10 कम्य") ६5 (०५7 (४7) 4 70 प्रीत्या 
(10 प्रीठा) -88 ० (४१). ) ६ --*) &1 84 ४ 
6४ तस्य (&1 श्यै, 068 श्सी)ट्ष्णो, 0० तस्य ट्टो 
(० दस्त) ए" 2 7" ,-9 त्य कृष्णो ददौ 
हृष्टो, 7५ तस्या प्रीतो ददौ कृष्णो, + वद कृष्णो ददी 
्रीवि+ ए+ 5 7" तद (+ "सम ) प्री ददौ कृष्णो -?) 
& ए? ८ & विद्रोपव( 8 “वि )व्‌, 22 रित्रोप (9 
पपट्1०) (10 "पत ) 


9 ए पारण णः ४ नाम वास्या (1२ 9९) (० 1 


79 02 मीमम्‌; 2194 रैमम्‌ (£ रेमम्‌) 


1) -°) 7५ यया (० चथा) 
610), 


ए" [म]खव (एणएथ- 
५ 7 च} 285 प४०8६९ (1० (मन्ये) 


©8 राज (५ वृणि }) ५५ 7 शावरो „+ $ 78 
शाद 7 © » 7 तथैव बृणिशचावृंखो -- °) 0१ प्रमो 


- 4) 78 जितेद्रिय (€ जनार्दन ) 


10 °) 0० परिक्षीण ः परिक्षीणेषु ङरुपु -) 
+ 5 256 त परीक्षिद्‌, 812 01 परिक्षीद्‌ 5 -नामा 
सख --4)& (णप. 58 तथा, ए, वच $ †7 © 3 
2 -3 प्रमु, + पितु (ण षदा) 23 भविवादिति 
नान्यथा 


11 ५) ए+ 71 [दब च (9 तव) 
(80), 1 8 7 ( दसन 2: ) जनाधिप, 
श्वर, ६४ नराधिप (0 “धिप) 
-्र्टादय( ४2 "य )श (0 "दनद्राः) 


[भा]षीव्‌ ) 
५ 701 108 


141* पितामहसमानोऽय परीक्षिद्धविता नृप । 


(० प्रञ्ु) 


€! जलेश्वर 

ए8 जने 
--°) 8 ए38 
© [क्ष कृपि (ण 
ए 02 पुन प्रह्ठादयस्ध्रीमानू्‌ - ५४६7 11, 


12 ए8्(0 ) + 72) ० 19 -- 2) 4) 03 
मासं (7० मास-) द वीरः -) ए1.5 72४- च 
तव, > तव च (707 भवति) --°) 2: ४५ तथा 


(० कथ) ६3 6 तु, ॐ स (भः सु ) &1 8 
235 विपु (1०? -वह्ुक ) -- “ ) & धनम्‌ (£? रत्नम्‌) 
28 घनमाघाय पाव - ^€ 19, 8 18 
142* मेरकूटनिमान्माण्डान्कख्दान्माजनानि च 1 
फूताफ़ृव मष्टद्धेममादाय पुरुषोत्तमा 1 
मारा्र्वादनैस्न्न गोरुते गोरते पयि 
निवसन्वो ययुरेव स्मरन्त परमेष्ठिनम्‌ । 
नासीत्तत्र नर कथ्िदभारातों चप विना। [5] 
मीमादयोऽपि यक्ार्थं वहन्ते 1ॐ पुनज॑ना 1 


[ (7, 1) 23 घंटान्‌ (0 माण्डान्‌) -(7, 2) 


©8 चादाय 
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महाभारते [ भख्ेयपव 
नरकैयापि बृत्यद्धिर्गायनानां च निखनैः। 


14 69 18 | 


८ 14 2248 


£ ‡ ‰ तान्समीपगताज्धुत्ना निरययुदण्िपंगवाः । 


¢ अलंचछुघ माल्यौषै! पुरुपा नागसाहयम्‌ । १३ 
पताकामिर्विचित्राभिर््वनै विविधैरपि । 
वेऽमानि सभलंचछकुः पौरा्वापि जनाधिप ॥ १४ 
देवतायतनानां च पूजा बहुविधास्तथा । 
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुुत्रप्रियेप्सया ॥ १५ 
राजमागौश तत्रासन्ुमनोभिररंकृताः । 

शद्मे तत्पुरं चापि सथुद्रौषनिभखनम्‌ ॥ १६ 


इति श्रीमदामार्ते आण्वमेधिकपर्वणि 


(7 मादाय) --(7 8) %५ मारौर्‌ (0" मारार्तर्‌ ) 
01 भर्तेनाक्वे तत्र (0? € एष्०ः एणा) 9 गोमहे 
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नापि (7 नवै) तव्र नृपः किद्‌ (10 ४6 एण एणा) 
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72 माल्यश्च; 2० माङीषै , 7 श्षाल्यीचे (" भमाल्यौ 
घे") = ) ग ७3 7 नगर (0 पुरुपा ) ए गज- 
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14 °) य 20 चेदमनि. ८४५4 14 भरकृतानि 
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चक्रुर्‌, > चाभि- (7० चापि) हः 54 7029 जने- 
श्वर, 4 1५ 0 नराधिप (7 "पा ), 201 256 जने- 
श्वरा (० जनाधिप) 


15 ^“) 7 देवतायतनान्यं च॒ --*) 1 219 एण 
9 8 5० सुवि(5 च वि)विधास्‌ (० बहु) एः # 
तदा (६ तथा) © पूजौ बहुविधां वथा -7 
णप 1" ~ ^.0लः 15, © 7९०08 18, 1९ल्व्रणह 185 
1 38 700९ 186९ 


16 2 भण 16 --०) एणः ध -मार्गद्च 7 
© [मपि, ध [भा सीव (° [भा]खन्‌) --*) ए 
समनोभिर्‌ ए 8 2 7 व शरकरूत °) 4 7014 
[ज तमु (ण तस्पुर्‌) ॥ [भा ]सीव्‌ (८० [भ]पि) 

५) 70 सागरो (० समुद्रीष). 25 समसन 


आसंीदरिभ्रवणदेव निवासस्ततपुरं तदा ॥ १७ 
वद्दिभिश्च ने रान्नस्रीसहायैः सदसरशः । 

तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ १८ 
पताका धुयमानाश्च श्वसता मातरिश्वना । 
धदशेयन्िव तदा इन्व द्षिणोत्तरान्‌ ॥ १९ 
अथोप्यत्तदा चापि पुरुपो राजधूर्गैः । 
सर्वरात्रिनिहारोऽय रत्नाभरणलक्षणः ॥ २० 


एकोनसप्तति तमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


(ण -निमः) ए, ससुद्रौपमनि स्वन 
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वसतस्‌, ५ कानन 0 8 वासरम ( ० निवासस्‌ ) 
4 7: + तस्पुरे ए सदा, (1 तथा (ण तदा ) 


18 09 २९५१७ 18 कष्टिः 18, मकल 18 
४९९ --*) 01 7 वदिमिश्च्‌ (£ बन्दि") णण 
षचारणै (£ च नरै) --°) §8 एय 8 7200 29866 च 
सर्व (£ सलक ) - ° ) 89 ०८. ०४८ तत्र॒ 24 
चापि (णः ४९ 8९०००्त्‌ त्र ) 8 ¶५ विसुकतेषु, ४, 
प्रदेशेषु (ण विविक्तेषु) - °) 78 परि (र उप ) 


19 0७9 ०, 19-0 -*) 4 724 पताकोदरूय 
मानेन --5) ए न्णप्पएः एव 5 फण 03 8.56 सम 
तान्‌ 7 0 ५ सरता (० श्रसता) --°) एण 7 
भादशेयन्‌ -- ५) 0 दक्षिणेन तु ( ०" "णोत्तरान्‌ ) 


20 ७४ ण्ण 20(9 शर 1 19), --*) &2 एह माषो 
पयत्‌, ८2८2872 भघोपयस्‌ (०? "यत्‌ } ०) 
7 गज- (£ राज-) ए धूर्मज (०7 तः) 714 8 
7 घुरूपा रा( 1 55-5 ग )जधूरौवा , † ©. पुरषो ( ¶1 
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भञ्चमेषपर्व ] 


\५७ 


वैरांपायन उवाच । 

तान्समीपगताज्थुत्वा पाण्डवाञ्खानुकरीनः । 
वासुदेवः सहामात्यः प्रत्युदयातो दिदृक्षया ॥ १ 
ते समेत्य यथान्यायं पाण्डवा बृण्णिमिः सह । 
विवि्युः सिता राजन्पुरं बारणसाहयम्‌ ॥ २ 

महतस्तख सैन्यख सुरनेमिखनेन च । 
दयावएरथिव्यौ खं चैव श्ब्देनासीत्समाइतम्‌ ॥ ३ 
ते कोशमग्रतः त्वा विविद्यः खपुरं तदा । 
सदराच्नि ) 70८ (०५? 7५ ५5 12 ट्य) विहासेखय , 2४ 
"येत्य (0? "रोऽ ) -“) ६2 9 278 + रल्नाह्रण (१ 


"मरण ) & भूपिव, ए४ 81 2 -भूषण , 744 -दक्षणा , 
75 -खकश्षणा (०? -खक्षण ) 


तण०ए०० = - 421 = ¶ 470 + 72 पाटवधघना 
नयन, 55 पुरारुकरणं , 82 ४ « 7०1 प्रिक्षिनन्म, 8४ 
परिक्षिजन्मरी्वन - 42 7० ( प€ = क0तव४ ० 
४०0) 51 84, एष कोणा + (र ए ) 70, 59 


69 (&8 1 ६९४६} , 52 66; {1 66, 3 6७13 म 58, 


@ 68 -- €7न० ० 81 14, 701 21 
$| 
0) 

1 ०) 8: तत्‌ (०? चान्‌) ए पान समीपगान्थस्वा 
(8०), + 7 वच्तरपमीपगान्धरुत्वा  --*) € ८ 
-कर्पण, एज 82-5.6 7४ कर्षण, 7 कानि, 28 
कर्मन 0: ° पाषटवान्ससुददरणान्‌ ~ °} 001 च्ण्पए 


-- ^€ 1%, 80 €व 105 


148* प्रययौ ससुदधद्रण । 
ते समेल यथान्याय 
711९ 06 २९5 2, 
ए1846६. 
2 + 71 ० ( 8] }) 2-4 08 76808 2 0 
पह कषा प्रह कटः 1 --^) 1 8 ( दष्न्ल 51) 
12०1 771 1:-+ ययाघर्म , 8 63 “न्याय्य (० “न्याय ) 


7९ृ06्प्रण्ठठु 1४ 0 1८5 ए0ए६य 


-- £) 7 72 9 पाढवा सद बृणिमि -- “ ) ८» सवटा; 
५९ सहसा (० सिवा ) 
3 4 710 ३८६४1 2) -7) 58 न हतस्‌; 


आश्वमेधिकपर्व 


पाण्डवाः प्रीतमनसः सामायाः ससुदृ्रणाः ॥ ४ 
ते समेत्य यथान्यायं ध्रतराष्रं जनाधिपम्‌ । 
कीर्तयन्तः खनामाति तख पादौ ववन्दिरे ॥ ५ 
धृतराष्रादु च ते गान्धारीं सुबलात्मजाम्‌ । 

कुन्तीं च राजशार्दूल तदा भरतसत्तमाः ॥ 8 
विदुरं पूजयिता च वैदयापुत्रं समे च । 
पूज्यमानाः स ते वीरा व्यराजन्त विशां पते ॥ ७ 
ततस्तत्परमाश्चयै विचित्रं महदद्धतम्‌ । 


7 © > विदातस्‌ (£ महवस्‌) ८» सषठितस्तस्य सैन्यै 
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8 ए8 81 3 72, [कपि (€ [दद) -*) 1 8 एन 
01 02 8 5671 6 सर्वमासीत्‌; “2 दब्देनासि (0 
“नासीत्‌ ) 


4 ए+ 7 न्य 4 (०४१ 1 9) --) & एष 
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-- ) 
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--*) ए* 08 जनेश्वर, ऽ 28 2 नराधिप (० जना ) 
-- °) 055 कीर्तयति (£ "यन्व ) ए स्म (६०्स्व) 


6 †“) 728 त्ण्पण ए एतराष्रादयुजं दे (510), 3 
©8 'रा्राद( 08 "एरखा)नुमते, ¢ © “भ्यनुक्ताता - °) 
2 ० गाघारी 2: 28 गाघारी सुबरखाष्मजा ( 08 ज) 
- °) ह2-8 21 8.5 कती 61 राजश्दूख्स --% ) 68 
वथा (० तदा) 3 + 701 0 *-5 मरदसचम ए 
प्रमतास्ते ववदिरे 


7 ^) ६ यजयिष्वा (0 पूज" ) &1 8 तु ( 0 
च) -4) ए» चैदय-, ॐ» ¶9 © चेद्या (गः 
यद्या) -) 25८, 8 च(्ण स) ए तैर्‌ 
(णवे) --) 1.9 ए 79 00 7385 ्य( कण 
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[ 14 70 8 


€ 14 2062 
ठ 14 78 
2 14 716 


14 70 8 ] महाभारते [ अश्वमेषपं 


६ ५} श्वसते तदा बरीराः पिते जन्म भारत ॥ ८ तदलु्ातमिच्छामि मता एुनिसत्तम । 
तटुपश्ुत्य ते कर्मं बासुदेवख धीमतः । त्वदधीना षयं स्व कृष्णस्य च महात्मनः ॥ १४ 
पूजा पूजयामासुः कृष्णं देवकिनन्दनम्‌ ॥ ९ व्यास उवाच । 
ततः कतिपयाहख व्यासः सलयवतीएुतः । अनुजानामि राजंस्तां क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
आजगाम महतिजा नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १० यजख वाजिमेधेन विपिवदक्षिणावता ॥ १५ 
तख स्वरे यथान्यार्यं पूजां चकः इखूढदाः । अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम्‌ । 
सह दृष््यन्धकव्यापररुपासांचक्रिरे तदा ॥ ११ तेनेष्टा खं विपाप्मा वै भविता नात्र संशयः ॥ १६ 
तत्र नानाविधाकारा; कथाः समचुकीर्य बे । कैरांपायन उवाच । 
युधिष्ठिरो धर्मतो व्यासं वचनमव्रवीत्‌ ॥। १२ इत्युक्तः स तु धर्मात्मा इरूराजो युधिष्ठिरः । 
भवत्प्रसादाद्भगबन्यदिदं रत्नमाहवम्‌ । अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७ 
उपयोक्तं तदिच्छामि वाजिमेषे महाक्रतौ ॥ १२ समनुज्ञाप्य तु स वं डृष्णदरैपायनं सः । 
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कमै --°) ए तन्मन, ठ" » भारत (णः धीमत ) रे --* ) © प्रीयवा तदनतर -- + ० 18“ 
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॥ ॥ । (50); ए 5 2५ दि(ए5 श )पापस्मा; 523 "प्म 
11 °) ८0 सर्व -*) ए कुरूद्रह, ए "दह ष्व (० “प्मारै) --41€ 16, 8! ए 175 &0 8001 
°) 8५ सतु (० सह) - 4) ५.5 0 ५ तत, 60100110 [ 442४ %० &1 85 ] 
8 (८०९४ ©) च त(ः तदा) ए उपासास्जक्धिरे 
ठद 17 ६4 5 718 ० ४ पद --“ ) ए» हुर्युक्सवा 
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12 °) 81 1 813 70 7985० सममि $+ 4 71 2 र ० १ न 1 
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[ ०6५ ] 


धमेघपर्वं | आन्धसेधिकपर्व [14 70 24 
वासुदेवमथामन्य वाग्मी वचनमत्रवीव्‌ ॥ १८ वासुदेव उवाच । 
देवकी सुप्रना देवी त्रया पुरुपमत्तम । त्वमेवेतन्महावादो वक्तुमदैखयस्दिम । 


यद्रुमा त्वां महाब्राही पत्कृथास्त्रमिदाच्युत ॥ १९ 
त्वत्मभावार्जितान्भोगानश्चीम यदुनन्दन । 
पराक्रमेण बुद्धया च त्वयेयं निर्मिता मदी 1 २० 
दीक्षयख त्वमात्मानं चं नः परमको गुरः । 
त्वयी्टवति धर्मन विपाप्मा स्याम विभो । 

त्वं दि यन्नोऽश्नरः सर्वस्त्वं धर्मस्त्वं प्रनापतिः ॥ २१ 
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8५ क्नुनिच्छामि वत्तया, 7 063 ओ चक्छुर्यामहमय्युत, 
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214 0 03 ीमो, ज लमीय); 2 3 धभीयां, 2 
लश्नीयाद्‌ , वः प्रा्नानि, 73 00 9 क्नामो -*) ॐ 
ण च - 4) 53 स पय, 22 2८ 7 § ( €प८९४ 
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21 © ण्य. 21 (€ » 1 20) 


73 वासुदेवेन समन्य) 


-*)71 © 


स्वन्‌ (० श्वम्‌) 7: दवीक्षिणीयम्बमायस्य -:) 
८ व्नाण्४ 53 त्वत्त (0 स्वन) 15 23 
एत 50 0ः- ए्वदहिन परमो गुर - 69 १८५8 
21८0 ६८८ 23 नगाण्ण्ल्व्‌ ए ध म्लः --°) 9४ 


जीवति (1० [ष्ट एवति) 16 2 7 (९८९ 9) 
दाक्ा( 8 साद, 7 0) धर्मत (० व) - ^) 
५ 0147018 प्रमो (० विमो) ऽ 23 7५ एणा 
9:- पिपाप्मा मवि( 0: "ववा ह॒ -“) 0५ [5]क्षरं, 
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ए 02 9 शाश्वत्‌, 2 सय, 2" सय, 6४ शुद्धस्‌ 
(०? सर्म) -- 7) 2४ सलयघर्मा, 7 0 धर्मजस्स्व 
(1०? एव॑ घर्मस्य) - 4.९7 21, 2 5 8 72५ 720 
03 $ 8 दश्यते 22०५, प्दकृटवद्रणट् २ प 1४ एत्णृशः एा१५९. 


त्यं गतिः सर्वभूतानामिति मे निथिता मतिः ॥ रर 
त्यं चाय इुस्ीराणां धर्मेणाभिविराजसे । 

गुणभूताः स ते राजंस्तं नो राजन्मतो गुरुः ॥ २२ 
यख मदयुज्ञातः प्राप्त एव कतु्मया । 

युनक्त नो मवान्कारये यत्र बाज्छसि भारत । 

सत्यं ते प्रतिजानामि सवं कर्तासि तेऽनघ 1 २४ 


1 


22 03 (क {0८ ग ) 68 ० (एणा }) 22 ॐ 
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भर्िदिम ) -815 8 76 701 70 86 प्९्प्त्‌ 22 0 
{71€ 075६ (०८ ३{1९7 21 -- ° ) 13 ( 5९609 10€ } 
गपि (ण गति }) 7५ -देवानाम्‌ (०? -मूतानाम्‌) -*) 
22 + 726 (५1] 89 प्रप्य} हुति मे निश्चित मन 


23 ¢) 4 एन चाद्य, 85 वाय, 7 वाय, ऽ 
( ९८८९४ 62 ) सद्य (1० वाद्य) -°) 725 न्ण्त्ण 
71 धर्मन 1 2 701 701-5 62 हि, 73 ^ 70 [भाय, 
22 03 [क्षति ;, 7 © [शपि (० [निमि ) -) 
81 15 72-3 ज 7 -5 गुणी भूतां + 01 गुणा मूता , 8 
गुभे भूवा, ©: प्रेप्यभूता (ण गुण ) 25 त(ण्ते) 
४ * 2 स्वे (० राजस्‌) - 4) 79 तन्मे (० 
ष्पनो) 2 © ठ राजा (0 राजन्‌) 8158 79 
¬+ स्वनो राजा (85 राजा नो) युर्मत (ए हान्‌); 
7222 घ्व नो राजा युरूचम-, ऽ नृपस्स वं गुरर्मत , ए 
नरृपाणा व्व गुरर्मत ~ टः 2४, 09 7९५3 21 
गाण्क्ट्व ण ८४८ प्ट 


24 ° ) 6 यजस्व वाजिमेधेन 
2298. प्राप्य} 5 72: व्याप्त (० प्राप्त) 138 
3 06 001 038 ८6 98» पूप (0 एव) 152 
2 200 0840 स्वया (० सया) 0४ प्राप्यो यज्ञ 
धररतुस्वया, © प्राक्त एष ष्वया फुः --) ८ यग्रोक्त 
ष्च मया कार्यं, 7 पुननोक्त भवान्कामं (9०) --%) 8 
70५ यस्िन्‌ (०८ यत्र) ६95 8.4 न 7 वाछति 
-- ^) 7८ स्वे (० सर्वं) 


25 °) + 7" वापि, एः चापि (ण चैव) 3 
मीमसेनोर्जनो वापि -*) > माद्रिवती (० माद्र ) 
& ए" » तथा मद्रीदुवाचपि ( ए शवुमौ) --°) ए 


-°) &1 [य एण 
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£ 14 20ा 
ए 14 71 26 


£ ॥ श्ण्डा 
# 14 21 76 
9 14 21 16 


14 70 25 ] 


भीमसेनार्जुनौ चैव तथा माद्रवतीशुतौ । 


महाभारते 


[ अखमेषप्व 


द्वन्त भविष्यन्ति त्वयीति भारत्‌ ॥ २५ 


दति भीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्वणि सखक्ततितमोऽध्याय. ॥ ७० ॥ 


वदांपायन उवाच । 
एवघुक्तस्तु कृष्णेन धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यासमामच्य मेधावी ततो वचनमत्रमीत्‌ । १ 
यथा काठ भवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्ततः । 
दीक्षयख तदा मा त्वं त्वय्यायत्तो हिमे करतुः ॥ २ 
व्यास उवाच । 
अदं पैलोऽथ फरौन्तेय याज्ञवल्क्यस्तयैव च । 
विधार्नं यद्यथाकाटं तत्कर्तारो न संशयः ॥ ३ 


75 ० दष्ट्वतौ ; ए+ प्रृष्टववो (५०) (1० दृष्टवन्तो ) -- “^ ) 
20 स्वसीवववी (£ "छटवत्ि) प ( शष्न्थ एः ) पार्थिव 
(4 25 "वे ) ( 0" भारत). 


(गन्म ~ 444 + 47८ 5 पाढवप्रत्यागमनं 
-- 44#$ 2 ( टप्९8, ०8 ० ए) & 86, 
21 3 5 70 (४5५ 177 वट}; 01 + ( भर्म 10 ) 71} 
7४ 66, वृष 57, गण ७.3 7 56, 08 69 -- ण्ण 
#‰0 101 26. 


71 


1 £) & ४ 05 धः धर्मराजो (६ “पुप्रो) 


2 °} 124 81247 ©) 18५ यदा (० यथा) 
-- ° ) + 71 ठत्वयिव्‌ (7० उश्वत }) -^) ए 75 
यदा, दः मुने, 06४ यथा वदा) १45 8 
( €०९५ 2:)7 मात्व; 4 63 [ला]स्मान; ५४ 
माष (प मास्व) 8 एह दीक्षयस्व स्वमास्मान 
-- * ) 81 2.५ ववद्धीनो, ए1 25 श्वयायत्तो, ८४ 4 
¶ 0) >, ष्वद्‌ा* (० स्वय्या) & एस (मे) 
81 कुरु (0 क्रतु ) 7, स्वस्यापन्नै हिमे पित्तु (४०) 

3 ^) 7४ 02 क्यं (ण षह). ५.४ [ऽपि (ग 
ञ्थ) --^) & पा 3५ यक्तवल्कस्‌, 2 यद्तवाकच्‌, 
2 याक्षवघ्कस्‌ ह चच घीमव (10 वयैव ष) --°) 
८3 ते यथा (० यद्यया) 5 ° यथाकार्यं (० "कार ) 


चैन्यां हि पौर्णमास्यां च तव दीक्षा भविष्यति । 

संभाराः संभियन्तां ते यन्ञाथं पुरपर्षभ ॥ ४ 

अश्वविद्याविदथैव घता विप्रा तद्विदः । 

मेष्यमश्चं परीक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये ॥ ५ 

तघ्रत्युल्य॒ यथाशा एथिवीं सागराम्बराम्‌ । 

स पर्येतु यशो नास्ना ठव पार्थिव वयन्‌ | ६ 
वैररापायन उवाच । 

इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः । 


68 विधान वत्तदा कार -“) ए पतत्र, © 


त्क्व 


4 °) एष्व (णः दहि) ¬ पौणिमाखा; 
पूण 1 4 8125 एण + तु, ए 70 हि (ण 
च) 8 चैत्राया (७४ शरे हि) पौ्णैमाखा वै (©) “खाया) 
--) 21 8 2 (शनन 0), ऽ वै (ण ते) 
24 समारा सश्ता वेथ -- ८) + 7 यन्ना्थे 


5 ^) 8 लय विधधाविदरशचैव 
मवा (£ सूता) & वददिदा, 
तद्विध -°) ए (ण्ण 


6 ^) य 9 21945 0 (लस्व्छूी 7५ 5) वध कि 
त(08 स )युस्खन , 8 "जनू एः यथान्नं स्व, 7 0.9 


--?) 7 61 सूत , 6४ 
१५ मद्धिघा, ६9 


यथान्याय (० श्रा) ~ 23 गण 6०५ -- “ ) 
परयवेठ, 8 सपर्यति 08 यथा (ध्ण यक्षो) £ 
न्नी; एव 8 70५ 70 73 ५5 दी(7० 2, दि; 


६ नाम (7० नान्ना) हज 7 सपर्यये यद्रो नाश्नी 
-- 4) 1 701 73 ५-8 दर्घयन्‌ , + 73 ४02 वर्धन, 
68 सत्तम (० वर्धयन्‌) & 8५4 2० तव पाथ 
विवर्धयन्‌ ~ 207 62०५, 9 50४9४ 


144* मीं सागरमेखखाम्‌ 1 


राक्षे पर्यटञ्नेव यद्ोवर्धन तवायवम्‌ । 
7 & ए5 0५ णप © ग्ट --5) ए» रपाडवा, 
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अचखमेषपर्द ] 


चकार सै रजेन्द्र यथोक्तं बहमवादिना । 
संमारायेव रजेन्द्र सव संकसिितामवन्‌ ॥ ७ 

स संमारान्समाहूय सृपो धरमात्मजस्तदू । 
न्यवेदयदमेयात्मा कृष्णद्वैपायनाय वै ॥ ८ 
ततोऽ््रवीन्मदातेजा व्यासो धम्मारमजं सपम्‌ । 
यथाकालं यथायोगं सजा; ख तव दीक्षणे ॥ ९ 
स्प्यय कूच सौवर्णो यचान्यदपि कौरव । 

तत्र योग्यं मवेक्छिचितद्रौक्मं क्रियतामिति 1 १० 
अश्ववयोत्सुज्यतामद् परथ्न्यामथं यथाक्रमम्‌ । 
सुप्त चरत्वेष यथाश्चास्रं युधिष्ठिर ॥ १९१ 


आन्धमेधिकपर्वं 


युधिष्ठिर उवाच । 

भयमश्चो मया ब्रहमलुत्सुष्टः पृथिवीमिमाम्‌ । 
चरिष्यति यथाकामं तत्र वै संविधीयताम्‌ ॥ १२ 
एथिवीं पयैटन्ते हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेदिति पुने तद्धवान्वक्तमर्हति ॥ १३ 

वैरंपायन उवाच । 
ह्युक्तः स तु राजेन्द्र ङृष्णदेपायनोऽत्रवीत्‌ । 
मीमसेनादवरलः श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम्‌ ।॥ १४ 
जिष्णुः सरिष्णष्णुध स एनं पारपिप्यति । 
शक्तः स हि मीं जेतुं निवातफ्वचान्तकः ॥ १५ 





एयिवीपते --°) ८ सवै € ए? 85 2 © 
रज्र, 4 0 यतद --“) 7 सर्वं (ण? ब्रह्म) 
८1४4 -चादिना --*) ऽ व (ण चैव) --*) 
शा» तथा (० स्वै) § ८४ कृचा, 8 (€मन् 
6४) तया (०८ [श}मवन्‌ ) एः मर्वान्कस्पितवास्ठदा 


8 °^) 09 समारान्स (7 ध?) --4) ह 8 
१.८ 7 ( दनद 700 7) चर्मद्ुवस्‌ ( ० घर्माप्मिजस्‌ ) 
5 ( ८०९१४ © 248 ) तया (०८ वदरा) -) 170 
वेदयद्‌ (® न्यवे ) § 5» » ४ न्यवेदयत धर्मात्मा 
--4)8 ए ठत्‌; ए वानू (० वै) 


9 °) नृप (णः नृपम्‌) -°) ८; यथाकाम 
(0८ "कारं ) ए यथा चेय (9८) (0 ययायोगं ) > 
यथायो ययाकार --५) 5 ५ सज्ोम्मि, © सजातस््‌ 
(6 मजा सख) € ए ठव रक्षणे, ए5 मवदीक्षणे 
(816) 


10 +) ए3 त्ण्प््प्४ ए स्पशव, 11 स्फष्क , 1; 
सृग्भ्यश्च (४१८०८९१८), ८ सष्काश्च ( 06९९८10 ) , 
ग्‌, @1 स्प्यष, 0७४ छक्च (10? स्पयश्च) एह 2541 
2 दूर्वाद्म, ए 0) र्मा, ©" द्टर्पाह्च, &४ चदं 
(म ष्च) §! 4 015 क फा 9५ सवर्णा 
--5) 03 कारय (० कौरव) 0» स्प्य च चुवश्च सौवर्ण 
-- 2) 7 01 यन्नु, © यच्च, 1 -5 यत्त, >, यत्र 
(ण्व) ५५ योग्यो ह 7० कचित्‌ - 4) 813 
701 7:2- रौक्म घव्‌ ( ४ ५४८५१ ) 89 7 © पा -8 
दृह (० ति ) 

{1 ^} ए तव्नार्ण > लश्च &! + ४» स्र, 
1 एव (० क्च) -5) £) 24 0 पृष्वीम्‌ --) 
1 सुपत्र, ०.२ सुगुप्त 81 ए ८2 45 7५ 7: षर 


(& चार्य )वा चापि (ण च चरत्वेष) 2 1 
7:-6 सुगुप्त चरता चापि (° "तामद्), 88 छश्चैव वां 
चापि --4) 3 ( ९०९्‌४ 28) 7 ( दन्द न 01) 
ययाविधि, 7 नराधिप (ग युधिष्ठिर) 


12 ए+ 7 ० ९ प --) ६ एड सुखम्‌ (0 
लयम्‌) 15 81 2 ( दस्न्छू 2५ 71) 6४8 यथया, 
84 7 महा ({० मया) --5) + 7 वसुधाम्‌ (० 
प्रथिवीम्‌) -“) 721 0: तग्र (5०) (० तश्र) 
खव (एवस, एष्वास, त दैनं, ०9 सम्यग (ण 
चे स्) 


13 ५) 13 701 03 प्‌ः 0) 148 तुरग 
(0? -चारिणम्‌) 8* 7 रद कामरूपिण --°) 81 
द (0 इवि) ह+ 2 मवा (7० सुने) &§ एए 
10४6 कः पार्यिप्यतिसुने - ५) ए 7 सुने (£ 
भवान्‌) ह 4 7 ( ०९४ 70०91) 03 » बर्हति 


४ रूपिणं 


14 823 ० € पट --) 88 2५ च (षतु) 
--°) & ए भमीमादवरज पार्य --4) 29 श्रेष्ठ 
(826) 


15 ˆ) + विष्णुश्च, 5 टश्च, 89 4 दृप्तश्च, © 
घर्मिष्ट, 03 छृप्णश्च (0 चष्णुश्च) ए" विष्णु सदि 
ष्णुश्च राजन्‌, ५ ५ जिष्णुर्धप्णु ( 05 "व्णुद्धेव ) सद्दिप्णुश्च 
--*) 069 एक , + (भ 7५0 } दन (£ एन) 


16 °) ए+-+ 885 एन 0 ¶ © 3 जण दहि 
-- 4) 23 दिष्य ४ 7) पः 9 ४ सन्न (६० सन्नं ) 
ग ©! 8 दिम्यस( 6४ “व्य सं )नहनस्तथा (५8 दा), ७ 
वरवे खलु सर्वदा ~“) 8* 75 [ह]पुधीद्च्‌ -- 4) ए 
एवमयु-, ८ पएनसुप , 2४ [ऽश्व समनु (£ एनमनु ) 
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€ 14 208 
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१ 14 22 16 


14 71 16] महाभारते [ भन्धमेधपर्वं 


€ 14 २५८४१ 


९५ > तिन्दस्राणि दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 
दिव्यं धुभेपुघी च स एनमयुयाखयति ॥ १६ 
स हि धगार्थशः सर्ववियापिशरद्‌ः । 
यथाशा ृपश्रष्ठ चारयिष्यति ते हयम्‌ ॥ १७ 
राजपुत्रो महाबाहुः श्यामो राजीवलोचनः । 
अमिमन्योः पिता वीरः स एनमनुयाखति ॥ १८ 
भीमसेनोऽपि तेजखी कौन्तेयोऽमितविक्रमः । 
समर्थो रक्तं रं नक्करु विशां पते ॥ १९ 
सहदेवस्तु कौरव्य समाधाखति बुद्धिमान्‌ । 
कुटुम्बरतत्रं विधिवत्सर्वमेव महायशाः ॥ २० 
तत्तु सवै यथान्यायघक्तं इर्छुरोदहः । 
चकार फल्गुनं चापि संदिदेश हयं प्रति ॥ २१ | 


दति श्रीमष्टाभारते आश्वमेचिकपर्वणि एकसप्ततितमो.ऽध्यायः ॥ ७९१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
एढयन त्वया वीर हयोऽयं परिपार्यताम्‌ । 
त्वमर्हो रक्षितृ येनं नान्यः कथन मानवः! ।! २२ 
ये चापि त्वां महावाहो प्रसयुदीयुनैराधिषाः । 
तेविग्रहो यथा न सखात्तथा साये त्वयानघ ॥ २३ 
आख्यातव्यश्च भवता यज्ञोऽयं मम सर्वशः । 
पार्थिवेभ्यो महावाहो समये गम्यतामिति ॥ २४ 
एवघुक्त्वा स धमौत्मा भरातरं सव्यसाचिनम्‌ । 
मीम च नकुलं चैव पुरणुपरो समादघत्‌ ॥ २५ 
कुटम्बतन्त्रे च तथा सहदे युधां पतिम्‌ । 
असुमान्य महीपारं धृतराष्ं युधिष्ठिरः ॥ २६ 


महाराज --°) ए1-+ 835 7 ( दयन्त 70० 70) 68 
उक्तः, 238 युक्त 94 ८४ 7147 013 11.*५ कुलो 
--:) 8 ( ॥ ५४ ) कती द्वह, 5 है --°) 8०९ 188 फाल्गुन; ई 
व भ 9 व ॥ वः वार फल्युणं -- “) 7४ सदिषटश्च (ण "देया ) 

प्यति » ५.५ पार" (ण ग्वार * मदाय र 
( ९0८८०६०); 28 त हय 5 तं ह्यं चारयिष्यति 22 08 ० ४९ गल --4) 9 सो हि (® पि) 


1 &1 ४ ० (एषा ) 11-18 --*) 09 हु (म 
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वैर्टापायन उवाच । 
दीधाकराडे तु संप्रप्रि ततस्ते सुमदविजः । 
विधिवदीक्षयामासुरधमेधाय पार्थवम्‌ ।॥ १ 
छता म पञ्ुबरन्धाय्‌ दीशितः पाण्डुनन्दनः । 
धर्मराजो महातेजाः सहलिग्मिरव्यरोचत ॥ २ 
हयथ दयमेधाथं खयं स त्रहमवादिना । 
उत्सृष्टः शाखग्रिथिना व्यासेनामिततेजसा ॥ ३ 
स राजा धर्मजो राजन्दीधितो विबभौ तदा । 
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हेममाटी स्क्मकष्ठः प्रदीप इव पावकः ॥ ४ 
ृप्णाजिनी दण्डाणिः क्ौमवासाः स धर्मजः । 
विवभै दयुविमान्भूयः प्रजापतिखिध्वरे ॥ ५ 
तयैवाखदिजः स्वे तुल्यवेषा विशां पते । 
वभूवुर्जनैव प्रदीप इव पावकः ॥ ६ 

शेताश्चः कृष्णसारं तं ससाराश्थं धर्ननयः । 
विषिव्पथिव्ीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ७ 
विधिपन्गाण्डिवं राजन्वद्धगोघाङ्गलित्रवान्‌ । 
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तमश्च परथिबीपारु युदा युक्तः ससार इ ॥ ८ 
आङ्खमारं तदा राजन्नागमत्ततपुरं विभो । 
द्रष्टुम कुरुपे प्रयास्यन्तं धनंजयम्‌ ॥ ९ 
तेपामन्योन्यसंमदीदृष्मेव समजायत । 

दिष्ुणां दयं तं च तं चेव हयसारिणम्‌ ॥ १० 
तवः णव्दौ महाराज दञ्चााः प्रतिपूरयन्‌ । 
वभूव प्र्षतां नृणां कुन्तीपुत्र धनंजयम्‌ ॥ ११ 
एप गच्छति कफौन्तेयस्तुरगगैव दी्रिमाव्‌ । 
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यमन्वेति महाबाहुः संस्पृशन्धसुरुतमम्‌ ॥ १२ 
एवं शुश्राव बदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः । 
खस्ति तेऽस्तु व्रनारिटंपुनधहीति भारत ॥ १३ 
अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुपा वाक्यमञुवन्‌ । 

नैनं पश्याम संमर्दे धनुरेततप्रदश्यते ॥ १४ 
एतद्धि भीमनिहदिं विषुवं गाण्डिवं धनुः । 
खस्ति गच्छत्वरिष्टं वै पन्थानमङुतोभयम्‌ । 
निव्त्तमेनं द्र्यामः पुनरेवं च तेऽखुवन्‌ ॥ १५ 
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एवमाद्या मलुष्याणां द्ीणां च भरवर्पम | 

शुश्राव मधुरा वाचः पुनः पुनरूदीरिताः ॥ १६ 
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च द्ुशलो यज्ञकर्मणि । 
प्रायात्पार्थन सदितः चान्यं वेदपारगः ॥ १७ 
बराह्मणा महीपाल वहवो वेदपारगाः । 
असुजग्युर्मदात्मानं क्षत्रिया विशोऽपि च ॥ १८ 
पाण्डरैः परथिवीमश्चो निजितामस्रतेजसा । 

चचार स महाराज यथादेशं स सत्तम ॥ १९ 
तत्र युद्धानि इत्तानि यान्यासन्पाण्डयस्य ह । 


ए7-+ 26 2:-+ पुनरेष्यति च(्ष्ते) श्रुव, प 7. 6 


रेप्यत्युदारधी 


16 55 00 {6 (ण ₹९1 8) 
0 16 ( ६० ४०], न ९ 1 15) 
16 श प्त्णण5्‌ 164 ठप्त्‌ 16 
01 ते च, 03 रादि (ण घाद्या) 7 नायमन्यो 
मचुप्पाणां --°*) + ¬ श्चुस्वा च, 0४ शञञैनो ( 7 
खीणाच) एज भरतर्पम --4) ए वदेरिता (5०) , 
ए+ ठ (25 ०८ ) 0 3 * उदारधी , 23 सधघीरघी (ण 
उदीरिता ) 


द्र 1 ०. 1 (न र 1 15) --०) 8 34 
यक्तवल्कस्य , 22 7 7" 61 यावल्क्यश्च ({0" "वल्क्यस्य ) 
5 53 तु (णः च) 825 70 63 याक्वल्क्य स- 


1 0 16, 1 
17001 75 6 0 
-- ^ ) £+ वाच, 


रिप्यश्च --^) 7“ सयुक्त, 1) सिता 7" प्राया 
स्ना पा्थसद्िती -°^) 2 पारग, ५ श्गा, 
य गी 


18 01 03 4.6 प्ल्वत्‌ 1829, (0 1१€ 878 प्र, 
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तानि वक्ष्यामि ते बीर विचित्राणि महान्ति च ॥२० 
स हयः पथिवीं राजन्प्रदक्षिणमरदिम । 

ससारोत्तरतः पूं तनिबोध महीपते ॥ २१ 
अधमृद्रन्स राणि पार्थिवानां हयोत्तमः । 

शनैस्तदा परिययो शताश्वश्च महारथः ॥ २२ 

तत्र संकरना नालति राज्ञामयुतशस्तदा । 

येऽयुष्यन्त महाराज कषत्रिया हतबान्धवाः ॥ २३ 
किराता चिता राजन्बहबोऽसिधनुधैराः । 
म्लेच्छाथान्ये बहुविधाः पूव विनिकृता रणे ॥ २४ 


लख-) -°) 8+ 7 च, 7 61 सु- (णः स) ए 
महाराजो, 2 "तेजा --^) हः यथादेदी, ए* 7 
ष्य € च सर्वदा, ए यथासुख; 7४ ७१ ° च 
सत्तम 
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सह, 7 यानि यानि च पाढव ~ 7 ० 20 
21 85 ० ( 082] ) 214-24* --*) 1 ~+ 7 
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श्द्न्‌ ) 1 ए9 कप्य सहस्राणि -†) ए पा 3 


तदोपरि, + 2 68 तया परि, 62 तदा छव (0 
तदा परि) 

23 85 ० 28 (० र 1 21) --°) 81 ए (ष 
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"करना ) ए तत्र तश्र महाराज --*) ए 7 © 3 तया 
(0 तदा) एः राजान श्रातक्खदा -- ^) 2५ 721 71 
ते (भ्ये) ॐ युयुर्ध्यत »› ण्ये युध्यते » ©" येघुष्यत , 
७5 कयुष्यत (ग येश्यु ) - «) 8 रण (णः हृत ) 
196 यान्याहुखव वाघवा 
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[ 271 ] 


६1 
ठ 14 23 38 
ह 14 


८ 14 3 
6 14 23 26 
£, 14 73 18 


14 72 25 ] 


आर्याश्च प्रथिवीपालाः प्रहृटनरवाहनाः । 
समीधुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः ॥ २५ 
एवं युद्धानि त्तानि तत्र तत्र महीपते । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


भैनख मदीपारैर्नानादेशनिवासिभिः ॥ २६ 
यानि चुभयतो राजन्पतप्ानि महान्ति च । 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयख तवानघ ॥ २७ 


इति भ्रीमष्टामारते आभ्वसेचिकपर्वणि दिसक्षतितमोऽध्याय. ॥ ७२ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
त्रिगर्तेरमवदुद्धं कृववैरेः किरीटिनः । 
महारथसमाज्ञातेदंतानां पुत्रनपूभिः ॥ १ 
ते समाज्ञाय संप्राप यच्चियं तुरगोचमम्‌ । 


७२ 


रथिनो बद्धतुणीराः सदश्रैः समरुकृतेः । 
परिवायं हयं राजन्य्हीतुं सुप्रचक्रष्ठुः ।॥। ३ 

ततः किरीटी संचिन्य तेषां राज्ञां चिकीरपित्तम्‌ | 
वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूर्वमरिदमः ॥ 9 
तमनाह् ते सर्वे शरैरभ्यदनलदा । 


विषयान्ते ततो बीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ !॥ २ 


७ सैव धतुर्धरा -°) ए एण च वहुधा; 
6४ [ऽ ]पि निकृता (7० बहुविधा } --¶) ए 913 
1001 17038566 ये ( {07 वि ) ७8 पुरा राजन्मदहारणे 
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-- °) 7 0" प्रष्टा 0० -वर (० नरः) --°) 
ई ए४ समेयु } व्रजते ययु 
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81 9 (४ महाष्मन , ८3 5 1 चदान ए 7) यस्य 
यस्थ तदानघ 
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तमोरनोम्ां संछननान्ताक्किरीरी न्यवारयत्‌ ॥ ५ 
यत्र्रीच ततो जिष्णुः प्रहमन्निव भारत 1 
निवर्तप्वमधर्म्नाः प्रेयो जीवितमेय वः ॥ ६ 

सहि वीरः प्रपाखन्वं धर्मरा्नेन वारितः। 
हतवान्धता न ते पार्थं हन्तव्याः पार्थिया उति ॥ ७ 
मतदा वचः श्रुता घर्मगजद धीमतः । 
तानितर्तच्चमिदयाह न न्यवर्तन्त चापिते॥ ८ 
ततच्चिगर्तराजानं घर्यधरमाणमाद्वे । 

वितदय शरजालेन प्रनहान धनंजयः ॥ ९, 

ततस्ते ग्थयोपेण स्ुग्नेमिग्नेन च | 
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पूरयन्तो दिश्चः सर्वा धर्नजययुपाद्रवन्‌ ॥ १० 
र्मवमो ततः पार्थे ्राणां नतपर्वणाम्‌ । 
शरतान्यग्द्रानेन््र रब्वल्लममिदर्गयन्‌ ॥ ११ 
तथेयान्ये महेष्वासा ये तस्यैवायुयायिनः । 

मुमृचुः मरवर्पाणि धर्लयवधपिणः ॥ १२ 

स ताङ्यापुहठनिरर्बहुमिः सुपह्छरान्‌ । 
चिच्छेद पाण्डवो रा्ज॑स्ते भूमीं न्यपतंस्तदा ॥ १३ 
केतुर्मा तु तेजखी तस्येवावरबी युवा । 

युयुधे भ्रातुरर्थाय पाण्डवेन मदात्मना ॥ १४ 


तमापतन्तं संप्र केतुपर्माणमादवे । 
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(० [क्ष]यरजो ) -*) 28 7 (९८०९६ 11) यङस्िना 
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‡ 8 अम्यततनिशिते्णिवीमत्ुः परवीरहा ॥ १५ तं प्गमि द्धं र्वी सयभिव । 
केतवर्मण्यभिहते धरृतवमौ महारथः ्ीतिपूतै महाराज प्राणैनं व्यपरोपयत्‌ ॥ २० 
रथेनाञ्च समाव्रय शरेजिष्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६ स॒ तथा रक्ष्यमाणो वै पार्थेनामिततेजसा । 
तख तां सीधतामीध्य तुतोपातीव वीयेवान्‌ । धृतवमां शरं तीष्णं एुमोच विजये तदा ॥ २१ 
गुडाकेशो महातेजा बालख धृतवर्मणः ॥ १७ स तेन विजयस्तूर्णमख्निद्धः करे भृशम्‌ । 

न संदधानं दद्शे नाददानं च तं तदा । मुमोच गण्डीव दुःखात्तत्पपाताथ भूतले ॥ २२ 


धुप पततस्तस् सव्यसाचिकराद्विभो । 
इनद्रस्येवायुधस्यासीदरुं भरतसत्तम ॥ २३ 


किरन्तमेव स शरान्दख्दो पाकश्चासनिः ॥ १८ 
स तु तं पूजयामास धरतवमौणमाहवे । 





मनसा स युहृतं वे रणे सममिहर्ययन्‌ ॥ १९ तसिनिपतिते दिव्ये महदाधुपि पार्थिव । 
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[( 1) & त्णप्प्फौ छि कल एणः फो 08 त 15 0 सुस्वने (726 न्ने) "१ © चकार निस्वन घोर, ५ 


(ष न) 7 गृष्नन्‌, ध: प करु ५8 कुरुवीर विजदहास स्वनं राजन्‌ छ 
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अश्वनेघपर्वं | 


जहाम सस्वनं हासं धरतवर्मा महाहवे ॥ २४ 

ततो रोपान्ितो जिष्णुः प्रमृज्य रुधिरं करात्‌ । 
धनुरादत्त दिव्यं शरवपं ववर्ष च ॥ २५ 

ततो दरदारब्दो दिवस्प्रगमवत्तदा । 
नानाविधानां भूतानां तक्कर्मावीव जंसताम्‌ ॥ २६ 
ततः सेप्र्य तं द्धं कालान्तकयमोपमम्‌ । 

जिष्णुं व्रगर्तका योघास्त्ररिताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७ 
समिस परीप्ाथं ततस्ते धृतवर्मणः | 
पचिघु्ुडकेदं तत्राङकष्यद्धनंजयः ॥ २८ 
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ॐ “ } 51 2 ४ 21 1001 7:-6 वास्सछ, ज 2381 


आम्धमेधिकपर्वं 


ततो योधाज्ञघानछ् तेषां स दग चाष्ट च्‌ । 
महेन्द्रवजग्रतिमेरायसैनिरितेः शरैः ॥ २९ 
तांस्तु प्रमग्रा्सुप्रश्य चरमाणो धर्नजयः । 
सरेरा्चीविपारारेजंघान खनद्धसन्‌ ॥ २० 

ते मस्मनसः सरव त्रेगर्तकमहारथाः । 

दि विदृदुञुः सर्वा धर्मनयरादिंताः ॥ २३१ 
त उचुः पुरुषव्याघ्र संशप्तरनिषुदनम्‌ । 

तव सम किंकराः स्वे सर्वे च वरगास्तय ॥ ३२ 
आजनापयख नः पार्थं प्रहवन्प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 
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ए 14 24 33 
ह 14 74 3६ 


€ 14 21723 
9 14 74 33 
६ 14 74 34 


14 78 83 ] 


करिष्यामः प्रियं स्वं तव कौरवनन्दन ॥ २३२ 
एतदाज्ञाय वचन सर्वांस्तान्रवीत्तदा । 


महाभारते 


[ अखछमेधपर्व 


जीवितं रत सूपाः शरासनं गृह्यतामिति ॥ ३४ 


इति भीमद्ाभारते आश्वमेधिकपर्यणि भरिसप्ततितमोऽध्याय ॥ ७३ ॥ 


वैरापायन उवाच । 
परा्योतिपमथाभ्यत्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 
भगदत्तात्मजस्तप्र निर्ययौ रणकर्कशः । १ 
स हयं पाण्डुपुत्रस्य विप्रयान्तञुपागतम्‌ । 
युयुधे भरतश्रेष्ठ वजदत्तो महीपतिः ॥ २ 
सोऽमिनिर्याय नगराद्धगदत्तमुतो सपः । 
अश्चमायान्तञन्मथ्य नगरामिश्चसो ययौ ॥ ३ 


५५४ 


तमारक्ष्य महाबाहुः इरूणामृषभस्तद्‌ा । 
गाण्डीवं विश्िरस्तृण सदसा सषुपाद्रवत्‌ ॥ ४ 
ततो गाण्डीवनिर्क्तरिषुमिर्मोहितो रपः । 
हयश्त्यृज्य तं वीरस्ततः पार्थमुपाद्रवत्‌ ॥ ५ 
पुनः प्रविश्य नगरं दंशितः स चपोत्तमः। 
आसद्य नागप्रवरं निय॑यौ युद्धकाहया ॥ & 
पाण्डुरेणातपत्रेण धियमणेन मूर्धनि । 
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८3 धर्नेजयस्‌ } 7" ©1 तत पाहुम्‌ (१० चच पार्थम्‌ ) 
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[ 276 ] 


अखखमेघपर्वं ] 


दोधूयता चामरेण श्वेतेन च महारथः ॥ ७ 
ततः पाथं समासाय पाण्डवाना महारथम्‌ । 
आहयामास करव्यं बा्यान्मोदाच संयुगे ॥ ८ 
स वारणं नगप्रख्यं प्रभिन्नकरटायुखम्‌ । 
प्रेपयामास संकरदधस्ततः श्वेतहयं प्रति ॥ ९ 
विक्षरन्तं यथा मेयं परवारणवारणम्‌ । 
शासवत्कस्पितं संख्ये त्रिसाई युद्धदुर्मदम्‌ ॥ १० 
प्रचो्यमानः स गजस्तेन रान्ना मदाबरः । 
तदाद्भुशेन विवमादुत्पतिष्यनितराम्वरम्‌ ।॥ ११ 
तमापतन्तं सुप्रक्ष्य द्धो राजन्धर्नजयः । 

7 ^) ४८ 8 8 (शद्न्टृ ७) पाद्रेण -*) 2 23 
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कौरव्य, 1 20 00 2“ ५-: यीमस्मु 7» सामयामान 

चीमस्सु (81०), 0 लाहटूतवान्दि कौरम्य --“ ) 8+ सगमे 

(1० सयुगे ) 


{ कर 63 मदा (1० तया) 


9 ^) 82 चारण, 3 वीराग (0 वारणं) ४ 
नागमुख्य, ए नग्राप्यं (ण प्रख्य) --*) 7 
2 (सम्प्ट( 0) शेतां व्रति पार्थिव, ८ स ठृपो 


सङ्चैन प्रवि 


10 “*) 14 215 0 03 महा (० यथा) 
-- £) 7\-८ परि (०? पर ) -*) ६ 61 0१ श्राखवत्‌ , 
4 2 यया, 7 श्राङत्व (9८), 7 श्ाखविव 
@ 2 सदे, अः 2 द्ाखवक्कस्पिव समे -°) 8 ए 
5 च्रिदश्य+ 1 001 0: विवरे, ए दु सद, 7० 
[ऽ]द्विमार्‌, 7 चिचिते, 70623 निसह; ©" त्रिसष्ठ, 
2-3 च्रिमार्नं (81८), ९» व्रिसाद् (०५ 10 ५९९६) 
® 0९ त्रिमद, कणद्वयमूडे पादद्वयवाव दिरस्यक्कुशघाव 
ष्व सष्टव एदि व्रिसाह वमर्‌ । कछ 


1 °) 21 प्रद्योतमान, 0 न षघोद्यः ए, नागस्‌ 
(० गज्‌) --*) & महाचख + 2४ 7156 
घ्मना (ग ब) -- ए ० 11 -- ^) एर + 
722 09 वद्‌, 3 वया(णः तदा) एः वदुीकु्ं नाग 


आश्वमेधिकपर्व 


। भूमिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२ 


[ 14. 74 77 


वज्रदततस्त॒ संदधौ सुमोचा्ु धर्नजये । 
तोमरानचनिसं फाशाञ्छरुभानिव वेगितान्‌ ॥ १२ 
अञनस्तानसंप्राप्तान्गाण्डीकरेपितैः शरः । 

द्विषा त्रिधा च चिच्छेद ख एव खगमैस्तदा ॥ १४ 
स तान्दषट्ा तथा चछिनास्तोमरान्भगदत्तजः | 
इपूनसक्तास्तररितः प्राहिणोत्पाण्डवं प्रति ॥ १५ 
ततोश्नस्तूर्णतरं स्क्मपुद्वाननिह्मगान्‌ । 
प्रेपयामास संछ्द्धो मगदत्तात्मजं प्रति ।॥ १६ 


स तेवो मदातेजा षच्नदत्तो महाहवे । 1, 
णयदू --*) 81. निरायुध (० दवाम्बरम्‌) ए 


उस्पदय याति वायर 


12 ^) 83 तद्‌ (ण तम्‌) 5 ० तमायातमभिगेक््य 
-- * ) 73 राजा (० राजन्‌) इश ण्प्य (षा ) ण्य 
धनजय ण ४० सुमोचाद्चु ("प 13) 272 समतत (0 
घर्नलय ) -°) ८: रथस्यो, + 24679 6७28 भ्‌ 
भूमिस्यो -°) ~ + 7) पादव (0 भारत) 


13 8» ० प? ० सुमोचाह्ु (० 139) (५ ४1 
12) -^“)7 © यत्नदत्तञ्च 1 8 70५ 001 0:-6 
त्त, 54 702 [ऽदुपिसं (ध्ण्तुस) -ण) 75 84 
[लिख (0 [भा्लु) छ धनजय, 28 “जय 8 
सुमोचाय कैरीटिने -°) 9 वोमराश्ानिसकाश्रान्‌ --4) 
22 वरमान्‌ ({०" श्रा”) ५ वेगवान्‌; 7 61 > वेगिन 
7 क्षागततान्ससुते तथा, 7 ज्वल्ठानिवे वेगिन 

14 ^) ए* मर्जुनार्जुनसग्राप्ताच, © भञजनस्तु न स" 
-° ) 72 गांजीव 71 8 ५ 7001 05956 प्रभवे, 
८2 शरेरिषै, 7" प्रवरे (० प्रेपितै) --^) 0" त्रिधा 
(ग द्विधा) ८ [लद (च) -4) + प 
ख पुव, 72 013 ५ खगमान्‌ (५? ख एव) 23 घत 
रिके्नस्तदा , ८ ० शारेरनवनैखदा (7५ था), 7 खग 
मान्खगभसया, © खग पुव खररैस्तया 

15 °) ८3 71 तदा, एज वतद्रः (0 चथा) &1 
१० सतु टषटराय चान्टि्नास्‌ --°) 3 इपूनन्यान्महा 
राज --“) 8 पादवान्‌ 

16 एज ० (ष) ) 16 -<) 275 70५ श्रा 
स्तूर्णं (0 वूणतर) -- ° ) -8 रुगमपुखान्‌ - ए 
०7 (एटा ) 16-18° -- ° } 3 मगदत्तसुतं प्रति 

7 हर्क्य [व (न ९ 1 16) ५4 71 ०प, 175" 


[27] 
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भृग्राहतः पपातोव्यौ न त्वेनमजदात्स्छृतिः ॥ १७ 
ततः स॒ पुनरारुह्य षारणप्रवरं रणे । 

अव्यग्रः प्रेपयामास जयार्थी विजयं प्रति ॥ १८ 
तस्मै बाणांस्ततो जिष्णुनियक्ताशीविपोपमान्‌ । 


महाभारत 


[ धन्मेधपर्व 


प्रेपयामास सं्ृद्धो ज्वितानिव पावकान्‌ ॥ १९ 
स तैर्विद्धो महानागो विक्लबन्रधिरं थमो । 
दिमवानिव रलेनदरौ बहुप्रस्वणस्तदा ॥ २० 


ति श्रीमष्टाभारते आश्वमेधिकपवेणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


वैदांपायन उवाच । 
एवं तरिरात्रममवत्तदयुद्ध्‌ भरतर्षम । 
अज॑नख नरेन्द्रेण पत्रेणेव शतक्रतोः ॥ १ 
ततश्चतुर्थे दिवसे बज्दत्तो महावलः । 


--4) 7? 61 यन्नद्रत्तो (£ चन्न") ए 7 (7) ०) 
मषाण्रधे (0 "टचे ) -- ° ) ८ 21 भ्रुदा हत , 125 6 
खृदार्दित ए ततो मूर्छा ( {० पपातो्या ) --%) 8 न 
च; एत तष्व (0 नतु) 7 सति (ण स्परुति ) 
ए व्यगमन्नगदत्तज , + 71 सहसा चाजष्ार्स््टतिं $ 06 
तत्वेन स महास्ति 


18 1 ० 18 (० ₹९ 1] 16) -°) + सस्वर 
(0 तत्त स) 3 0 उस्सूल्य (० भार्ध्) 24 
7 ततत पुन समार ( ए "नर्मदाराज ) -- ४ ) 8 7" 
वा(1 चा )रणं 3 सक्ता छम्य मदाष्टवे, ए+ रण प्राच 
रण रणे, 06 वारणप्रचरण रणे ("एधापल१०) -- ° ) 
प्र 91 3 + घग्रत (0 च्यम) -:) ए जयार्य, 
7 ° “> वाणानाश्ीविपोपमान्‌ (५ 194 ) 


19 1 0 19 (श ₹ 1 16) -^) ए५4 7 
क्दा (७ तसो) 23 विष्णुर्‌ (० जिष्णुर्‌) ५४ 
भसिन्वाणास्ततो सुतान्‌ -- ° ) 79 -पिखोपमान्‌ --°) 
५४ उवक्िताम्‌ (६० सकरुद्धो ) -4) ए पावक ए 2 
7 ( ९८०९४ 1 } ज्वङितञ्वरनो( 0» “कितो पमान्‌, ए 
यज्नदत्तगज प्रति 


20 °) 84 7५ महामागो, "13 "नादो -?) 
6 विन्द्‌ 8 विभौ (० वभौ) & ए? 5 व्यसन 
(8 "र चद्ुधिर बहु, एः शुश्राव रुधिरं बहु ( ४०) 
~ °) ए 8 ( ९५०९}४ 88 } 7 ( €डण्# 71 ) रीरिकाक्त 
मिवांमो( 2०" "खा द्िर्‌ --५) ए 7०" 7 -अखवणं 
{70 न)» 3 + 28 -प्रघ्नव्णं ( ह+ "णस्‌ ) 8४ तथा 


७५ 


जदास सस्वनं हासं वाक्यं चेदसथात्वीत्‌ ।॥ २ 
अर्जनाजैन तिष्ठस न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 

त्वां निह करिष्यामि पितुस्तोयं यथातरिधि ॥ ३ 
त्या ब्द्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सखा । 


एणग्णाण्ण  -- वदा श ९ हयोत्मर्म , ए 
68 #11-8 वच्रदत्तयुद्ध ( 218 "वर्धं), 8 00 ्श्रानुसार 
-- 489 १० (टिप, ०708 छः 000) 5 81, 
815 74 (88 0 ९८), एणा फ (य एणाः ) 78) 
4 70; 7 61, ५ 61 >» 60, 99 68 


75 


1 °)8 तुसुरु (०? तधुद्ध) ए*-५ 7 युद भरव 
सत्तम - ए» ० (0071. ) 1-24 -- ° ) 68 तर्थेद्रख 
(० नरेन्द्रेण) -4) 3 ह्फरेण (0 बृत्रेण) + 
[एव (० [दव) 

2 3 ०ण 2 (० 1 1} --* ) 2 ०, णण 
तुर्यं प? ० तिष्ठ (पप 8) --*)  @ यज्ञदत्ते 
--°) ए4 * 0 सु(5 स)सख्र, 28 ० सु्वने -^) 
12८५ यथा ( ण" भय ) 8" वचन “चेदमब्रवीत्‌ 


3 7० ० प्फ 0 तिष्ठ (प 3) (ण ए 1 2) 
--^) & 8.5 069 तिष्ठस्व --*)7 6 स, ५ 
स>+ 0 तु (प्ण मे) 6 ०. ० न्विमोक्षयसे ण्ण 


० हतो (20 4“ }) © जीचन्मे (४९ {८५०७7 ) -- °) 
2) 8 [भा]करिप्यामि -“) ए५8 यथा विधि, © 
यथा ची 


‰& 0० ० ण हत्ती (3 4} (भ २९1 3) 
-- ° ) एः बरृत्तो (० बृद्धो) 53 ० (8 ) 7० 
मम ण ८० बद्धो (10 4) --*) ४9 हतो रणे, 7 
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अखमेघपर्व ] 


हतो बृद्धोऽपचायित्राच्छिद्युं मामद्य योधय ॥ ४ 
इ्येवयुक्ता संक्रुद्धो वजदत्तो नराधिपः । 
प्रेपयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति ॥ ५ 
संप्रेप्यमाणो नागेन्द्रो बजरदत्तेन धीमता । 
उत्पतिप्यनिवाफाशममिदुद्रा् पाण्डवम्‌ ॥ & 
अग्रदसतप्रसक्तेन शीकरेण स एट्गुनम्‌ । 

स॒घु्षत महाराज शरं नीर उाम्बुढः ॥ ७ 

स तेन प्रपितो रान्ना मेघवन्निनदन्युहुः । 
युखाडम्वरयोपेण समाद्रवत फल्गुनम्‌ ॥ ८ 

म चृयन्निव नागेन्द्रो वजदत्तप्रचोदितः | 

सवरा ह्न (८ पितु सत्वा) -- 2 ०, 4“ -- ^) 
1 001 0:-5 नन पिता, © [ऽ}पि यायित्या (० 
ऽपचायित्वान्‌) € 2 . 25 हवो (7० न्य हतो ) 
घुद्धापचायिखवात्‌, 75 बृद्धो मम पिवा चैव -4) 7 


मामन्य, 0" नाद्यस्ु (0 माम) 8 योधय, 
7९ योघयत्‌ 


5 °) 81 7) उक्त (7 उक्सया) -*)7 61 यत्न 
दुत्तो (0 वन्न") ए 3 नराधिप, 82 + 0; महीपति 
-- ° ) §1 मको „+ ए सक्र, न क्ीरम्ये (०८ “्य) 


6 ) <1 1 क्षपर्यमानो { 2 2 11 सपक्षा ॥9।। 


श्प)माणो, एज ए 70: सप्रि( ए सप्रे र्यमाणो, ए: 
0५ सप्रेप्य( अ) श्य )माणो --*) 7) यज्ञदत्तेन (¢ 
चन्न) -“) 17 © [लाक 8+ 7) उत्पवन्निव 
ष्वाकादाम्‌ -4) 7 © मच्च, 628 दमि (६ 
धमि) 


7 °“) © क्षग्रवस्तु (0? "हस्त ) ह 771 1-6 
समुन्न, + 8 ( €म्व्९्‌५ 21) 11 -प्रयुनेन 13 धय 
हस्वप्रयुेन, 7 लग्रदम्तेन सुकेन, 7: स भग्रहखसु' 
--£) 88 5 7८1 9) मीङेरेण 51 कतगुण,+ 82५४८ 
फागुन, 28 7०1 ०1 1: नागरार 5 ०फेरेणसदहि 
(7० ह्व ) नागराट्‌ -&) &8 + 7 णय, (४ ) 784 
--< ) ए ममर्भिचन्‌. (०? समुक्षत) 7, € गुदाकेदा 
(£ महाराज) 1 2 79 720 3 समौ( ए 7" 
स-,+ 812 मो)क्षव गुडक्िश् -*) 1४ 87 


( ९८०९४ 72, 7 ० ) नीटम्‌ (07 नदि ) > दरी 
नीटावरुढो यया 

8 &1 84 702 ० 8 (४147) -°) 2 
7 ० राजा, 75 ( ९४ ) राजन्‌ (ण रान्ना) -°) 


आन्धमेधिकपर्व 
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आससाद दुतं राजन्कौराणां महारथम्‌ ॥ ९ 
तमापतन्तं संप्रे्य वजदत्तस वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाधरिय वली न व्यकम्पत शबा ॥ १० 
चुक्रोध बलवचापि पाण्डवस्तख भूपतेः । 

कायं विघ्रमसुस्मृदय पूधैवेर च भारत ॥ ११ 
ततस्तं वारणं कृद्धः शरजालेन पाण्डवः । 
निवारयामास तदा वेखेव मकराखयम्‌ ।॥ १२ 

स नागप्रबरो वीरयाद्नेन निवारितः । 

तस्थौ शरेवितननाद्ः श्वाविच्छलकितो यथा ॥ १३ 
नियारितं गजं दष्ट भगदत्तात्मनो चपः । 

2135 28 01 75 {४ 0 विनदन्‌ 8» 2० वहू 


(र सुहु ) © दोलवद्विनदन्मुहु -- ए ० 8०-94 
- °) 81 8 7 (7) ० ) सहद्रैर्‌{" घोपेण) 6४ 


सुयैनादुदघोपेण --“ ) ८2 8 7 (71 ०. ) भ्यद्रवत 
(८ समा") 3०८९ 2788 फाल्गुन 


9 53 ०0. 9 (५ 1 8) 
मृद्टन्‌ (£ चलयन्‌) -- ° ) &1 वन्नहस्त , ¶ यज्ञदत्त 
९५ 72255 -प्रनोदिवः --“) २४5 महाराज, ८ए* 7: 
[लद्धच वीर (0? दुत राजन ) 


--^) ए शरव्युर्‌, ©8 


10 ^) 81 5 72५ घारक््य (0 सप्रेद्य) 51223 
77 7 -6 तमायातमथालक्षय (81 "लोक्य ) -- : ) 74 
11 भगदत्तस्य --^) 2 गाजीवम्‌ ए 7 धनुर्‌ 
(० घटी) -*) 721 दायुहन्‌ ("ण ग्राचरुहा) 5 
नाक्पत च द्राय्ुहा 


1] एतण्ण 11 --°) + 7 जुकरोदा --*) 
285 मूपते ए, 7 पाढवसय बुभूषत , 7 © व स 
महीपते (© वि) --^) 69 कार्य सस्य पूर्वं वे 
--°) & ५ च पाटव (8 "व ); 4 7" भनुखरनू 
(०? च भारत) 


12 °) 61 तस्‌ (० ततस्‌) € ए५8 स, 68 
तु (त) इ 73 ४६ 1 करु एए ततस्तमागत 
रुद --%) 76 ० बाण (® द्ार-) ए» पादव, 7५ 
71 व --°) 7 निवासयामासर -") ए» मकराकर , 
8 ( ९८०९५ © ) वरूणाख्य 


13 °) & एव ८ 2002 054 श्रीमान्‌ (० चीर्याब्‌ ) 
ढं ८ 
-- 5) 08 निपाति --°) 8 ए शर (1० शरैर्‌) 
1 3 0० 201 3-8 पिनुक्ञाग (08 चग); ह+ 83 11 


{ 279 ] 


© 14 2108 
त 14 76 14 


£ १६ 7६ 
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उत्सर्जं शितान्वाणान्ैने क्रोधितः ॥ १४ 
अर्जुनस्तु महाराज शरैः शरविघातिभिः । 
वारयामास तानस्तांसतदद्ुतमिवाभवत्‌ ॥ १५ 
ततः पनरतिक्दधो राजा प्राग्ज्योतिपाधिपः । 
परषयामास नगेन्द्रं बखच्छुषनोपमम्‌ ।॥ १8६ 
तमापतन्तं संप्र्य वरबान्पाकशासनिः । 
नाराचमयिसंकाशं प्राहिणोदारणं प्रति ॥ १७ 
स तेन वारणो राजन्मर्मण्यमिहतो भृशम्‌ । 
पपात सहसा भूमौ वज्रुग्ण छवाचलः ।॥ १८ 
स पतञ्छुश्यमे नागो धनेजयश्षराहतः । 
विशक्षिव महादौलो मदी वजप्रपीडितः ॥ १९ 


महाभारते 


[ अश्मेषपर्ष 


तस्मिन्निपतिते नागे वजदन्तस्य पाण्डवः । 

तं न मेतव्यमित्याह ततो भूमिगतं षम्‌ ॥ २० 
त्रवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः । 
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथंचन ॥ २१ , 
सर्वमेतन्नरन्याघ्र भवत्वेतावता कृतम्‌ । 

योधाश्वापि न हन्तव्या धर्नेजय रणे त्या ॥ २२ 
वक्तव्याश्चापि राजानः सवैः सह सुजनैः । 
युधिष्टिरस्याश्चमेधो भवद्धिरचुभूयताम्‌ ॥ २३ 

इति आातृवचः श्रुत्वा न हन्मि त्वां जनाधिप । 
उचिष्ठ न भयं तेऽति खस्तिमान्गच्छ पार्थिव ॥ २४ 
आगच्छेथा महारा परां वैत्रीयुपसितामू । 
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अश्छमेघप्वै ] 


तदाश्चमेघो भविता धर्मराजस्य घीमतः ॥ २५ 
एव्रभुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । 


आश्वमेधिकपर्व 


तयेव्येवात्रबीद्वाक्यं पाण्डवेनामिनिर्जिंतः ।॥ २६ 


दति भरीमदामारते आश्वमेचिकपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽच्याय, ॥ ७५ ॥ 


वैर्जपायन उवाच । 
सैन्धैरभवदयुदधं ततस्त किरीटिनः । 
दतदेपैर्महाराज हताना च सुतैरपि ॥ १ 
तेऽवतीर्णयुपशचुत्य विपयं श्वेतवाहनम्‌ । 
्रत्यु्युरमष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २ 


७६ 


अश्वं च तं परामृश्य विषयान्ते विषोपमाः । 
न भयं चक्रिरे पाथाद्धीमसेनादनन्तराद्‌ ॥ २ 
तेऽविद्राद्धुप्पाणि यज्ञियस्य हयस्य च । 
वीभ्सु प्रत्यपद्यन्त पदातिनमवखितम्‌ ॥ 9 
ततस्ते तु महावीर्या राजानः पर्यवारयन्‌ । 
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जिगीषन्तो नरव्याघ्राः पूं विनिकृता युधि ॥ ५ 
ते नामान्यथ गोत्राणि कर्माणि विविधानि च । 
कीर्तयन्तस्तदा पाथं शर्पैरवाकिरन्‌ ॥ & 

ते किरन्तः श्रां सीक्ष्णान्वारणेन्द्रनिवारणान्‌ । 
रणे जयममीप्सन्तः कौन्तेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ 
तेऽसमीक्षयैव त॑ वीरयुग्रकमौणमादवे । 

सर्वे युयुधिरे वीरा रथयखास्तं पदातिनम्‌ ॥ ८ 
ते तमाजभिरे वीरं निवातकवचान्तकम्‌ । 
संश्रकनिहन्तारं हन्तार सैन्धवस्य च ॥ ९ 
ततो रथसहस्रेण ह्यानामयुतेन च । 
कोष्ठकीकृत्य कौन्तेयं संग्रहटमयोधयन्‌ ॥ १० 
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[ अश्वमेधपर्व 


संसरन्तो बधं वीराः सिन्धुराजस्य धीमतः । 
जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ॥ ११ 
ततः पञैन्यवत्वे शरदृ्टिमाहुजन्‌ । 

तैः कीर्णः श्ुुमे पार्थो रविर्मेघान्तरे यथा ॥ १२ 
स परैः समवच्छनो दद्रो पाण्डवर्पमः । 
पञ्चरान्तरसंचारी शङन्त दव भारत ॥ १३ 
ततो हाहाकृतं सवं कौन्तेये शरपीडिते । 
त्रैरोक्यमभवद्राजत्रविशासीद्रलोस्णः ॥ १४ 
ततो वौ महाराज मारूतो रोमहर्षणः । 
राहरग्रसदादिदयं युगपत्सोममेव च ॥ १५ 
उल्काश्च जघधिरे यं विकीय॑न्यः समन्ततः । 
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अश्मेघपर्व ] 


वेपथुथामवद्राजन्कैरासस्य महागिरेः ॥ १६ 
यष्चथास्रमत्युष्णं दुःखशोक्ममन्विताः । 
सप्तर्पयो जावभयात्तथा देवर्षयोऽपि च ॥ १७ 
शशया व्रिनिर्भिच मण्डलं शदिनोऽपतत्‌ । 
विपरीतस्तदा राज॑स्तस्मिचुत्पातटक्षणे ॥ १८ 
रासभारुणसंकाजा धनुप्मन्तः सविद्युतः । 
आदृत्य गगनं मेघा युगरुचमसश्लोणितम्‌ 1 १९ 
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आश्वमेधिकपर्व 


[14 76 28 


एवमासीचदा वीरे शरवपौमिसंदृते । 
लोकेऽसिन्भरतश्ेष्ठ तदद्धुतमिवामवद्‌ । २० 
तस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन सर्वशः । 
मोदात्पपात गाण्डीवमावापथ करादपि ॥ २१ 
तकिन्मोदमचुप्रप्ने चरजाटं महत्तरम्‌ । 
सैन्धवा शख्चुस्तृण गतसत्व महारथे ॥ २२ 
ततो मोदसमापन्नं ज्ञात्वा पार्थं दिवोकस्ः। 


सर्वमृताङ्राखठदा 
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सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य शान्तिपराभवन्‌ ॥ २२ 
ततो देवर्षयः सरवे तथा स््पयोऽपि च । 

ब्रह्मर्षयश्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ २४ 
ततः प्रदीपिते देवैः पार्थतेजसि पार्थिव । 
तस्थावचलवद्धीमान्संग्रामे परमाखवितर्‌ ॥ २५ 
विचकर्ष धसुर्दिव्यं ततः कौरवनन्दनः । 
यन्तरस्येवेह शन्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६ 
ततः स शरवर्षाणि प्रयमित्रान्प्रति प्रथः । 
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महाभारते 


[ भश्चमेषपर्ब 


षृवर्पं धनुपा पाथाँ वर्षाणीव सुरेधरः ॥ २७ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः स्वं एव सरालका! । 
नादृश्यन्त शरैः कीर्णाः शलभैरिव पावका; ॥ २८ 
तस्य शब्देन व्ितरसुर्भयार्वाश्च बिदुद्बुः । 
यशश शोकार्ताः सुपुशापि सैन्धवाः ॥ २९ 
तांस्तु सर्वानर्र्ठः सर्वतो बिचरन्बली । 
अलातचक्बद्राजञ्छरजारैः समर्पयत्‌ ॥ ३० 
तदिन्द्रजारप्रतिमं बाणजालममित्रहा । 
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व्यसृनदिष्चु सर्वासु महेन्द्र शव वजमूृत्‌ ॥ ३१ 
मेधजनारनिर्मं सैन्यं रेदायै स रविप्रभः। 


आश्वमेधिकपर्व 


विवमो कौरवशरष्ठः शरदीव दिवाकरः! ॥ २३२ 


हति ्रीमष्टाभारते आभ्वमेधिकपर्वणि पटसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


वैरापायन उवाच । 
ततो शाण्डीवभृच्छरो युद्धाय समवस्थितः । 
विबभौ युधि दुरधर्पो हिमवानचलो यथा ॥ १ 
ततः सैन्धवयोधास्ते पुनरेव व्यवस्थिताः । 
वियुश्वन्तः सुसंरब्धाः शरवर्षाणि मारत ॥ २ 
तान्प्रसद्य महावीर्य; पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 


\५\9 


युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं च वधे मम | 
इरुध्वं सर्वकार्याणि हदो भयमागतम्‌ ॥ ४ 
एप योत्स्यामि वः सर्वाननिवायं शरवागुराम्‌ । 
तिष्ठध्वं युद्धमनसो दं विनयितास्मि बः ॥ ५ 
एतावदुक्त्वा कौरव्यो रुपा गाण्डीवभृत्तदा । 
ततोऽथ वचन स्म्रत्वा भरातुर्ज्ये्ख भारत ॥ ६ 





ततः प्रोवाच कौन्तेयो भुमूर्ूरशछक्ष्णया गिरा ॥ ३ | न हन्तव्या रणे तात कषत्रिया विजिगीपवः । 
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3 “)&1 ४5 ए5-8 0० नृप अ प्रहु, ८१५71 
समीक्ष्य (० प्रसद्य) ८3 मष्ावीरः 71 813 23-5 
वान्द्रह( 055 हास महावाहु - 1 76805 3० {0 
४८ 078४ ट धरिल 1 --°) 2 सुस॒च्‌ड , ए 
मर्पेयम्‌ ऽ सुहत , ° सुमूखम्‌, 75 सुसुूम्‌ , © 
तास्तदा ( 0" सुमम्‌ ) 


‰& <) 85 युक्ष्या, 28 मष्टा (£ ह्ाक्त्या ) -- °) 
2 813 -5 चज्ये} 58“ विजये (0 चं षषे) 
8 प्रयत स्व॑ षधे मम 


5 °} प्रण 01 एवं(णः एष) &1 एह क्षिणोमि 
(० योषस्खामि ) ए 3 7० »-5 सर्वास्तु (" च 
सर्वान्‌) - 2) &1 -श्युरो , ४8 5 88 “ -वागुरा, ¢ 
वागुराम्‌ (98 ० ५९८६) -- ° ) 1 परमो ("० मनसो ) 
-- 4) &1 71 8 5 दइामयितासि, 8 3 पिर", 0 नाश्च 
(णः विन") 7 03 दर्पान्विख्यितासि ष 


6 >) &1 ए५85 8, दैतेयो » | 1 00 कोरग्य 3 
4 ¬ गांडी( 7 "जी वी (7० कौरम्यो) --*) ए 
8 12० 2:- रोषाद्‌ (£ रुपा) ए 7 रुपा कौरण्य 
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[14 77 7 


८* 14 2259 
ए 14 286 
हि 14 767 


14 77 7] महाभारते [ अश्वमेव 
£ ‡‡ ज्ेतव्याश्चेति यतक्त धर्मराज्ञा मदात्मना । यश्च वध्यति संग्रामे तवास्मीति परानितः ॥ १० 


चिन्तयामास च तदा फर्गुनः पुरपर्पम्‌ः ॥ ७ 
इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या मृषा इति । 
कथं तन स्पेह खाद्ध्मराजवचः श्भम्‌ ॥ ८ 
न हन्येर॑च राजानो रा्ञधान्ञा कृता भवेत्‌ । 
इति संचिन्य स तदा भ्रातु प्रियहिते रतः । 
प्रोवाच वाक्यं धर्मतः सैन्धवान्युद्धदुरमदान्‌ ॥ ९ 
वालान्त्ियौ वा युष्माकं न हनिष्ये व्यवथितान्‌ । 


नदन , ए रुपा गाङीवधन्वना -- °) & ए४ 8 ४ 
तताप} ए तत भ्र, ४ तत स (0 सत्तोऽप) 
8 6 श्चुस्वा (19 स्त्वा) 716 न(71 स) तताप वच 
स्द्ष्वा (७४ श्ुष्वा ) - °) 7८ आतृ (० अ्रातुर्‌ ) 
५ 71 धीमत (० भारत ) 


7 ^) ५ 0 पार्थं (£ तात) --*) 75 पिनि 
गीत (ष श्या), ५० विजगीपव --°) & ए 
जीतम्या ( ए» जेतम्य ) इति यस्मरोक्को - 4) ए + 71 
धर्मराजेन धीप्रवा , 02 "राजो महामना --“) 8 ए.5 


219 5 0 (च्छ्ल 1; 001 फवणण्ड्) स+ 8 णप 
(प्म च) -7) 8०८ 2083 फाल्गुन, 8) 7 
पफ(15 फा )स्युण 1 3 28 0 पुरूपपंम, 7 62 3 
परवीरहा ( ०८ पुरुपर्पभ ) 


8 ०) 7 © द्युक्तो भारते्रेण --*) ८ हतव्याश्च 
(0 न हन्तष्या)* -°) ए 0०४्पप४ 2 ( ९०९४ 
83 )नु) फमि णा त्ु (णः तनू) 1 8 100 09 -+ 
खपेद, 26 मधेद, 7 0> शपा हि (0 सपेह ) 4 
कर्थं तु म्पे यस्माद्‌, ©" कयित न शपे हि खाद्‌, 08 
कर्थं न मण्पे म्याद्‌  --“) ए* सर्वं (० श्चुभम्‌ ) 
8 ( ९५०८४ © ) घमैराजस्य शासन 


9 8 ० 9०० --*) (1 हन्येत} 06 ००पाप६, 
७४ तव्या (9? हन्येरंश्) -°) 2 राश्चान्य , 
2५ राज्ञा## 8? हरेव्‌ ( 0" भवेत्‌ ) 1५ राजानश्चा 
छता भवेत्‌ (5५) --°)७१४ तु (ण स) --4) 
ए1 813 03 ५-5 फाल्गुन पुरुपपम (ए "ज) -*) 
&1 ए? वाक्यल्न (1० धर्मत्त ) ५ 


10 °) 68 युद्धेषु (ध युष्माक) ए" :-° श्रेयो 
वदामि युष्माक --:) 71 स(६० न्‌) § 185 
88, ए 761 70-9 न हिसेय({ & ए४ "स्ये्ट-, 25 7० श्से 
स )मवस्िवान्‌, ए+ 8४ 7" न हिंसे समरे स्थि", 8 2 
५४ न इ(0* हि )खे ससुपलि' --*) + 720 ये, एष 


सधव (४०) 


एतच्छरत्वा चचो मर इरुष्वं हितमात्मनः । 
अतोल्न्यथा इच्छता भविष्यथ मयादिंताः ॥ ११ 
एवुक्त्वा तु तान्वीरान्युयुधे इरुपंगवः । 
अ्वरावानसंरन्धः संर्धेविजिगीषुमिः ॥ १२ 

ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

युयुः सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि ॥ १२ 

स तानापततः क्रूरानाश्ची विपविपोपमान्‌ । 


यव्च्‌ (० यद्रू) ए वक्षति - 4) ५.५ \ परा 

जिता, 7० पराश्वा, 7 "जय 
11 °) ह सर्वं (ण खा) -°) 7 रुते 
-- ए1 7408 


12 8 कुर संदिवमात्मन 

-- ° ) 1( 00 णा ) 8 2 (लन 
11 (101 प्रण€8 ) 
- °) & 


(10 रष्वं ) 
11०.-12* {10६ 


83) 104-6 7 ४.५ ततो (1०? भरतो ) 
कृत्वागता, ए 7 कृच्छ्रगवो, ८” “हता 
8 5 मया हता (85 "त ), ए भयार्दिता 
12 एर € वदृ्रणया क 2, धं ९1. 11 --^) 
एस एवमुक्त्वा , ५ 71 एतावदुक्त्वा (0 एवमुक्त्वा 
तु) --5)0९ नर (ण ऊुख) & ए8 ५0 नदन 
(& न्‌), ए+ 7 -पाडव (ण -पुगव ) -°) £ 
भसरण्धान्‌, †? © > 243 8 लसभ्रात 21 ( 001 ४०९) 
819 ८ -9 भर्ुनोतीव स(5 "नो श्धशसं) रुद्ध (६ 
पिप प्रचट ष्र्‌); 584 फन सर्जुनो वै मृदौ दध , 
0 ५ स( ५ स्व )रावानपि सश्र -- ^) एय (5९०००ते 
धि€ }) 235 3 8 88 सक्र, 3 युयुधे, ¬: 
सदर, 2४ [ऽ [विश्ुर्‌ (न सरन्धैर) ए1 (818४ 
४८८९) विजिगीषुभिराप्मन , 89 सक्ुदधर्विजिगीपव , 8 
° सक्रुदै्विजयेषिमि , 7 [5]ति्ुदधो विजिगीषुभिः 


--* ) 813 259 श्तं (10 
ए1 25- ० 13-+ शाते 


13 १1 0५ 1316 
तव ) © द्रार- (79 शाव-) 
शातसहख्राणा = -- * ) ए" ० नतपर्वणाम्‌ --°) ७ 
-- °) 7 © तथा (प तदा) ए» 0 
गाजीव $ ,-5 गांडिव ६2.245 -धन्वि( ए न्वतः, 
8 7४ ऽ -धन्विनि (7 “न ) 

14 वा छ्य 14 (णर ] 13) °) ए 823 
103-6 दारान्‌ (ण स वानू) ए५ 72 18 श्यूरान्‌» 0 
तीक्ष्णान्‌ (ग क्रूरान्‌) -- ४ ) 7५1 ० (एषा ) विष 
-- 84 छप 14155 --°) & एह बद्‌ ( ०), 
ए सीक्षणैद्‌; ए 8 मदेर्‌ (ण वाणैर्‌) -- ° ) 7 
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अ्मेषपर्वं ] 


चिच्छेद निशितै्बणिरन्तरेव धर्नजयः ॥ १४ 

छित तु वानाश्युगमान्कद्ुपतरान्धिलाितान्‌ । 
एप्रैकमेप दशमिविमेद समरे शरः 1 १५ 

ततः प्रासां शक्तीश पुनर धनंजये । 

जयद्रथं हतं स्मरता चिक्षिपुः सैन्धवा तृषाः ॥ १६ 
तेषां किरीरी संकल्यं मोधं चक्रे महामनाः | 
सु्वास्तानन्तरा छिखा यदा चुक्रो्च पाण्डवः ॥ १७ 
त्यैवापतवा तेषां योघाना जययृद्धिनाम्‌ । 

शिरांसि पातयामास भटैः संनतपर्वभिः ॥ १८ 


आश्वमेधिकपर्व 


[ 14. ११. 2४ 


तेषां प्रद्रवतां चैप पुनर च धावताम्‌ । 

निवर्तता च शब्ठोऽभूत्ू्णस्येव महोदधेः ॥ १९ 
ते वध्यमानास्त॒ तदा पार्थेनामिततेजसा । 
यथाप्राणं यथोत्सादं योधयामासुरजैनम्‌ ॥ २० 
ततस्ते फल्गुनेनाजौ शरैः संनतपर्वभिः । 

कृता विसंज्ञा भूयिष्ठा; छान्तवाहनसेनिकाः ।। २१ 
तास्तु सर्वान्परिग्ठानानिदित्वा ध्रतराए्जा । 
दुःशला बालमादाय नक्तारं प्रययौ तदा । 

सुरथस्य सुतं वीरं स्थेनानागसुं तदा ॥ २२ 





छदराखे, ए 7173 612 रेच, 8124८ 20८ 0-2 
शरास, 88 “रसि, ©" रक्षे (६० रेव) 


15 ण ण्ण 1554 (८६ ¶ 1. 13) ५ कण 18 
(५ > 1 14) --*) 21 हित्वा (० च्खिा) ८2 
४-6 79 (यचच, ए; 2 (लिगुश्च ५ ज्स(णप्तु) & 
सवान्‌, 1 82.44 5 70 0:-5 चव, 25 7 ७8 
-जवान्‌, ए» दारान्‌ , 8 श्रे , 2. 3 गवान (10 गमान्‌ ) 
त्+ दिवा वानाछ्छुगमनान्‌ --* ) 0० छण प + घन 
जय (1० दिखाश्षिवान्‌) ए? कैकपत्रनिमान्धिवान्‌, 7४ 
© 2 2 भतरा कक्पव्रिभि ~ ° ) + न्म ए" 
८ © एषा, 7, एव (० पय ) 
कादृशभिर्‌, एः 8 2 "-5 पुकमेपा समरे ( 8 “ये ), 
> पकक ददाधा विष्य --4) ए चिच्छेद ( 
विभेद) & ए ४४ 812 2 ५6 निवि( ए "रा, ए 
ग्मि, 0 [एन नित्र , 8 ००््प्ण (1० समरे) 
ह चिच्छेद निशितै शर 


16 <) ८? प्रादाच्च, 5 प्राश्नाद्य (५ प्रासाश्च) 
० पट तष च € 25 दाश्च, 0" शाक्ताद्र 
-- ५) ए1 5 2834 7234 घननयः, 13८ "जय --“) 
4 01 श्रुखा (० स्प्रत्वा) - च) & 79 8046 नृप, 
75 नृप, 6 रणे (णः चषा) एः चिक्षिपु सधवा 
शरृषान्‌, ८ “पु सघवो चप, 8 विक्षेषु संघवा दप 


17 ^“) 25 सेक्रुद्धो (८0 सकस्प) 5) ए 2 
1 ( ९४०९६ 7, 71 02590 ) सहादकछ , ८2 "व्मना 
--“) ५ 01 स वांस (० सर्वस्‌) & हग ० 
जवरा, @ "रे, ४ ^राम्‌ --*) 22 + 25 7-2 


सदा (0? सुदा) 


18 ^) 2५ चग्रेवं, 02 सुदरैव (० तथैव) -°) 
23 यौघानं 7 जयगृष्दिना, 7 © "कांक्षिणां 


81 ए : एरकमे- 


-- ^. 18, 25 २९९48 19: दृृट्डपण्ट्ठु 2४ 770 168 


एषण ए ०ण्त्‌ प्द७ 18 क्लः 22* -- 4) 
8" वद्ध , एः वा (६ भै ) 

19 ^) 1 ० ›, 02 प्राद्रवता, ५९ पिव्र' & ए 
( ९८०९६ 4 ) 82 2 -° [भपि (7० [दुवि ) -- 8 
९५49 19० {०7 चल पिष प्रण म्लः 18 --*) ई 
3 ८ 01-8 [लानि , ए प्र (णः च) 8 पुनरेवाम्य- 


घावतां , © धाववामनुधा -°) ५ निद्ृत्तानां (£ 
निवर्वर्वा) --^) 2 ° पूर्णमायामिबोद्धे 


20 ^) ए ~, (लुपि, 76 + च, ५५५. हि 
(तु) ८2 5: तया(' तदा) 0 5 वष्यमाना 
स्तदा सर्वै --°) + -चेजस -°) 2 (९०९४ 82) 
2५ ययावरु (07 प्राण ) © ययोरसाह ययादक्ति 


21 ^) 8०८८ 288 फाल्गुनेन $ & फल्गुणेन -- °) 
©8 कृष्वा (०? कृता)  विर्सगा, ८ ८ 73 विसक्त + 
83 70 निसक्ञा ( १91 प्व ) (ण विसता ) 13 76 ¶ 
6" भूयिष्ठ (० ष्टा) पः कृतसंन्नातमूयिष्ठा, ५ हत- 
संनास्तु भूयिष्ट  -4) एऽ 75 क्रं (£ छछान्व ) 
ए तदा छाठसैनिका ( 9प०८८९।२१० ) 


22 °) 88 कृतान्‌ (£? वास्तु) शग दीनान्‌, ५ 
2४ -स्कानान्‌, ४ श्रावान्‌ (ण ग्छनन्‌) 1 63 
वान्सर्वान्पि( © एतान्स प }रिच" रशरातानू्‌ --^ धशः 22, 
235 1९९६8 18 55 ०४. 22४ --5) 75 धतराषट्रणान्‌ 
(816) 08 विदिवान्रतरष्टनान्‌ ( 80) ~ ° ) 8००€ 8 
788 दुद्रा, ए" दौदाखा ५५ वार्मादाय नष्ठार 
--^) € आचर, 28 न प्राप्तं, ४5५ दुःशला (ण 
नप्तार) ©" तया (ग तदा) -- ^) ६4 8४ 8 महारय- 
(© य) (० सुरथस्य) 2 वीर --?) & 
[मयोगमच्‌ , द [ध]प्रगमव्‌; ४8 8: 7: + [भथागमव्‌ , 
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€ 4 226 
2 14 26 24 
¢ 14 76 29 


14 77. 23 ] 


शान्ल्ं सर्वयोधानामम्यगच्छत पाण्डवम्‌ । 

सा धनंजयमासाद्य युमोचार्तश्रं तदा । 
धनंजयोऽपि तां दषट्र धदुर्विंसस॒ने प्रथः ॥ २२ 
सयुत्यृष्टधलुः पार्थो विधिवद्धगिनीं तदा । 

प्राह कि करवाणीति सा च तं वाक्यमत्रवीव्‌ ॥ २४ 
एष ते भरतश्रेष्ठ खस्लीयसखात्मजः रिश्चः । 
अमिवादयते वीर त॑ प्य पुरुपर्पम ॥ २५ 
हृस्युक्तस्तख पितरं स पप्रच्छायनसदा । 
छासाबिति ततो राजन्दुःशका वाक्यमन्रवीत्‌ | २९ 
पिदशोकामिसंतपरो बिषादार्तोऽ्खय वै पिता । 
पश्चत्वमगमदीर यथा तन्मे निवोध ह्‌ ॥ २७ 


7० 75 0 (४ [ल]स्यागमत्‌, 71 © 3 ध [लाना( 6 
"च )गत (० "गस ) 9 ५ ¬ रथोस्सगगव तदा 


23 °) एः द्राव्य - -यौधानाम्‌ --") ए 


मभ्यधावत, 1५1 75 ० "गच्छघ्च; ०8 "गच्छद्धि (0 
"च्छव ) -4) ,5 2 7० -8 स्रोद (0 
मोच) ए» [भा]वमुरं, 7? 02.* [भार्तस्वन (1० ^र ) 
7५ तथा --^) & ए४ ५ उस्ट्ज्य च (एज तत्‌), 
विस्रखजेत्‌, † © उ्सदने (9 विस") + 71 


धनुर्यखजव भ्रमो 

24 ° ) 18 8 700 70;-9 08 + स॒(ए1 ०० स) 
सुप्खज्य (० “्ख्ट-) - ८) 8 प्रघुवद्‌ , 8 ०० 
(10 विधिवद्‌ ) 1 (५180 &8 0 (८२६) प्रमो» 81 4 
68 वथा (० तदा) --°) 256 बरूहि (10 प्राह) 
--“)0५वा(ण्सा) एग्चसाच(ध्ण्साचत) 
1 8 7५ 2:-6 प्रष्युवाच ह (£ बवाक्यमनवीष्‌ ) 


25 ^) 73 मने (9०) (णः वे) --5) 73 7 स्व 


श्रीयस्य, ए स्वने", ° 7" स्वजि", ४ स्वस्य यतस्य 
( 0" स्वस्नीयस्य ) --°) 1 2 7५ 0-8 पार्थं (णय 


घीर) -^) ए? पुरुपर्पम (४ म), एज 7 
मरवर्पम 

26 °) ए ता 25962 सं (न स) 4 7:45 
वथा (ण तदा) -°) ए हते, ७४ तदा (णः 


तते) --“) 8०००९ 8 2788 दुश्षका; ° दुश्ारखा 


27 ^“) 8४ पिततु (णः पित) -ः) 7 विपा 
व्‌ (9 दार्वी) --°)& 221» 7 वीरो -“) 
ए+ 7 तथाव्मनि (५ यया ठन्मे) 823 7:-5 निवा 


महाभारते 


[ अश्मेषपर्व 


स पूरं पितरं श्वुता हतं बुद्धे त्वयानघ । 
त्वामागतं च संश्रु युद्धाय दयसारिणम्‌ । 
पितुश्च मृस्युदुःखार्तोऽनदास्राणान्धनंजय ॥ २८ 
प्राप्तौ वीभत्सुरित्येव नाम श्रुखैव तेऽनघ । 
विपादार्तः पपातोव्यां ममार च ममात्मजः ॥ २९ 
तं तु दृटा निपतितं ततस्तखात्मजं विमो । 
गृदीला समयुप्रप्ता खामद्य शरणैपिणी ॥ ३० 
हतयुक्त्वार्तखरं सा तु युमोच धृतरा्ना । 
दीना दीन सितं पार्थमत्रवीचाप्यधोगुखम्‌ ॥ २१ 
खसारं मामवेक्षख खसीयात्मजमेव च । 
क्तैमर्दसि धर्म दयां मयि इख्दह । 
ए 7 9 "घव (ण "घह) 
7 यथावन्मे निबोधत 

© निहव (0 पितर) 


मय; 84 8 निमरोध प्र 9 
1 तथा तन्मे निद्रामय, 


28 ^) ए 7 पूर्व 


-2) ए हतुं, ¢ पिता (णः हतै) --^) 7 
स्वम्‌ (० खाम्‌) एष्तु, 8 स(ण च) 8 
02 0१ सश्ुस्वा, 7 संस्द्रस्य --“) ए सह ; 


7: प्रति (८ य ) --“*) & ए. दुःखक्रोकार्ता ( ए, 
र्वा), एग 08 गप्युटु खात्ती, 22 68 # 9 मृष्यु 
दु खाती --”) ४ ५ 7० 08 जहौ (० ञजषात्‌ ) 

29 %) 8 4 7: [पु], एर [जथ (० [एव) 
-- 70 ० 29430 -- °) ४ ¶2 श्रुष्चेव, एः 81.2 
धत्येव + > चेन ते (ग वेऽनव) --^) 8" ए 
विपादानच्निपपातोर्म्या -*) 2" ० (शा ) ममार च 
54 गपाप्मज (1० ममा) 


ॐ0 761 छप 805 (०६ ए 1 29) --*) § ए; 
101 रष्टराहः; ७8 ष्टम (० तु द्षटा ) + ठ 2:-4 त 
दष्टा पितं तत्र॒ --°) 7 © अतस्‌ (£ तत्रस्‌ ) £ ५ 
8 7 (761 ०0 + 01 18970 ) 19 प्रमो (0? विभो) 
08 ततस्तस्याष्मसमव -- °) # ब्रार्णं ( 0" समनु ) 
--4) 81 ४5 71 ववाह, ए५ 5 स्वाम (० “य ) 
15 स्वामद जयमेव च 

31 5 ® ० 31°-395 
85 विस्वर (10 [भा]रवस्वर ) 
६५ रुरोद ( 0? सुमोच ) 
दीनस्थिव (£ दीनं सितं )} 


32 05. 6 ०८५, 82 (० ए 1 31) 


~~ 9 प) &1 18 [क र्नवरर, 
५ च (ण तु) --^) 
--°) 7५ दीन स्वर, 


--* ) 21 5. 
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अखमेषपर्व ] 


विस्प्रय इरुराजानं तं च मन्दं उवद्रथम्‌ । ३२ 
अमिमन्योर्यथा जातः परिभित्परवीरहा । 

तथायं सुरथाञ्तो मम पो्रौ- सदान ॥ ३३ 
तमादाव नरव्याघ्र संपरष्ठासि त्वान्तिकम्‌ । 
द्रमाथं सर्वयोधानां शरणु चेदं उचो मम ॥ ३४ 
आगतोऽ्यं महाबादो तस्य मन्दस्य पौत्रकः | 
प्रपादमस्य बालस्य तस्माच कर्तुमर्दसि ॥ ३५ 
एष प्रसाय चिस्सा मया सार्थमरिदम । 

याचते त्वां महावाहो शमं गच्छ धनंजय ॥ ३६ 
नालस्य दत््न्धोध पार्थं किंचिदजानवः । 


3 $ 2:-+ च्वमार समवेक्षस्व --°) 8: 3 त्वघ्नी( ऽ "चे)- 
पास्मचम्‌, °< स्व्नीयाः © स्वर््यस्याप्मममव 
--*) ऽ शपि (0? मयि) © कुरून्वह 1 8133 
0: दया कु 5 र )कलोद्रह --“) §1 ए8 70 वु 
मस्दष्य, ८2 यिच्छत्रा 03 राज ठ (0 राजान) 
5 6 विस्व कुर कल्याग -- 7) ऽ ग्युठ,+ > ठव, 
105 € तप्र (मच्च) &1 सत, 5 मचत, 83 सव 9 
0) सर्च (8८) ( 0» मन्द) 


33 ° ) 8०८८९ 88 परीक्निव्‌, 23 परदीरद -*) 
एज पौन, 53 पुत्रान, 9: पौत्र § 8“-5 0 मदा 
रथ (58 "य ), एत 0:- ॐ५ “सुज्ञ 


34 °) 24. 8 फन 21 यम्‌ (० ठम्‌) 
नर (४ नर) --*) 8 प्राप्तास्म्य् (७५ स्िदहि) 
& तवावका --*)5' ६8 समर्य, ८ समार्य 2 
सर्व ( € सर्द ) भज -यौघानां 


35 1-४ © 58 
भागवाष् (प वोभय ) 


--* ) 3 (०र्त्प््, ५ 7 
६1 मदव्राहुखः 5 5 ^राज, 
पू © "मागो (ग वाष्टौ) - € ०८ (88). ) 
35"-36* --* ) 01 मम (0? तस्य) 5 दयि 
{ 0४ए९प् ९76 ) ( 07 मन्दस्य ) 51 3.५ 5 701 -9 ©1.3 
पुम्रक; 2" पुत्र (7०? पौश्र ) "7" मम यु्रस्य पुत्रक , 
श्र द्रान गव्ठ धनय ८( = 36०} --) एच श्र्दम्‌ 

0५ वस्य (८ क्सय) - ५१) ष्‌ (6० 
38 एड ०. 565" (८६. ५ 1 35) --°)7 ©. 
पव (०? एप ) 5+ 7 प्रसाद्‌ --: ) ए 5 28 22-5 
परज्लमाभमर्‌ (० मया सार्थम्‌) 0 घर्नजय (£ सरि 
द्म) -“) 7५ याशितघ्ु 71 तु; 7 © स्व, 
87 


आम्बसेधिकपर्यं 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


स 


[ 14.77 41 


प्रसादं ह घर्म मा मन्युवदमन्वगाः ।॥ ३७ 
तभनावं वृसं च विस्द्रयास्य पित्तामदम्‌ । 
आगत्कारिणमत्यथं प्रसादं क्तमदसि ॥ ३८ 

एव चुलया करणं दुः्लायां धनजयः | 

संस्मृ देवीं गान्धारीं रतरा च पाथिवम्‌ । 
प्रोराच दुःखोकार्तः श्रध विगरहैयन्‌ ॥ २९ 
पिक्तं दुर्योधनं द्रं राज्यछन्धं च मानिनम्‌ । 
यत्कृते वान्धवाः सत्र मया नीता यमक्षयम्‌ ।॥ ४० 
इत्युक्त्या वहु सान्त्वादि प्रसादमकरोज्ञयः । 
परिष्वज्य च ता प्रीरो विससजं गृहान्प्रति ॥ ४१ 


आः स्वा (ष्ण स्वा) 2 महाराज (० चाहो) 
-- ° ) © नरोत्तम ({०" घनजय } 

ॐ 5 णण 372 © कप (28. ) 3739: 
--^) 2 $ वाश्च 4 ©1.3 गत (0? हव ) ¬ 
-यंघुश्च --°) 7० ठथा( {णः पार्थ) 2 जानता 
-- ^) €' मन्युर्वश्म्‌, एन "वह्यम्‌ (€ "वकाम्‌) 
© मास्व मन्यु गम 

38 (68 ००. 38 (श 1 37) -°) 2 कलनाय 
(णप य) 8" मद्भाव (80), 53 "सं वा (०८ "सं च) 


-- ^) ८5 लागर्कारिणिम्‌, 19 रणम्‌ -- ^) 85 जरते 
ॐ © ०. ३9० (९६. $ 1. 87) 5९०7९ 59, 
21385 ८5 चेदापायन -°) 2 इति (० पुत्र) 


82 8 21 3.6 > ब्ुव(71.2 (वक्लया+ 70० ०2५5 ९ 
61 2 21, ब्ुवद्या --“ ) 8००५९ § 2188 दु शकाया, &1 
53 दुःदाखाया -- 8००८ 39 063 ०5 मर््युन -- ^) 
81 £. ( दन्द 3) 01-5 उवाच (7० प्रो) -) 
1.5 07-+ ८ ज्यगर्हयत्‌ (51 5 ^नू), 8 निगर्हयव्‌ 

40 ६2 20:-5 ०. 40 = -- ०) 3 5 822 सदं 
(ग क्षुद्र) - 2) 7 राज्ये (£ राज्य ) § ए 
7 ©§ मामिह (०? मानिनम्‌) -°) 8 ८ 72० समाः 
नीता (६० मया नीता) 


41 “) 2 सांस्वानै (8०); 
छा )स्वानि, &\ 7 सात्वादीन्‌.» 
र 61 सवादि (० सान्स्वादि ) 
ज्य) -) ५2४ (षण्ता) 
८“ गृहं 

4&2 2 } 8०९ 8 288 द्ःदगा, 


55 5 2 >~ चा({ षः 


88-5 75 श्रास्वादि » 
-- ¢) 3 तत ( ५८ 
--५) 1 त्णक्ण्. 


८ [लापिच(ष 
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दुःशला चापि तान्योधानिषार्यं महतो रणात्‌ । 
संपूज्य पाथं प्रययौ गृहान्प्रति श्रुमानना ॥ ४२ 
ठतः सेन्धवगरान्योधाचिनिर्जिलय नरर्षभः । 
पुनरेवान्वधायत्स तं हयं कामचारिणम्‌ ॥ ४३ 
सपार यज्ञियं बीरो विधिग्स विशां पते | 


महाभारते 


[ अमेधपर्व 


ताराम्रगमिवाफाये देवदेवः पिनाफधृक्‌ ॥ ४४ 
स च व्राजी यथे्ेन तान्तन्दरेणान्यधासुपम्‌ । 
विचचार यथासमं क पर्यस्य वध्रेयन्‌ ॥ ४५ 
करमेण स दयस्त्वेवं पिचरन्भरतर्यम । 
मणिपूरपतेर्दयुपायात्सदपाण्डवः ॥ ४६ 


इति श्रीमहाभारते आभ्वमेधिकपर्यणि सप्तसप्ततितमोऽध्याय ॥ ७७1 


धषण््‌ ) 13 62 सर्वानू, 70 पीरामू्‌, 20-9 
यौधान्‌ ७: धवानत्ापि पान्वीरान्‌ ~ + ०८ (४ष] ) 
4१५4३ = -- 4) [3 गृहु 1 8 7 (टर्न्क्‌५ 7, 
01 0015518 ) एव (णर प्रति) 


43 ए ० 43* (4 ९ 1 49) 7, (९848 43-46 


४१०९ -- ^) 7) तु दैघवान्‌ ( ण सैन्धयकान्‌ ) 719 
योधान्‌ --°) 08 7115 + (075 ६१८९) निर्जि स (णः 
विनिजिल्य ) 34 0612 निर्जय भरतषभ (७५ भ) 


-- एः 4३०, 11 } 06 0४-4 5०३६ 
181* दुव निर्जय तान्यीरान्सैन्धवान्स धनजय 1 


[ ए ‹ योधान्‌, न मवान्‌ (णर पीतन्‌ )] 


--°) ए [ल)न्वधाचत, 28 ‹ [भ]घधाचस्स); ॥ 63 
[धश्मेधार्थं 7 (7 एणः पण) त (4० स) सा 
लन्वधाचत त च ष्ठ, 8 7० 70:-5 लन्वधारत्त धा( 04८ 
*छधा )वत; 9 हयमेवान्वयाघातं -- +) ए1 य हर्य, 
ए५ 0 ह्यत (णि धण० ) 7 6818 म (तज 
0011 170९3 ) ह्य फामविचारिण; ०५ इय कामविकारिण 


44 ए ॥ त्दृल्प्ण्य आ कल र 1 43 प 
8 एल 05-6 भणण 4495 दण्त 44 -- °) 1 
सधार, 282 संभार (° ससार) 1९1 ए28-४ 70 0:-8 
त तथा, + 3 (४, ण्ण ४0९5) यज्ञिय, एप च 
जय, 822 तं रहा (णः यज्ञिय) -*) 1 2 एन 
12-6 यक्षिय (7 या्ञिक) हय (० स विक्षां पते) 
-- ° ) £ 20 0-5 ततो (० दारा) 213 शून्यम्‌ 


1 





-- 4) [८ + 1158 7८ 2:-+ यथा 
€! ग पिनाकमूत्‌, †7 "व्‌ 


(ण सृगम्‌) 
(107 टैव } 


45 707? (1९८ १९९०० 1० अ+, १1 43 - ^) 
8 यथेच्टरा्ठास्‌, 7» "द्धै, + 72) ययाव्रक्ास्‌ (णः 
यथेष्टेन) ० ता ( इच्प्णणपे ४८९} सं पार्पिदान्वस्ने कृष्या 
-- ° })&) ५ ण्ण संस्‌ 7 सान्दरेववान्‌ (19 वान्दे 
दान्‌) 7 2 ( रद्म्व्क\ १) 02 2 -0 यथाकम (1 
-षुस्यम्‌) --) ८» यथा कमं ( {० ययाकाम ) -“) 
६5 धर्म (0 कर्म) 0, 5 वर्जयन्‌ (णः वरध") 
कीः पार्थस्य वर्धनाद्‌, 7 613 3 क्म लोके प्रदं 
यनू 9 (08 ५०८) कामें फुभन्महा्मन ~ नथ 
४8१ ¶ @ 3 {0* ६४८ (्णगरोः०प 


46 71 क्छ 46 --“) 6 स्यैर्‌ (1० सखेव) 
--“) ५ चलद्‌, प, सष्ठायो (ग विचरन्‌) ~ 
+ एत 0:-5 पुरपर्थम (ॐ+ 28 "म ) (0 भरत) 
° ) 1१ 3 ( ९९८९६ 83) 7) मणपूर + ऽ (मष ण्ण) 
८ मण््ह (० मणिपूर ) ८ ठतो वाजिर्मणिपूरम्‌ 
)8 सहि, भ्५्स मु, ६५ सह (83 1 १८९५६) 


7० पांडयै 


{ 


५ 

(छगण्ण्ण पणाड्डण्हु [प एणा, न्प 1० 8 72 64 
3, च्‌ 013 त्टद्त्‌ प गलः 45 - 4040 71८171८ 
115 09856 संघवपराजय , ए 7 लसश्वानुसरण , 
7 01 हयवर्या} 7 हयचर्यायां सैन्यपरालय, ~ 408४ 
१० ({ 96२९8, ०708 ०८ ०0 } &§1 94, 7 78, त्प 
64, ¶9 0623 204 63, 4 (ष ए ) १8. 
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आश्वमेधिकपर्व 


घश्चमेघपं ] 


\9८ 


संरक्ष्यमाणं तुरगं यौधिष्ठिरयुपगतम्‌ । 

यत्नियं विषयान्ते मां नायोत्सीः किं चु पुत्रक ॥ ४ 
धिक्सामस्तु सुद्धि षत्रधमौविशारदम्‌ । 

यो मां बुद्धाय संप्राप साग्रैवाथो तमग्रहीः ॥ ५ 

न त्वया पुरुपार्थ कधिदस्तीह जीवता । 

यस्त्वं स्ीवद्युधा प्रप सान्ना मां प्रयगृह्णथाः ॥ 8 

यद्यहं न्यस्तश्च्स्त्वामागच्छेयं सुदुर्मते । 8 


ह 14 


वैरं पायन उवाच । 
श्रुता तु चृपतिर्बीरं पितरं वभ्रुवाहनः 
निर्ययौ विनयेनारयो त्रा्मणा्थपुरःसरः ॥ १ 
मणिपूरेश्वर व्वेबुपयातं धर्नजयः । 
नास्यनन्दत मेधावी भत्रधर्ममनुखरन्‌ ॥ २ 
उवाच चैनं धर्मात्मा समन्युः एल्युनस्तदा । 
प्रक्रियेयं न ते युक्ता शदिस्त्यं ध्व्रधर्मतः ॥ ३ 
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प्रक्रियेयं ततो युक्ता भवेत्तव नराधम ॥ ७ 
तमेवुक्तं ररा तु चिदित्वा पत्नगात्मजा । 
धमृप्यमाणा मिचोर्वीयदपी तपागमव्‌ ॥ ८ 
सा ददद तततः पुत्रं विष्रशन्तमधोषटएम्‌ । 
सर्व्यमानमसक्वा अ॒द्धार्थिना विमो ॥ ९ 
तवः सा चास्मर्बाद्धी त्ुपेयोरमास्मजा । 
उदी प्राह वचन क्षवरधर्म॑विश्चारदा ॥ १० ` 
उट्पीं मां निरोध सं मातरं पन्नगारमनाम्‌ । 
रुष्य वचनं पुत्र धर्मस्ते भविता परः ॥ ११ 


मद्ाभारवे . 


{ अच्मेषपं 


युष्य्नं इर घर्ननयमरिदम्‌ । 

एवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२ 
एवघदधरपितो मात्रा म राजा वश्रुव्राहनः 1 
मनथकरे महातेजा युद्धाय भरतषभ ॥ १३ 
संनह्य कराश्चनं वर्मं रिरस्राणं च मादम्‌ । 
तृणीरशतसं पाघमार्रोह मदारथमर्‌ ॥ १४ 
सर्वोपकरणं युक्तमधर्मनोजैः। 
रुचक्रोपस्वरं धीमान्देममाण्डपरिष्कृतम्‌ ॥ १५ 
परमा्चितञुच्रिय ध्वजं सिंहं हिरण्मयम्‌ । 
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प्रययो पार्थयुदिश्य स राजा बभ्रुवाहनः । १६ 
ततोऽभ््ेल हवं बीयो यज्ञियं पार्थरक्षिवम्‌ । 
ग्राहयामास पुख्दयरि्ाविशारदैः ।॥। १७ 
गृहीतं वाजिनं दृष्ट प्रीतात्मा स धर्वजयः। 
पुत्रे रथस्थं भूमिष्टः संन्यवारयदाद्वे ॥ १८ 
ततेः स राजा तं वीरं श्ग्वरातेः सदसः । 
अदयामासर निथितैराद्ीविपविपोपमैः ॥ १९ 
तयोः समभगदयुद्धं पितुः पुत्रख चातुरम्‌ । 
देवासुररणप्रख्यञ्ुमयोः प्रीयमाणयोः ॥ २० 


# 


जघुदेशो नरव्याघः प्रहमन्वभरुवादनः ॥ २१ 
सोऽभ्यगात्सह पुद्धेन वर्मीकमिव्र पनगः । 
विनिर्भिद्य च कौन्तेयं महीतटमथाविशत्‌ ।॥ २२ 
स गादवेदनो धीमानारुम्ब्य धर्मम्‌ । 
दिव्यं तेजः समाप्रिशय प्रमीत इव संबभौ ॥ २३ 
स संज्ञायुपलम्याथ प्रशख पुर्पर्पभः । 

पत्रं शक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महीपते 1 २४ 
साघु माधु महापाहो वत्स चित्रा्दात्मज। 
स्वं करमते टट प्रीतिमानस्मि पुत्रक | २५ 
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१.) 


£ 14 1570 
ति 14.79 26 


१ 


14 79 26 


14 ‰8 26 ] 


इत्येवयुक्त्वा नाराचैरभ्यवर्पदमित्रहमा ॥ २६ 
तान्स गाण्डीवनिमुक्तान्वजाशनिषमप्रमान्‌ । 
नाराचैरच्छिनद्राजा सपमनिव त्रिधा त्रिधा ॥ २७ 
तख पार्थः शररदिवयरष्यनं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
सवर्ण॑तारप्रतिमं श्षुरेणापादरद्रथात्‌ ॥ २८ 
हयांश्राय महाकायान्मदहावेगपराक्रमान्‌ । 

चार राज्ञो निर्जविान््रहसन्पाण्डवर्पमः । २९ 
स रथादवतीर्थाश राजा परमकोपनः । 

पदातिः पितरं कोषाचोधयामास्त पाण्डवम्‌ ॥ ३० 
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हिप 
~~ +^ 
£ ५ 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर 


संप्रीयमाणः पाण्डूनामृषमः पुत्रचिक्रमात्‌ । 
नात्यर्थं पीडयामास पुत्रं वजधगत्मजः ॥ ३१ 
स हन्यमानो विुखं पितरं वश्रुवाहनः। 
दारैर्न विपाश्ारेः पुनरवा्दयद्ररी ॥ ३२ 

ततः स बादयासितरं विव्याध हृदि पत्रिणा | 
निरितेन सुषृहेन वलवद्धभ्रुवादनः ॥ ३३ 

स वाणस्तेजसा दीप्तो ज्वलन्निव हताश्नः । 
विवेश पाण्डवं राजन्मर्मं मिचातिदुःखकृद्‌ ॥ ३४ 
स तेनातिभृशं विद्धः पूत्रेण इरुनन्दनः । 
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अख्मेधपर्वं ] 


मीं जगाम मोहार्तम्ततो राजन्धनंजयः ॥ ३५ 
तस्मिन्निपतिते वीरे कोराणां धरधर । 
सोऽपि मोदं जगामाशु ततधित्राद्गदासुतः ॥ ३६ 
व्यायम्य संयुगे राजा दृष्ट च पितरं इतम्‌ । 
पर्वमेव च वाणोवेर्गादविद्धोऽ्यनेन सः ॥ ३७ 


आम्बमेधिकपर्वं 


[14 79 8 


भर्तारं निहव दृष्ट पुत्रं च पतितं शुवि । 
चित्राङ्गदा परिघस्ता प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३८ 
छोकसंवप्तहदया रुदती सा ततः श्चुमा । 
मणिरपतेर्माता दद्द निहतं पतिम्‌ ॥ ३९ 


इति श्रीमहाभारते यश्वसेधिकपयणि अण्रसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


७९ 


वैगं पायन उवाच । 
ततो बहुविधं भीस्वरुप्य कमलेक्षणा । 
¢ © ~. 
मुमोह दुःखाहुधेषां निपपाव च भूतले ॥ १ 
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प्रतिलम्य च सा संन देवी दिव्यवपुर्धरा । 
उट्पीं पन्नगसुता टद्ेदं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ 
उद्टपि प्य भर्तारं शयानं निहतं रणे । 
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© 14 2543 
9 14 ९0 3 
॥ 14 63 3 


14 79 8] 


तत्कृते मम पुत्रेण वालेन समितिजयम्‌ ॥ २ 
ननु तमार्यँ धर्मज्ञा नु चासि पतिव्रता । 
यत्कृतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४ 
किं त॒ सर्वापराधोऽयं यदि तेऽ धर्नजयः। 
क्षमख याच्यमाना मे संजी्रय धर्नेजयम्‌ ॥ ५ 
नसु त्वमाये धर्मज्ञा प्रैरोकष्यविदिता शमे । 
यद्धातयिया भर्तारं पुत्रेणेह न शोचसि ॥ & 
ना शोचामि तनयं निदं पननगातमने । 


महाभारते 


[ भच्वमेषपवं 


पतिमेव त॒ शोचामि यस्यातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ७ 
इत्युक्त्वा सा तदा देबीषट्षीं पनगात्मजामू । 
भर्तारमभिगम्पेद मिस्युबाच यश्चखिनी ॥ ८ 
उत्तिष्ठ इर्णुख्यस्य प्रियकाम मम प्रिय । 
अयमश्चो महावादौ मया ते परिमोक्षितः ॥ ९ 
नतु नाम खया बीर धर्मराजख यज्ञियः 
अयमश्वोञ्लुसर्तव्यः स शेपे किं महीतले ॥ १० 
त्वयि प्राणाः समायत्ता इरूणां रननदन । 
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स कपास्राणदोज्न्येषां प्राणान्स क्तवानसि ॥ ११ 
उपि साधु संपश्य मतरं निहतं रणे । 

पुत्रं चैने सथत्साद्य घातयित्वा न श्नोचसि ॥ १२ 
कामं खपितु बालोऽयं भूमौ प्रेतगतिं गतः । 
लोदिताध्नो गुडकेशयो विजयः साघु जीवतु ॥ १३ 
नापराधोऽस्ति सुभगे नराणा बरहुभा्य॑ता । 

नारीणां तु भवत्येतन्मा ते भृषुद्धिरीदशी ॥ १४ 
सख्यं चेतत्छृतं धात्रा शाश्वतं चाव्ययं च ह्‌ । 


आन्वमेधिकपर्व 
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सख्यं समभिजानीदि सलं संगतमस्त॒ ते ॥ १५ 
पत्रेण धातयित्वेमं पतिं यदि न मेऽ् वै । 
जीवन्तं दशेयखद् परिलयक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १९ 
साहं दुःखानिता मीरु पतिुत्रविनाढृता । 

इदेव प्रायमारिष्य प्रे्षन्यास्ते न संशयः ॥ १७ 
इत्युक्त्वा पन्नगसुतां सपत्नीं चेत्रवाहिनी । 

ततः प्राययुपासीना तृष्णीमासीज्ञनाधिप ॥ १८ 


दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पकोननिीतितमोऽध्याय. ॥ ७९. ॥ 
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वैरठपायन उवाच । मया विनिहतं संख्ये प्रेते दुर्मरं वत ॥ ४ 


तथा विकप्योपरता मतैः पादौ प्रगृद्य सा । 
उपविष्टाभवदेवी सोच्छासं पुत्रमीधती ॥ १ 
ततः संज्ञां पुनरब्ध्वा स राजा वश्रुवाहनः । 
मातरं तामथालोक्य रणभूमावथाव्रवीत्‌ ॥ २ 
हती दुःखतरं कि च यन्मे माता सुखेधिता । 
भूमौ निपतितं वीरमदुशेते सृतं पतिम्‌ ॥ ३ 
निहन्तारं रणेऽरीणां सर्व॑शखभृतां बम्‌ । 


अहोऽखा हृदयं देव्या ददं यनन विदीयते । 
व्युढोरस्कं मावा प्र्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ ५ 
ुर्मर पुरुपेणेह मन्ये द्यध्वन्यनाते । । 
यत्र नाहं न मे माता विप्रुञ्येत जीवितात्‌ ॥ ६ 
अहो धिक्ुस््ीरस्य ह्युरः काञ्चनं शुवि । 
व्यपव्रिदधं हतस्येह मया पुत्रेण पद्यत ॥ ७ 

भो मो पश्यत मे वीरं पितरं त्रा्मणा यवि । 
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शयानं वीरग्नयने मया पुत्रेण पातितम्‌ ।॥ ८ 
ब्राह्मणाः ङुर्षुख्यस्व प्रधुक्ता दयसारिणः । 

दुर्वन्तु शान्तिकं ख रणे योऽयं मया हतः ॥ ९ 
व्यादिञ्न्तु च फ विप्राः प्रायथित्तमिहाद्य मे। 
सुचशंसख पापख पिवृहन्त रणाजिरे ॥ १० 
दुरा दान समा इत्वा पितरम वं । 

ममेह सुन सस्य संबीतस्यास्य चर्मणा ॥ ११ 
निरःकपा्े चास्यैव भुतः पितुर मे । 
प्रायित्ं हि नास्त्यन्यद्धसाद्य पितरं मम ॥ १२ 
पर्य नागोत्तमयुते मर्वार निहतं मया । 


आश्वमेधिकपर्व 
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छृतं ्रिवं मया तेऽ निह समरेऽनम्‌ ॥ १३ 
सोड्टमप्यद्य यास्यामि गतिं पितनिपेविताम्‌ । 

न राक्तोम्यात्मनात्मानमर्दं धारयितुं श्चमे ॥ १४ 
सा त्वं मयि सते मातस्तथा गाण्डीवधन्वनि । 
भव प्रीतिमती देवि सत्येनात्मानमारमे ॥ १५ 
इत्युक्त्वा स ठदा राजा दुःखनोकसमाहतः । 
उपस्पृश्य महाराज दुःखा चनमत्रवीत्‌ ॥ १8 
शण्वन्तु सर्वभूतानि खावराणि चराणि च । 

त्वं च मातय॑था स्ख त्रवीमि भुजगोत्तमे ।॥ १७ 
यदि नोचिष्टति जयः पिता मे मरतर्पभः। 
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(10 मप्यद्य) + ८ 7 ( <° 7" ) सोहमद्य गमि 
ष्यामि -*) 8 एः निपेवित (8८), "1 निवेपिता 
--^) ए शक्तोध, इ दाक्तो हि, 248 इक्तोपि, 
ॐ, दाक्यो हि ("0 शक्तोमि) 0 लघमात्मानम्‌ (भ 
माध्मना' ) ~ न शक्तो स्वास्मनात्मानम्‌ 

1§ ग ० 15 (र र 1 13) 
(50), 988 माच्र( सास्र) 
सते) --:) 7 तस्या (० वथा) ए ज 0 गाजीव-, 
+ गादिव ए (५ -घन्विनि (£ -धन्वनि) --°) 
0 8 भवत्‌ (ण अव) --4)0) स तेन (६0 सलेन) 
€ ४.5 7 धायुध( 8 "द )म्‌ ( 0? लास्मानम्‌ ) ५ 
सलयमास्मानमाटभत्‌ 

16 >) & ए त(£" स) 
02) 03 ग, ततो (0 तदा) एः रात्ता (£ राजा) 
-- ए + ० (एषण ) 16 --?) ४: सयाहत ; 
701 68 ४ समन्ित (£ -समादत ) -- ° ) € ए8 
1 वद्धा राजन्‌, ८ महाराजन्‌, 5 मरातेजा (० 
महाराज ) -- °) + सुस्वादू (० दु खाद्‌ ) 


-- ^) £ साय 
71 © रत्ते (0 


3 2 0 (दसद 


27 ^) 9 पापानि (£ भूतानि) -") 8 
7० चराणि स्यावराणि च --2) 3 च्ण्पपए 
मावा (प मातदू) 88 काम (ण सल) ५6 त्व 


च बोध श्रायिखाद (5५); © ४, त्वच ब्रोध यथास्य 
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यसिन्नेय रणोदेदो सोपि केव्‌ 1 १८ 
न दहि मे पितर सया निष्फतिर्धियते एचित । 
नरकं प्रतिपत्स्यामि धुरं गुधार्धितः ॥ १९ 
वीर हि धत्रियं हता गोतेन प्र्रनयते । 
पितर त॒ निहत्यैव दुत्तगा निष्करतिर्गया ॥ २० 


महाभारतं 


ष 


[ पभमषपर 
ण्ण प्ते महानराः पराण्टृग्रा भरनंनपः। 

पिनि मम धर्मात्मा सम्य म निषप्छनिः पलः २१ 
द्ययमुदत्या पन पर्नलपमुनो नृपः 
उपस्पृदयामयनर्प्णी प्रासोधती मद्यामेतिः ॥ >> 


षति धौमहाभाग्ते उाण्यपमयिगपमृति यक्ीगिनिपोद्ष्न्यय } ८८४ 


द्र्जपायन उखाच। 
प्रायोपगिटे रपत मणिषूररे ता । 
पिठो पममापिे सह माता परतप ॥ 


= ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 


(81५) 
"गोत्तमे ) 
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(8८), #४ दाप" (1० णोप) 
शा } यपर 


--^) 10 प्रपीतु (८ ५" नुगा {17 


1.१४ पिना 


1.1 
= ) 
~“ ) 1\+ ट. <विच्प 
1\,3 पार) ~ {१ 


19 ~) 0२ षतु (न एनया) 1भतट्िपे पिक ष्या 
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५६ 112 -पदटुयाति, 153 पामि (1४८ -पम्यापि) 
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21 °) 03 + ण्व (० ण्य) 750 7 7 ( <८्दु1 
121) एको, (8 + छेप (7 छक) -4) ऽ०प८ 
1188 निकरति 1 गत (9०), © 23 मषा (ण 
यस्त ) 


८१ 


#। 


उन्दी चिन्तयामाम सदा मेनीयनं मपिम्‌ | 
स नोपरातिष्न तदा पमगाना पगयपप्‌ ॥२ 
ते गृटीन्य तु सन्त्य नागगतपतः स्ना। 
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11 *# # ॥। द्र 3 
13 
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र "1 एदि प तष (८ + [1 १1} 
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शटा 7 (¬ 3 ११ 1/1 न (1, ४ ") 7 ८ 
मग्ग -- 7: (4 {१५१ } 1", -* ) श्त 
मागा सह (1 १८५४१ } ७1 (र) {१५५ {1 1} ++ पर्‌ 
तप (13 "प }, 1९) प्ररूतव 

2 प कणः ५" (ल 5 | 1} 
ठट्पि) 23 उरीपि 
# | ग्राणः य) 
तदा) 


^} 2.) ॐ 
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{१४ भद मोप धृ एमा (< 
~~ ८} {ष परगाण्णा 3 1. द्रापः 


3 ^)“ नि (त्य स), कत भु [भि{{ {ग हु) 


कषय , त? 8 चयरण्य ---* ) {; 161 परन्य( {0८ पपर 
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अन्धमेघपर्वं | 


मनश्रहादनीं वाचं सैनिक्रानामथात्रवीत्‌ ॥ ३ 
उचिष्ट मा शुचः पूत्र नेष जिष्णुस्त्वया हतः । 
यजेयः पृस्पैरेष देवेर्वापि सवासैः ॥ ४ 

मवा तु मोहिनी नाम मायेषा संप्रयोजिता । 
प्रिवाथं पुर्पेन्द्रस्य पितुस्तेऽ्य यश्चसखिनः ॥ ५ 
जितरासु्येप वै पुत्र बलस्य त कौरवः | 

संग्रमे युध्यतो राजनागतः परवीरहा ॥ £ 
तस्मादसि मया पुत्र युद्धाथं परिचोदितः । 

मा पापमात्मनः पुत्र शुयास्तण्वपि प्रमो ॥ ७ 


कौरग्य )छटनदिनी, © ५ पद्रगाधिपते सुवा --°) 


8००८ 188 -श्रह्मादिनीं 
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(0? [षएप्‌) ए त्वयातित , 7९6 ए (कदन 88) 7 
( ट्व्टु# 0 72) © त्वया जित --<) 81 भजे , 
24 1 व © ~+ नस्य, 5 क्षगम्य (0 
घजेय }) 8! 71 एव, 08 22-+ अन्यर्‌ (६० एप) 
-- ८) 1 ए एल 70 02 वरप ©) तथा(5 "ढा) 
(ए दवै, ए 7: & 8 71, देवैरपि, 7" देवै 
श्वापि, 05 लपि देवै (ग देवैर्वापि) ०० ततो देवै 
साधव 


5 °) 8०८ 5९ मोदनी -- 4) 72 7: 8 सयेषा 
(0 मा) 17 0 ( र्ष्व्छ+ 21) -उरिवा, 02 
चोदिता (र -योजिवा) --) 2 2 प्रियार्थे 08 7 
त्रियार्य पुरपग्या्र -- 2} एए 2 ( 50 88 77 1६६) 
वस्य, ५ तव (०८ वेऽ ) 


6 °) ए2 न्ण्पत्पप 3 उ+ एष (1० दयेप) 1 
५4 21.35 [7 6 युच्रस्य (न | पुत्र) - &1 71 
क्य (कषा ) 69 -- 0) 5 59 + पा 05 -6 ४2 8 
कौरव -^) ए * युद्धता (5०) 8 (ॐ ०८.) सम्रामे 
युष्यमानख्य -- °) 8 (2 ० ) संप्राप्त (0? मागत्त ) 


प्र §1 71 ० 7 (नम 1 6) --°) 25 लख (० 
घसि) -?) 1.8 822८ 7 (ल्कण्ट+ 70) युद्धाय 
(५ व) 72» वीर नोदित्त , ए5 7 5 परिनो' (६ 
णो"), © सग्रचो' (० परिचो') --°) ४3 स पापम्‌, 
75 5 मयायम्‌ (5५), © मया मम (5०) ( मा 
पापम्‌ ) -) ए ५ 521 अण्वपि, 82 फण 
03 4 पृ ष्य, 55 20५ छु , 02 स्वहिकच, &3 का 


आन्वमेधिकपर्व 


करपिरेष महातेजाः पुरुपः शाश्वतोऽव्ययः | 

नैनं शक्तो दि संग्रामे जेत शक्रोऽपि पुत्रक ॥ ८ 
अयं तु मे सणिर्दिव्यः समानीतो विशां पते । 
मरतान्स्रतान्पन्नगेन्द्रन्यो जीवयति निदा ॥ ९ 
एतमस्योरसि चं तु यापयख पितः प्रमो । 
संजीवं पुनः पुत्र ततो द्र्टासि पाण्डवम्‌ ॥ १० 
इ्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा । 
पार्थस्यामिततेजाः स पितः स्नेहादपापकृद्‌ ॥ ११ 
तस्मिन्रयस्ते मणौ वीर जिष्णुरुजीवितः प्रथः । 
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[ऽव्यय (० ऽप्यय }) 719 8125 णा {2-6 पुराण 
द्ाश्चतोक्षर (7 “तोक्षण ) --°) 8 75 शक्तोमि , 78 
श्र्तोति , ५ 707 612 श्चक्रोति, ॐ, श्क्रोपि (0 
शक्तो हि) --4) 281-3 7५ त्तो (ण शक्रो) 56 
8 (7) ०८ ) पार्थिव (72: ० व, 22 च) (07 पुत्रक) 
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7 न मे राजन्‌ (€ प्नगेन्द्रान्‌) --°) 7५ चै (णः 
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न जीवयीति निदयदा (51५), 08 > + संजीवयति सवदा 


10 “° } 1 8 णा 05-9 7 © एनम्‌, 2 7 & 
+ एवम्‌ (0 पतम्‌ ) §1 1 86 21.38 7 (दन्तुर 
0०) च, द: हि(प्णप्तु) © एतन्ममोरसि स्व सु 
--*) ए स्थापयाख, 8 (2 ०८ ) याच्च (0 "यस ) 
-- ° }) 1 8 ( €स्०्द्‌४ 58 }) 71 701 7-5 तदा पार्थ, 
४2४ 70 तत पुत्र (ए शत्र), 88 02 + पुनस्त( च 
*स्स्वमेत्र (07 पुन पुत्र) 70 © स जीवन पितु पुत्र 
--“) 23135 एण :-6 सत्व (० ततो) एष 
द्रष्टासि, 5"-८ दरक्ष्यसि (ण द्रटासि) ग सत्व 
च्टासि पांडव (50) 2 ४ 7 पुनद्रष्टासि पाडव , 854 
7० साह द्रक्ष्यामि पाठय 

11 °) ५ इ्ुक्छ्वा (5०) -- " ) 1 तया (० 
तद्रा) -°) ६2 ५ 1 -वीर्योजिा , 7८ तैजस (ग 
-तेजा स) -4) 8 ए पुत्र +, 1 22 6 पितुः, 
ए" पुन (ण पितु ) & उपाद्व, 5 ० उपायङृत्‌ 


-- ° ) 83 सुतान्‌.» 
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© ॥4 2392 
8 {4 ६0 82 
£ 14 81 12 


¢ ॥4 ‡%9 
¢ 14 ९ ६ 
ह (५ ८1 १८ 


11 81 12] 


यप्रोधित ध्वो्तस्था मृष्टगोदितरो चनः ॥ १२ 
त्रितं मासान टम्वसतं मनम्िनम । 
समीक्ष्य पितर्‌ स्वम्थं कन्दे वन्रुपानः}। १३ 
उसप्थिते पुस्पग्यात्र पृनरकमीपरति प्रभो । 

दिव्याः सुमनसः पण्या पृषे पाल्यामनः ॥ १४ 
अनाहना दुन्दुभयः प्रणेदुरमवनिम्बनाः । 

साधु साधिति चाफात्ने बभू मुमहान्ननः ॥ १५ 
उत्थाय तु महापाहुः पर्याश्वस्तो धरनेजयः। 
पथ्ु्हनमारिद्वय समानि मृभनि ॥ १६ 
ददद चाविदृरेऽख मातरं णो धिनाम्‌ 1 


महाभारते 


[ ध्यपप्रपषं 


रद्य गह निनी माः पृन्ृ्नययः ॥ १५ 
किमिद स्ध्यो म प्रीकदिम्मयह्न्‌ । 
रणारिगसमिता यदि तानानि परमम 1 दद 
जननी न पिमथने ग्यमृपिप्पाणा । 
नागेद्दूहिना चेयमयी परिमिटाना 1 ५५ 
वामाम्यरधिर मृदं नया प्डमनानकपम | 
गीतामणमन्‌ रैतुमदपिर यमि मेदिनुप्र ॥ २ 
सपाय सनः पृष मपितरपनिमनद्न 1 

प्रगाय लिण्ना पिदानुदपी प्रच्छयति ॥ २५ 
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खमेयपवं | 


अञ्न उवाच । 
किमागमनछृटयं ते कौरव्यकुलनन्दिनि । 
मणिपूरपतेमौतुम्तयेव च रणाजिरे ॥ \ 
क्रचित्छु्लकामासि राज्ञोऽस्य भुजगात्मने । 
मम वा चश्चलापाद्धे कचि शुभमिच्छति ॥ २ 
कचचितते प्रयुलश्रोणि नाप्रियं श्ुमदर्ने । 
अफरर्ष॑महमन्ञानादयं वा वभ्रुवाहनः ॥ ३ 
किच राजपुत्री त सपत्नी चैत्रवाहिनी । 
चित्राङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किचन ॥ ४ 


आग्वमेधिकपर्व 


14. 8 8 


८२ 


तयुवाचोरगपतेदहिता प्रहसन्यथ । 

न मे खमपराद्धोऽसि न नृपो धश्ुवाहनः । 

न जनित्री तथास्येय मम या प्रेप्यवस्स्थिता ॥ ५ 
श्रूयतां यद्यथा चेदं मया स्वं विचेष्टितम्‌ । 

न मे कोपस्त्वया कायैः शिरसा त्वा प्रसादये ॥ ६ 
त्वस्रीखय्थं हि कौरव्य कृतमेतन्मयानष । 
यत्तच्छृणु महावाहो निखिठेन धनंजय ॥ ७ 
महाभारतयुद्धे यच्चया शछातनवो नृपः | 

अधर्मेण इतः पार्थं तस्यैपा निष्कृतिः कृता ॥ ८ 
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न हि भीष्मस्छया वीर युध्यमानो निपातितः । 
चियण्डिना त॒ संसक्तस्तमाधिखय हतस्त्वया ॥ ९ 
तस्य शान्तिमदरृला तु त्यजेस्तवं यदि जीवितम्‌ । 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये श्ुवम्‌ ॥ १० 
एया तु विहिता कान्तिः पुत्रायां प्राक्षानसि । 
वसुमिर्बयुधापाल गङ्गया च महामते ॥ ११ 

पुरा दि श्ुतमेत् बसभिः कथितं मया । 
गद्धायास्तीरमागम्य हते शंतनवे मपे ॥ १२ 
आषु देवा वरः समेत्य च महानदीम्‌ । 


महाभारते 


[ अश्वमेधपर्व 


हदमूदरवचो यरं माभीरथ्या मृते तदा ॥ १३ 

एष शांतनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना । 
अयुध्यमानः संग्रामे संसक्तोऽन्येन भामिनि ॥ १४ 
तदनेनाभिपद्गेण वयमप्यैनं श्ुमे । 

शापेन योजयामेति तथास्तिति च सात्रवीत्‌ ॥ १५ 
तदहं पितुरावे् भृगं प्रव्यथितेद्धरिया । 

अभवं स च तच्छ्रुत्वा विषादमगमत्परम्‌ ॥ १६ 
पिता तु मे बष्रल्गलया त्वद समयाचत । 

पुनः पनः प्रसाचैनांस्त एनमिदमघ्रुबन्‌ ।॥ १७ 
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शमे छपर्वं ] 


पुनस्त महामाग मणिपूरेश्वरो युवा । 

स एन रणमष्यस्थं शरैः पाठयिता शुषि ॥ १८ 
एं कृते स नगेन्द्र युक्तश्चापो भविप्यति । 
गच्छेति वसुमि्ोक्तो मम वेदं णर्घ॑स सः ॥ १९ 
तच्छुत्वा त्यं मया तसमच्छपादसि विमोधितः। 
नहि न्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्‌ ॥ २० 
आत्मा पुत्रः स्प्रतस्तस्मात्तेनेहासि पराजितः । 

नत्र दोषो मम मतः कथं बा मन्यसे विमो ॥ २१ 


आश्वमेधिकपर्व 


। 
| 


इयेवुक्तो दिजयः प्रसनारमात्रवीदिदम्‌ । 

सवै मे स्रियं देवि वदेतत्कृपवलयसि ॥ २२ 
इत्युक्त्वाथ त्रवीतपतरं मणिपूरेशरं जयः । 
चित्राद्धदायाः श्रणवन्त्याः कौरव्यदुहितुस्तथा 1 २३ 
युधि्ठिरस्याश्चमेधः परां चैत्रीं भविष्यति । 
तत्रागच्छेः सहामात्यो माठभ्यां सरितो सृप । २४ 
इत्येवयुक्तः पार्थेन स राजा वद्ुवाहनः। 

उवाच पितर धीमानिदमघ्ठाषिलेक्षणः ॥ २५ 
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उपयास्यामि धर्मज्ञ भवतः शासनाददम्‌ | 

अश्वमेधे महायद्े द्विजातिपरिवैपक; 11 २६ 

मम स्वनुग्रहार्थाय प्रविश पुर खम्‌ । 

भार्याभ्यां सह रजत मा भूत्तेऽत्र परिचारणा ॥ २७ 
उपिववेह्‌ शिशव्यस्लं सुखं से वेदमनि प्रभो । 
पुनरश्वालुगमरन कर्तासि जयतां वर ॥ २८ 

इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानफफेतनः । 


महाभारते 


[ घश्वमेषपं 


समयन्प्ोपाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्दामुतम्‌ ॥ २९ 
पिदिर्वं ते महाबाहौ यथा दीक्नां चराम्यहम्‌ । 

न स ताबत्म्पेकष्यामि पृर ते पृथुरोचन ॥ ३० 
यथाक्रामं प्रयास्येप यज्ञिय तुरणमः। 

खस्ि तेऽस्तु गमिष्यामि न सने विद्ते पम ॥ ३१ 
सतत्र विधिव्रत्तेन प्नितः पाफ्रापनिः। 
भार्याम्यामस्पसुज्नतः प्रायाद्ररतमचमः ॥ ३२ 


हति धीमष्टाभारते आश्वमेधिफपवेणि द्य श्ीतितमोऽप्याय ॥ <२ 1 
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अश्वमेघपर्वं | 


वेखापायनं उवाच । 
स तु वाजी समुद्रान्तां पर्यत्य पृथिवीमिमाम्‌ । 
निरत्तोऽमिगुखो राजन्येन नागाहयं पुरम्‌ ॥ ९ 
अनुगच्छ य तेजस्य निवरृत्तोऽथ किरीटमूत्‌ । 
यदच्छया समापेदे पुरं राजगृहं तदा ॥ २ 
तमम्पाश्चगत राजा जरासंवातमजात्मलः। 
तरपर्मे स्थितो वीरः समरायाजुद्राव इ ॥ २ 
ततः पुरात्म निष्क्रम्य रथी धन्वी शरी तली । 


आग्वमेधिकपरवं 


[14 83 8 


<र्‌ 


मेधसंधिः पदातिं तं धनंजयञ्ुाद्रवत्‌ ॥ ४ 
आता च महातेजा मेषसंधिधै्ननयम्‌ । 
वारभावान्मदारा प्रोप्रचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५ 
किमयं चार्यते बाजी सखीमध्य छ भारत । 
हयमेनं हरिष्यामि प्रयतख विमोक्षणे ॥ ६ 
अदत्तानुनयो युद्धे यदि लं पिवृमिर्मम । 
करिष्यामि ववातिथ्यं प्रहरं प्रहरामि वा ॥७ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं पाण्डवः प्रहसन्निपर । 
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विधत मया वार्यं इति मे व्रतमादितम्‌ ॥ ८ 
भ्रात्रा ज्येष्ठेन नृपते तवापि विदितं धुम्‌ । 
प्रहरख यथायाक्ति न मन्युर्ि्यते मम ॥ ९ 
इत्युक्तः प्राहरत्पूवे पाण्ठवं मगधेश्वरः | 
शिरज्छरसदस्राणि व्पाणीव सदस्र्क्‌ ॥ १० 
ततो गणण्डीवभृच्छरो गाण्डीवप्रेपितः शरः । 
चकार मोघांस्तान्वाणानयत्नाद्धरतर्षम ॥ ११ 
पत मों तस्य वाणीं कृत्वा वानरकैतनः । 
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मदाभारवे 


[ धन्मपव 


शरान्पुमोच ज्वटितान्दीप्तायानिवर पनगान ॥ १२ 
ध्यजे पताकाटण्डेपु रथयन्त्रे हयेषु च । 

जन्येषु च रथद्धेषएु न शरीरे न मारी ॥ १२ 
संरक््यमाणः पार्थेन शरीरे फगुनस्य ह । 
मन्यमानः खवीयं तन्मागघः प्रारिणोच्छरान्‌ ॥ १४ 
ततो गाण्डीवभृन्ट्रो मगघन समाहतः । 

वभौ वासन्तिक उव पटाः पृप्पितो मदान्‌ ।॥ १५ 
अवध्यमानः सोऽम्यद्नन्मागधः पाण्डवर्पमम्‌ । 
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धमेघपर्वं ] 


तेन तस्थौ स कौरव्य लोक्वीरस्य दर्शने ॥ १६ 
सव्यसाची तु संकृद्धो विदरष्य बलवद्धनुः । 
दयांथकार निर्दहान्सारये रिरोऽदरव्‌ ॥ १७ 
धनुश्चास्य महचिव्रं क्षुरेण प्रचकर्त ह । 
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शरथक्तं वहुधा बहुमिग॑धवाजितैः ॥ २० 

सा गदा शकलीभूता विदछर्णमणिवन्धना । 
व्याली नि्ुच्यमानेव पपातास्य सहस्रधा ॥ २१ 
विरथं तं विधन्वानं गदया परिजितम्‌ । 
हस्तावापं पताकां च ध्वजं चाख न्यपातयत्‌ ॥ १८ ।' नैच्छत्ताडपितुं घीमानयैनः समरग्रणीः ॥ २२ 
स राजा व्यथितो व्यश्वो विधनुरैतसारयथिः। । तत एनं विमनसं धत्रथमे समितम्‌ । 
गदामादाय कौन्तेयमभिदुद्राच वेगवान्‌ ॥ १९ | सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमत्रवीत्कपिकेतनः ॥ २३ 


# ¢ # 
तस्यापतत एवाद्य गदां हेमपरिष्कताम्‌ । पयापुः शत्रधर्मोऽयं दितः पुत्र गम्यताम्‌ । 2 ५ 
पुष्पित इवे किंडयु 20 एण ४९ शत्वृण्द्ण्€ 7४ 70, न ५ 1 10 
४ ह 
ह --“) 123 0" -8० परिङृतां$ ८3 “प्टृतान्‌ (ण 
4 16 207 धण्ट शध्वृप्द्ण्€ प 707, नर 1 10 -2) "कृताम्‌ ) -- °) ए+ स्वरैदः (०7 श्च) 7 013 
1 एड पणर, ८५ 65 स वध्यमान , 0५ सयुष्य- वहुमिर्‌, १३ निशितैर (६० बहुधा ) --4) ७ मात्र 


मान (० सष) 21०0 सो &€ एष्एः सोभिघ्नन्‌ , 
1 2 + [ऽसम्य (5०), 2» सोल्य, © सोभ्यायान्‌ , 
68 सामर्पानू (†० सोऽम्यघ्चन्‌ ) --°) &§ इ णण 
मागघ & ए-5 3 भः पादवर्षम --*) 6 तु 
(स) ए ५ कौर्म्यं, ए दौरष्यो, 11 ( 2150 ९5 
1० ५८४) कौतेय (० दौरन्य) -- ^“) 7" लोके (1० 
खोक-) एह -नायस्य (६ वीरस्य) 7" ददाने, 0४ 
ददानि (५ दद्ैने) 


17 एः पट इल्पृण्ल्त पण 0, ०४1 10 --) 
चम्‌, ए षस, 76 मङ्गा, © सुस (नु 
स) -*) + विधूष्य, 8 घाङृष्य, 7 [ऽव 
षप्य -- °) 1 8 ए -5 2० 09-5 निर्जीवान्‌» 
निदेशान्‌, ©" निश्चेष्टान्‌ (^ निर्देदान्‌ ) 


18 07 € 8८०९००९ 19 1, ५६ १ 1 10 --°) 
81 १ 3 खृहत्‌ ; ८1 महा , ८2 रणे ( ०८ मच्‌ } 
८4 » चैव (ग चिघ्र) 68 धनुश्चाख इृदव्टप्न -- °) 
र ©) क्गेन (ण क्षुरेण) ६: नि (णं प्र ) 828 
ए8\ क्षुखेग चर्व ह, 728 ७९ क्षुरेण प्र(©5 व्रि )चक्पं ह 
--°) ए 5 हस्ताष्चा्पं, 7" हस्वावाप ; 108 हस्त वाप 
({ 81० ) (० हस्ताचाप ) 81 एह 5 01 त पताकाश्च, एः 
73 © 5 पठाक - 4) ए [एव (ध्न [श्]सख) हः $ 
0 निपावयच्‌ (75 यन्‌) (0 न्य) 


19 ० ४४८ श्वुप९००८ 1० 01, ग ए 1.10 - * } 
ए ¶ 61.8 विरथो (० भ्ययितो) 1 (्0पण८) ६4 
भ्यम्रो (८ व्यश्वो) ५ सव स राजा व्ययिवो --*) 
गरः ७1. 21; विघम्वा (० विधनुर्‌) 22 + ख विसारथि 
(प वसा ) ७8 विघनुष्को विसारथिः -- ^) ८: 
वेगोन ( £ फौन्वेयम्‌) -- °) ४५ वीयवान्‌ (र वेग" ) 


(प्ण गृध्र) 4 पत्रिभि, 8: वाजञिमि (ण त) 
5 चहुघा गृध्रवाजिभि, 8" 7 बहुमिर्गाभराजितै 
(85 "पत्रिभि , ५ "वादहिभिः); 7 03 निरितिष्ठ 
वाजित (0 "क ) 


21 ० (€ ह्वप०८८ 1० 0) ण र 1 10 -°) 
75 प्रयसा (५०) (£ सा गदा) &\ इकरीभूत्वा, ६५ 
81 5 03 सकीमूता, 2" शका (० क्ञकटी" ) 
-- 8) 6 8 विकीणे (ग चिज्ञीरणं) ए» मिबधना 
(ण मणि) --°) € एष व्यादी, 8 म्याी (० 
श्याडी) 1 ९1 8 [001 2:-6 9 © ४ विमुष्यमानेव 
(05 5 न), 7 निसुच्यमानैच ("ग निर्मुच्यमानेव ) 
--४ ) 1 81 5 7:-5 पपात धरणीतछे, 58 ५ 7०1 
निपपात धरात्रे 


22 ए०र 9८ 5९्वृण्धा०्८ पण 05 ण ₹९ 1 10 --°) 


ए8 विव्ये (ण विर्यं) &€ एए 72) © विधनुष , 
718 दितन्वानं (0 विध ) 1345 81 8-5 0० 03-3 


विरथ विषनुष्कं ष्च --*) 08 गदाया (ण गदया) 
-- 1४ 6 8० € ० १2०-23५ -- ° ) 81 02 चैच्छस्‌ 
1 79 मारयितुं, © वाप (णः साड") ह प्व 


श्रीमान्‌ ए" ४- 7० 7:-+ सजैच्डन्मारयितुं धीमान्‌ 
४ ) 2 (ण्ण &1 {8 1 समरे (0 भरन ) 


81 ह~ 10५1 0:-, स धराग्रणी (1० समराग्रणी ) 


23 207 € श्व्वुप्रहष्€्‌ 19 01, भं ए} 10 56 
क 25० (० र ] 22) --*) एः 0 चत पुवं} 
घ एन स (8८) (0? तत एन) ८-5+ चिमनस्क (107 
नद) -- ८) एह 71 त 02 क्षच्रधर्म, ए ग 
09 1४ ग्धर्म- 8" ए समालि » 11 21. ४5 ए 


[ 309] 


© {4 148 
¢ 14 £? 13 
४ 14 ९9 24 


14 88 24 ] 


वहेतत्परे कर्मं तय पाठस्य पार्थि ॥ २४ 
युधिष्टिस्य संदेशो न हन्तव्या नृषा इति । 

तेन जीरसि रा्जस्त्मपरद्धोऽपि मे रणे ॥ २५ 
हति मत्या स चात्मानं प्रस्यादिष्टं म मागधः । 
तथ्यमित्यवगम्पनं प्राज्ललिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६ 
तमर्जुनः समाश्चा्य पुनरेवेदमव्रवीत्‌ । 
आगन्तव्पं परां चत्रीमश्वमेधे नृपस्य नः ॥ २७ 


इति ध्रीमहाभास्ते यभ्यमेधिफपरय 
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ह्युक्तः म तथेन्युक्त्वा पृजयामाम वं द्यम्‌ । 
फल्गुन च युधां श्रं परिधिपत्सषटदुवजः ॥ २८ 
तनो प्थष्मगमस्पूनरय म केमरी । 

तनः सपु्रतीरेण यद्मन्पृष्टान्मकर्टान्‌ ॥ २१ 
तग्र तवर च भूगीणि म्दन्छमीन्यान्यनेस्यः। 
गिजिग्ये धनुपा गजन्गाण्टीयन धर्नजयः 1 ३० 
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वैरखपायन उवाच । 
मागघेनार्चितो राजन्पणण्डवः श्ेतवाहनः । 
दक्षिणां विदिमाखाय चारयामास तं हयम्‌ ॥ १ 
वतः म पुनराडृव्य हयः कामचरो बही । 
आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां श्ुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २ 
शरभेणाचितस्तत्र शिष्चुपारालजेन सः । 
युदधपू्ेण मानेन पूजया च महाबलः ॥ ३ 
तव्रार्चितो ययौ रार्जस्तदा स तुरगोत्तमः । 
फाशीनन्धान्यो पांच किरातानय तद्खणान्‌ ॥ ४ 
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तत्र पूजां यथान्यायं प्रतिग्रह्य स पाण्डवः । 
पुनराद्रत्य कौन्तेयो दश्चाणीनगमत्तदा ॥ ५ 
तत्र चित्राइ्दौ नाम वल्वान्वसुघाधिपः । 
तेन युद्धमभूतचतख विजयखातिभैखम्‌ ॥ ६ 

तं चापि रदामानीय किरीटी पूर्परयं मः । 
निपादरान्नो विपयमेकरव्यसख जग्मिवान्‌ ।॥ ७ 
एकलग्यसुतश्चैनं युद्धेन जगृहे तदा । 

ततश्चक्रे निपाद; स संग्रामं रोमहर्षणम्‌ ॥ ८ 
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६१५ ‡ निमाय समरे वीरो यज्ञविघारथषयतम्‌ ॥ ९ आसमाद हयः श्रीमन्डुरुराजख यञ्चियः ॥ १२ 
स तं जिता महाराज नैषादिं पाकशासनिः । तसुन्मथ्य हयश्रेष्ठं यादवानां कुमारकाः । 
अर्चितः प्रययौ भूयो दधिणं सरिलार्णवम्‌ । १० प्रययुस्तांस्तदा राजलुग्रसेनो न्य पारथत्‌ ॥ १४ 
तत्रापि द्रविेरन्प्र ौपरैमीदिपकैरपि । ततः पुर्या विनिष्क्रम्य वृष्णयन्धकपतिन्तदा । 
तथा कोगिरेयैश युद्धमासीकिरीटिनः ॥ ११ सिरो वसुदेवेन मातुलेन किरीटिनः ॥ १५ 
तुरग वेना सुरारानमितो ययौ । ती समेय करभ विथिवत्मरीपिपू्वकषम्‌ । 
गोकर्णमपि चासाद्य प्रमासमपि जग्मिवान्‌ ॥ १२ परया भरतश्रेष्ठं पूजया समवस्थित । 
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अश्वनेवपर्वं ] 


ततः स्र पिमं देयं सपृद्रख तदा हयः । 
क्रमेण व्यचरत्स्फीवं ततः पञ्चनदं ययौ ॥ १७ 
वसादपि स कौरव्य गान्धारविषयं हयः । 


आन्वमेधिकपवं 


विचचार यथाकामं कोन्तेयानुगतस्तदा ॥ १८ 
तत्र गान्धारराजेन युद्धमासीन्मदारमनः । 
घोरं जङृनिपत्रेण पूरववराुरारिणा ॥ १९ 


शति श्रीमहाभारते आभ्वमेधिकपर्यणि चतुरडीतितमोऽव्याय. ॥ ८४ ॥ 


वैरांपायन उवाच | 
शनेस्तु सुतो वीरो गान्धाराणां महारथः । 
्र्यु्यो गुडकेर्ं सैन्येन महता वृतः । 
हस्त्यश्वरथपूर्णेन पताकाघ्वरजमाछिना ॥ १ 
अमृष्यमाणास्ते योधा चृपतेः शडनेर्वधम्‌ । 
भम्ययुः सहिताः पाथं प्रगृहीतशरासनाः ॥ २ 


<4 


तानुवाच स धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः । 
युधिष्टिर वचनं न च ते जगृहूर्दितम्‌ ॥ ३ 
बार्यमाणास्तु पार्थेन-सान्तपूर्ममपिंताः । 
परियं हयं जुततश्चकरोष पाण्डवः ॥ ४ 
ततः रिरांसि दीपताप्रस्तपां चिच्छेद पाण्डवः । 
्ुरगण्डीयनिरधक्तेरनातियत्नादिवार्ुनः ॥ ५ 
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म शक्रपमङर्माणमवाकितित मायः | १० 

तस्य पार्थः शिग्साणमधचद्धेण पत्रिणा । 
वितु्यमानसीश्रापि गान्धारः पाण्डवर्षभः अपाहरदसंम्रन्तो जयद्रथधिगो यधा ॥ ११ 

भदिदयािश्य तेजखी विरास्येषां न्यपातयत्‌ ॥ ७ । तदष्र विग्मयं जमूर्गान्धाराः मर्व प्वते। 


ते गष्यमानाः पार्थेन हययुस्सृज्य सुभ्रमाद्‌ । 
॥ 
वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु धरेषु समन्ततः च्ता तैन न हतो रलन्यपि च ते विदुः ॥ १२ 


न्यवर्तन्त महाराज एररवरपार्दिता भृशम्‌ ॥ ६ 


स॒ राजा शदुने पुत्रः पाण्य प्रययारपत्‌ ।॥ ८ गान्धागराजपुत्रस्तु एायन्तक्चणः । 

तं युष्यमा्नं राजानं क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम्‌ । वर्म तैर मदिवघ्वसतैः धुदरसरगरि ॥ १३ 
पार्थोऽ्वीन्न मे वध्या राजानो राजगश्सिनात्‌ । तेषां तु तरसा पार्थसत्र॑प परिधावनम्‌ । 
भरं युद्धेन ते पीर न तेञ््यद्य पराजयः ॥ ९ विजहार्तमाद्गानि भटैः संनतपर्वभिः ॥ १४ 
हतयुक्तस्दनादत्य वाक्यमन्नानमोहितः उन्दरितास्तु भुजान्येचिचाष्यन्त छररतान्‌ । 
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शरैरगाण्डीषनि्ुकतः प्रथुमिः पार्थचोदितैः ॥ १५ 
संभ्रान्तनरनागाश्चमथ तद्िद्ुतं बलम्‌ । 


| तां पूजयित्वा कौन्तेयः प्रसादमकरोचदा । 

शङ्नेधापि तनयं सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २० 
हतविष्वस्तभूयिष्टमावर्तत युधः ॥ १६ | न मे प्रियं महाबाहो यचे बुद्धिरियं कृता । 
न दृश्यन्त वीरस्य केचिदगरष्ययकर्मणः । | प्रतियोद्धुममित्रपन भरति त्वं ममानघ ॥ २१ 
रिपवः पात्यमाना वै ये सहेयुर्महाशरान्‌ ॥ १७ ¦ गान्धारीं मातरं स्परत्वा धतरा्रकृतेन च । 
ततो गान्धारराजख मचिवृदधपुरःरा । तेन जीवति राजंस्त्वं निहतास्त्वुगास्तव ।॥ २२ 
जननी निर्वयौ मीत प्रछृत्या्ययु्मम्‌ ॥ १८ | मेवं भूः शाम्यतां वेरं मा ते भृहुद्धिरीद्शी । 
सा न्यवारयदव्यग्रा तं पुत्रं युद्धदुर्मदम्‌ । । आगन्तव्यं परां चैत्रीमशवमेषे नृपख नः ॥ २३ 
प्रसादयामास च तं जिष्णुमङ्धिश्कारिणम्‌ ॥ १९ | 


> ९ 


हति भीमदाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि पञ्चाशीतितमोऽष्याय. ॥ ८५ ॥ 





--4) 2 $ दारै (1० मछ ) | र) 23 मंच्रिदरद स राजभि ण्ण 18० 
ध ति --°) 20 मीमा(" भीता) -“) 81 18 2४ 

15 “) 7 &@ 2 उद्यवास्‌ (० उच्छ | 1 12: 12 8.56 ¶1 61 [शार्घम्‌, ॥८९। [भाषम्‌ ; ए 11 [स)]यम्‌; 

०० 8 च, 79 सु (वु) --) + 28 | एः [लों (७०) (शण [माम्‌ ) 

[घ]वदुष्यव्‌ ( ह "घ्य ), ह 70 7; [धदुष्यन्‌, ए 

© [सायुघ्यत , 2?“ [{ल]वुध्यत ( ण “व्यन्त ) 85 170 19 ^“) ए 85 78 ध स- (ण्सा) 2" न्ययो 

1027 61.3 हतान्‌, ७४ हवा (£ हतान्‌) -- ) घयद्‌ (० न्यवार' ) एय 5 ए 5 2-5 क्व्य्म} 84 

ई ४ 8 231 8-+ 70० दितिर्‌ (णः द्रारैर्‌) + 7 गाधारान्‌ (®? अव्यग्रा) --*) ए ५ पुत्रै सं (एज वदू ) 

माजीव (६५ गाण्डीव } 3 नियुक्ते (० निर्युकते ) (ण ४०50) -- १) 04 ( 8150 ४8 77 ६८६) [पुव 

--<)& ए 88 72 इूपुभि, ए + निर्ितै, 8 (० ठ) 69 निवारयामास च तं --“) ४ मम्यग्र- 

प्रथुमि (० प्थुमि) 7 पयि, 21 पांडु (¢ पार्थ ) (प शच्चिष्ट ) © कर्मिणं ( {०7 -कारिणम्‌ ) 

ए 2156 नोदिक्न, ५ मोक्षिप्रि (० चोदिते) 


शृ ~~ 20 ०) 815 2०५ स-, + स ता) 
५ 61 पृथुभि पार्थिवोदितै व 
16 °“) 85 तरनागाश्वम्‌, 7: © 21 8 तप" (0 च (+ सर्वर्कौ)तेय --*) ए1 28184 0० 0:-+ 
-नर ) 0 स्नांरनयन नागम्‌ - ४) 18 नण प्रसुः, 8 95 ° विसु (० तदा) --9 णण 20 
ष प्रपवद्‌, 89 + क्ष्ये", 72 ८८ प, 08 घमवद्‌ --^) + ठं राजन्‌ (£ वन्य) --4) ८; 5 श्रांस्वयन्‌ 
(म क्षय व्द्‌) टः व्िद्ठुत (ण णड (६ इ; (£ सान्सव*) > 3 हदं वचनमयवीत्‌ 
4 21 ए+ ०. 2199 --5) ए छता, ए» हवा 
72 4 7, हवभूयविष्टविष्वस्रम्‌ -“ ) 81 एए 2 शवर्त॑त (0 कवौ) =) 0.0 नु, ५५ [हव 
र ^) 7234 ८ 79 1-6 [लम्यद्दयत+ 08 प्प, (० [एव) & ४ दि मेनघ, ए 70 ¶ 023 
02 ४५ भ्यददयत -- ४ ) ए 73 ४ सम्य (0 भमर) षि मे मतव (ए नृप) (०" ममानघ ) 
ए + [ऽ], 709 [ऽग्र ,+ 9 [ऽश्व (४ श्य ) 
--2) 70 व्ण ए विष्यत , 8४5 रूषत (णिः 22 + ०णय 22" (र 1 21) -- ^) 13 एण 
रिप्व) --*) 0" स्देयर्ये (फ प्ण), 2४ न | 75 मावरी (५०) 7 6" दषा (०८ स्द््वा) -- ^) 0 
स्युर्‌, 8 ये ( ४०8४ न) मेर्‌ (० ये सदेयुर्‌ ) -कृवेनघ (0 -कृतेन च ) -- †) 7 रजेद्र ( ०" राजर्स्वं ) 
1 73 ५6 घनजय, श" मदाशरा €24 नादा - ^) 056 ते, 5 (श्छन्ट6 73) हि (णः जु) 056 
जग्मुम( ए + जग्सुर्नादौ म )दाष्टवे चप (०८ ठव ) 
18 5) ६1 [5 ए8 ए 7016 -पुर सरा (षऽ ^, 0: 23 +} ह+ व्ण्णण्फ 51 घीर्‌; एग शैव + >: त्रीर्‌ 


[ 315 ] 


ॐ 
४४ 


14 86 1 ` महाभारते [ समे पर्व 


= ॥ ८ ८ ६ 


वैदांप्रायन उवाच । 


£ 14 250 
9 ५ (१1 
४ 14 85 24 


एतकिनेव कारे तु हादी माघपाक्कीम्‌ । 


ह्युक्लवासुययौ षा्थो हयं तं कामचारिणपम्‌ 1 
न्यवर्तत ततो वाजी येन नागाहयं पुरम्‌ ॥ १ 
तं निवृत्तं तु शुश्राव चरेणेव युधिष्ठिरः । 
श्रुत्वान शिनि स च हटमनामवत्‌ ॥ २ 
व्रिजयस्य च तत्कर्म गान्धारविपये तदा । 
श्रुत्वान्येषु च देशेषु स सुप्रीतोऽभ्न्रेपः ॥ २ 


दृष्टं गृहीला नधत्रं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ 9 
समानाय्य महातेजाः सर्वान्भरादन्मदामनाः | 
भीमं च नङकठं चैव सददेवं च कौग्बः ॥ ५ 
प्रोवाचेदं घचः काले तदा धर्मभृतां वरः । 
आमच्य वदतां शरेष्ठो भीमं मीमपराक्रमम्‌ ॥ ६ 
आयाति मीमसेनासौ सदाश्चेन तवानुजः । 
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यथा मे पुस्पाः प्रार्य धर्वजयप्तारिणः 
उपस्थित कालोऽयमभिरो पर्तत हयः 
माघी च पौर्णमासीयं मासः गेपो व्रकोदर ॥ ८ 
तसरस्याप्वन्तु विद्टांसो व्राह्मणा वेदपारगाः । 
वाजिमेधार्थसिद्ययं देगं पदन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ९ 
इत्युक्तः स तु तचक्रे भीमो चृपतिश्ामनम्‌ । 


1 


1 ७ | ततो ययो भीमसेनः प्रानैः खपतिमिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा ङश्चरान्यज्ञक्म॑सु । ११ 
तं सशाखचयग्रामं संप्रतोटीविड्धिनम्‌ । 
मापयामास रव्यो यज्ञवाटं यथाविपि ॥ १२ 
सद्‌; सपत्नीप्तदनं साग्रीधमपि चोच्तरम्‌ । 
कारयामास विधिवन्मणिहेमविभूपितम्‌ ॥ १३ 


ध © ॥4 2523 
हषटः शयुत्रा नरपतेरायान्तं सन्यम्ताचिनम्‌ ॥ १० स्तम्भान्कनफएचिग्रां तोरणानि बृहन्ति च । 214 © 44 





(ण [लाना } -- 5 ) §1 12 7.4 महाश्चन (07 
सहा) 73 तया(‡ः तव) 2 महाश्रेव तवा्मज 
(5०) --°) ए प्रीता (ग प्राहुर्‌ ) -- 4) ए; -चारिणी 
(526), + ¶ -चारिग, 03 प्रहारिण ( 0९एश ९716), 
© वारिग (प मारिग ) 2" प्राुरर्जुनसरारिण 


12 7001 फ15510 (ण $ 1 1) -7) 75 ते ({0 
च) 824 5 7" सद्ा( 03 "सा)छचय श्रीमत्‌ ( £" 71 
श्रीमान्‌, 0 भ्राम), £ सश्ार्वस म्राम, &8 स 
श्राटचयोपीव, 8 च दराटचयग्राम, 88- देश साख्य 
ग्राम, एन ब्ालभ्रचयय्याम, 7 62329 सं साख्वन( 
पय, #॥:2-+ चय)भ्राम, 05 समामादयदेद्ातु 6१ 


। 
| 
| 
व ध | युव माटवनम्रामम्‌ - °) & शप्रतोरी, ए 72० 701 
य्यित्रय कछारन्य --*) 7, 03 धमीतो --<) 5 7 0० स प्रतो, 82 ४. 7४ सप्रवोली, 7, 8 
© मवि, ©: माखी (० मापी) ८3५ 00 तु (णः सुस न ग्रतोटी षु 
८ 3 ५३ स) (० सप्रतोटी ) &' 1एए 
च) एः पौ्णमानी च, (7 "सेव, ©" तेच (श्न | (स ६५ £ = 
ध्मीय) -+) गप पम्ताचाय (51९) + प्राप्ता चान्या वि 1 त ८ ध 
(1० नाव घ्रेपो) &€ अपो, 23 चि्टो, धः च्रे, सुघटित › स 6 -विकिण, 0 सुदिन, ¢» 
© शन्नो (० चतेपौ ) । विटक्रिव (1० -विटद्धिनम्‌ 4 ६ 21 कारयामास, 
ए८ 08 स्यापया', ¢» सापया' ( ऽ 1 ५९२१ } 34 
9 2 प्ाञ्ञण्हु (न १ 1 1) -5) ए) तदा रव्य -4) 0४ यया (ण यत्त॒) ~ €. 19, 
( णिएशषष्यल्८)) 01 च (ण तत्‌) §1 प्रास्यायतु , 1 21 3-5 70 04-8 ¶1 15 
24 प्र्याप्यता, 2. पयतु, भर नतु (० “प्यन्तु) 161* प्राघ्रादशवसत्राध मणिग्रवरकु्िकम्‌ 1 
8५ तच्र गन्छ्तु व्रिद्वासो, ¢ @ प्रस्याप्य(© “प्येवा 
षह्िदि -5) 7) ८ ना(7८ ्र)द्यग --) 3४ [ 9४ प्रवारः (0 प्राना) 1 एला मबाध- | 
मेघद्य (ग जेघार्थं }) ० वाजीमेष्यर्थसिच्छ्थ -“) -- ^€ ४८ ६००९९, ¶। 7९8 13०्य वदुटछप्णदु ४ प 
8" चानिकं, 8 याजिय(6 का) -- टः 9, & 1४७ एणः ए ०९९ 
व | 
09-5 ० 15० ए ए ०ण (021 ) 13-15 --2) 
10 001 पाऽ्ञप्टु (लर 1} एर्द०प 10, 51 १6७8 वव (० सद) -*) एः लमीधम्‌ (ध्न 
ए5 4 1093 वद्रौपायन उवाच --<) 7) यशर ({०ः तच्‌) साम्नी) 2 मारत (५ चोत्तरम्‌) & सामरीधूम 
--*) एग श्रामन, 73 2) "नाव्‌ --^) 7४ हृष्ट ममि, + लाग्रीमरपि च चोत्तर -- य ९५१ 13 
1 81 ह-८ 2 ( 001 फाडञयण्ु) रुढाकेश्यम्‌, ६४ 4 1 {० ल पि पष्प दलः 161 -- °) ए1 या 25 70 
0 नरपतिर्‌, 03 व्वरैर्‌ (णग पतेद्‌) -“) ८24 (7 0 + 1071 प्याऽयण) तृ ( 875४ ६८९ ) हैमरस्न 
281 8-. 7 ( 702 5510६ ) लायात पुर्पर्पम (ए1 7 ( ० मणिम ) 7" (075६ ४०९ ) -समन्वि 
4. 14 7011 15540 (म १1 1) 8 1 7० [4 
11 01 फऽ्ञष्ट (ल *1 1) - ८) 4 © (न ९ 1 13) --<) § ए ऊुभान्काचनचिन्राश्च , 
नूपकिमि (० स्य") ० ब्रूव (० सह) -^) 2 ज समा कनकचिघ्राश्च --*) 7 बृहक्निव (० स्वि 
12५ 81 5. 7 (दस्न्क६ 701, एणा प्ा551ण६) कर्मणि च) --°) € 8 मुख्यानि (ग देकेयु) -“) 
(णः कर्मष्ु) -- ^ 11, 74 1०5. &1 $ कथा शुध, © सर्वेष्वेव (1० दत्वा शुद्ध) 7४ 4 
160* यच्च्छाध्य तदा स्थान स्ैरक्षणघयुवभ्‌ 1 कानन (107 काञ्चनम्‌) ८» + 03 सवमेव तु फाच( ६५ 


[ 317 ] 


£ 14 22 


ठ १६ 
४ 14 


श 14 
83 13 


14 86 14] 


यज्ञायतनदेशेषु दन्ता शद्ध च काश्चनम्‌ ॥ १४ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेश्चनिबासिनाम्‌ । 
कारयामास धर्मात्मा तवर तत्र यथाविधि ॥ १५ 
ब्राह्मणानां च वेदमानि नानदेश्वसमेगुपाम्‌ । 
कारयामास मीमः स विविधानि नेकः ॥ १६ 
तथा संप्रपयामास दताच्पतिशषासनात्‌ । 

भीमसेनो महाराज राज्ञामह्धिटकर्मणाम्‌ ॥ १७ 

ते प्रियार्थं रूपतेराययुरैपसत्तमाः । 
रत्नान्यनेकान्पादाय खियोऽश्वानायुधानि च ॥ १८ 


महाभारते 


[ अश्चमेषपर्ब 


तेपां निविशतां तेषु शिषिरेषु ससश: । 

नदतः सागरस्येव शब्दो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ १९ 
तेामभ्यागतानां स राजा राजीवलोचनः । 
व्यादिदेगान्नपानानि अय्याच्राप्यतिमानुषाः ।। २० 
वाहनानां च विविधाः जालाः शाटीषुगोरैः । 
उपेताः पुरूपव्याध्र न्यादिदे स धर्मराट्‌ ।॥ २१ 
तथा तकिन्महायन्ने धर्मराजख धीमतः । 
समाजग्घुदनिगणा वहवो व्रह्मवादिनः । २२ 

ये च द्विजातिप्रवराल्त्रासन्प्थिवीपते । 
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समाजग्धुः सरिष्यांसतान्प्रतिजग्राह कोखः ॥ २३ , कृत्सं यज्नविधिं राजन्धर्मराज्ञे न्यवेदयन्‌ ॥ २५ 
सवरौश्च तानयुययो यावदावसथादिति । तच्छुत्वा धर्मराजः स छृतं सर्वनिन्दितम्‌ । 


खयमेव महातेजा दम्भं यक्ता युथिष्ठिरः । २४ हृस्पोऽभवद्राना सह भ्रातरमिरच्युतः ॥ २६ 
ततः छता खपतयः शिखिनोज्न्ये च ये तदा | | 


शति श्रीमष्टाभारते आश्वमेधिकपर्यणि पडीतिवमोऽध्याय ॥ ८६॥ 


८\9 
वरैछापायन उवाच । ददृशुस्तं सृषतयो यज्ख विधिमुत्तमम्‌ । 
तक्षिन्यते प्रवृत्ते तु ाम्मिनो देतुबादिनः। देवेन्द्रस्येव विहितं भीमेन इरुनन्दन ॥ २ 
€ 14 2538 
हेतुवादान्व्हृन्यराहुः परस्परजिगीपवः ॥ १ | ददृशस्तोरणान्यत्र शाङम्भमयानि ते । ९१५९२ 
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28४-5 "जलाय, ° "राज, 09 (जायि, ८८ "रक्तो भादू (ण प्राहू ) ग्न देत्तवादानुकारात्तु --4) ए४ 
ए1-9 ८ 2 701 0-3 ८ 1 0७:3 न्यवेदयत्‌ जयैषिण (० जिगीपव ) 


26 “) + तद्रा, 7; तव श्वु्वा (ए प्€ा710) ए क = ( ८ ६ । ५ ४ ष १ 
{ ८ चच्छरस्वा ) 3 4६ धर्मराजा & 8 7 श्च छ (8 ( . [हाव ) ॥ ४ 6 क नवि" ध ध 
21 -४ 70 7" 058 तु( ण स ४ --^) दः सरवे ए1 21. ४४ 2 ( €८९्‌४ 70, 79 ० ) सीमसेनैन भारत 
(8०), 2 एव (० सवम्‌ ) 2 8 72 भरिदम, -- -4.्टिः 2, © २८९१8 65५ 
ए 4 ए, ह~ 7५ 0 05-८ तद्वित , ८5 भार्निदिद 
~ 708 0, {त्प 26९ प ० 14 8 % = -- ) ए 3 & एह ० $ --2 ) 7 श्लातर्कीम 5४ ©8 


[ 819 ] 
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£ ‡ ~ शरय्यासनविदारांभ सुवहु्रस्नभूपितान्‌ ॥ ३ आओदकानि च सचानि श्वापदानि वरांसि च ॥ ५ 
0 घटान्पात्रीः कटाहानि कलशानधैमान मान्‌ । जययुजान्यण्डजानि गवेदृूजान्युटधिदानि च | 
न हि किंचिदसौव्णमपदयंलत्र पार्थाः ॥ ४ प्वतानपयन्यानि भूतानि दद्णुव ते ॥ 4 
यपां शास्तपटितान्दाखान्देमभूपितान्‌ । एं परमृदितं सपे पयुगोवनधान्यनः। 
उपह्प्ान्यथाकारं विधिवद्ुरिवर्चप्ः ॥ ५ य्नवाटं नृषा रष पर रिम्मथमागमन । 
स्थलजा जरजा ये च पशवः फेवम प्रभो । ब्राह्मणानां पिधा य बदुमृषान्द्रिमत्‌ ॥ ९ 
सर्यानेव समानी तांस्तानपदयन्त ते तरपा ॥ 8 पर्णं श॒तसदमर ह विप्राणां तम सुञ्धताम्‌ । 
ग्रैव मदिपीैष तथा धृदधाः च्ियोऽपर च । दुन्दुभिर्मषनि्ेषो पदररतादयत ॥ १० 
ष्व (णिते) -*) 82५ फन ॐ व (ण - ^) 1६2 4 0: उद्रशानि, ५१ कद्रकयानि 1: ण्ण 
विद्वा) -५) & 0 यहुरलयिभूषितान्‌ 1 | (कषा) च प्वानि शापदानि 9 > पयानिष्यण यः) 


यहुरश्नान्वि' ‡ 1४ यहटूनय पधि" ए1 ६ 09) 935 
सुग्मन( 90 8-3 “ध्र )सष्यान्‌ 1० पषट्प्रघ्नसय 
स्यान्‌ 


8 1 ८ष्व्‌ 59 (71 त्म 94 [षष वतयम्दत्व 
--*) 1) 184 फ. फण 093८ तरामुगदनागा 


श (704 72० श्ीनि -“) ६४4 7, श्राप्टरानि (ग 
4 & [४ ©1 कठ (कषा ) 455 ह तण 49 [3 स्वदजानि) $ 1» [षोद्धिष्णनिञ 00 1९ ¶ 
एषा प१७द९्व  - = ) 1; जय +, 1९8 अ+ ( [उ]दिजानि (1? “शानि) -“) 9 लण्लणोत ६1 पा 
1 ) घटान्‌, 2 घट! 7 घर} 70 घटा (ण धरान्‌) तानूषर , 7" पर्यतामूय ; व पा्यनान्यक्च , 6" परणान्यप) 
ए 70 4 + कटाहाश्च, 71 फटापानि (9 हानि) 02 ननौप; 0 पार्यनान्धुपं (ण पर्दतनूप } २) 
7५ ज घरान्पाद्रकटाहा( 1८4 "हाश्च --°) 7) 9 फलटमान्‌ पाप्पीनिरः 3 00 1: ५८ जानि. < चान्यानि 
ए वधकानने -- 2 १० 4 --°) 15 70) प (०८ वन्यानि) 7" 0 पर्वतास्प्नातानि, 70११४ 
७8 7 ते(ि हि) -%) 1 त्प 71 १-* 06 पार्यतानु धान्यानि ‡ ५ यरतानीय धान्यानि) ओग 
001 72-ज न्पङ्यन्वसुधाधिपा } 13 5 'दसुधाधिष मर्यतो वरृपधान्वानि, »+ पराषूपधान्यानि - ५); 
5 8 एह 610 ए.०(० ९] 4} 03 1८46 ॥ भूतानि क 0 
पटः 9 --*) 6 22-5 ५ 08 यिहिताने (1० 
पठि") -*) 72 भासाभन्‌) 1 भायतान्‌ 0 ४ 105* सद रासन्यधान्यपयमानीता वृपत्ासनान्‌ 1 
९४ पारवानू {101 {6 ) -- ° ) 1८3 3 तप्तान्‌) १14) 9 ^“) ६3 (गिम) § ( ८५९९] 6१) एमं प्रमु 


8 {07 छरप्ता ) ६8 यथाक्राष् {५ 70८6 दि <+ ६ दशो ५ 

त थ भ (2 1 
म ५ ॥ वातधान्‌ 9१ 7० प्रुत (ग प्ड्ुगो ) - 83 भ्ण 

त विधिवद्‌ त 88 भूत (५ भूरि) ऽ पर्वताः; १५००६८५ -- °) &) यज्षुयाटे; 68 षान्‌ - 2२ 
$ तेजसाः ४ 68 तेजस 9 (९००९ 0८ 70) } लाराता, 9) लाययु {५7 लाग 


6 °) 7 स्थूरजा र्जा ये ष्ठ; 0: स्वरजाञ्जण- ) ~ ^ला 91, [? + (ष्म १ 7) 
जाश्रैव -*) 0 पष्वोये च सश्रूता ~ *) 25 सर्य ध 
एव, 2 सर्वाणीव (० "नेय) ° समानेतान्‌ 166* निदा दीयते च स्म तग्र भोज्य एयग्विधम्‌ 1 

ध 
-*) एभ्वै दपा; ०५ भूमिपा (णते नरूपा) 1 1 
रथस्यं तश्रते नृपा, ८9447 019 तानपदर्यस्तमो चपा, [ >+ [गलिष्‌, 08 [ससख (7० स) ] 
51 8-5 7 (शम्भ 72) भपद्यस्तग्र ते भृपा (8 --*) 68 प्राक्गेम्योति(यम्यश्च -^) + 26 7 
भारत) 


यटुमि्ान्नम्‌ पटुभिर्टमृदिमत्‌} ॥ 0" ग्रष्यनि्ास 
7 ^) ५५ गावश्च (ग गाश्चैव) ०4 2 | (0 न)ृद्धिमत्‌, ॐ 0५ यहुनिषठा्द्िमत्‌ 


महिषी; 8४ महिर्पाह्न -°) 145 28 ४५ 72 7 10 ^) ए (० पु) 0 पर्णं ल्तसरं 
गृद्ध- (0? शृद्धा ) ~ 7 7€848 {7*-5° ०४ एदा -- ) प ५ 18 ९ ¡} 9 क 
[ 820 ] 
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विननादासक्रत्सोऽय दियिसे दिवसे तदा। तत्र जातिसहस्राणि पुर्पाणां ततस्ततः । 

एवं स व्रते यजो धर्मराज धीमतः ॥ ११ गृहीत्वा धनमाजग्ध्हूनि भरतर्पभ ।॥ १४ 

अन्नस चदवो राललरुन्सगौः पर्वतोपमाः । राजानः सग्िणधापि सुमृषटमणिङण्डलाः । 

दयिकस्याथ ददशः सपिपश्च हदाज्जनाः 1 १२ पवेपन्धिजाग्यांसाञ्शतशोऽय सरस्रशचः ॥ १५ 

जम्वृदीपो हि सफलो नानाजनपदायुतः । विविधान्यनपानानि पुरुपा येऽ्नुयायिनः। | 
राजन्नदृश्यतकखो रा्तस्तसिन्मदाक्रतौ ॥ १२ तेषां दपोपभोज्यानि ्राहणेभ्यो दुः स ते ॥ १६ १५: 


शति श्रीमहाभारते माभ्वमेचिकप्वणि सप्ता्रीतितमो.ऽध्याय. ॥ ८७ ॥ 





2 निर्वोपा 5 दुदुमिर्योपनिर्षोिर्‌, ८ यदुभिर्घो | समत्व , 7" नमस्व (510) (6० ततस्त ) - °) 
पनि्नपि -*) 0 ज्य ०१९£ यदुर 81 हह 71 8 0०५००६९ © लाजहुटू (0? क्नाजग्मुर्‌) 72 
वाग्यत, 3 ८ भजायत् (ण भठाञ्यत) 1 ) गृष्ठीप्वा भाजनाञ्जग्सुदू, _ 8 रा 
वान्समाजर -- °) 28 गृहीपवा (० बहूनि) धः 
11 “) 8 ४४ मृत्स्नो (0 [भ]सरृष्सो) एः हूनि ए ५ प 
सोथ, ए) 2. 20) 0: चापि; एन चाथ (५ 
सोऽय) --*) 7) ६ 701 एण्य 0: गते, ज 68 
ग~ कया (1० सदा) 7: द्विश्श्च प्रदिशस्तथा -°) 
ह. 00 प्र (० म) &§ एत प ©2 वदृघे (ग 
च्चे) 
12 °) 8; ४.0 सुद्र( 0० सय, 0 तुषषट्न्‌ 
(7 वहवो ) -४) 1) व्ण 5 ह रादाय , 
८१ उर्णा (४७ उप धल) = 124 912 कल तण 
0: -4 0४ उर्म( ७४ सम )र्गान्पर्वतोपमानर , ६५ पर्ववोच्टिग 
दव ( हप्णल्धा०) --4) ह) 2 दानान्‌ ( 8०), 
३५ महाद्दा ) 0-, हता सना, 21 तया जना 
(0 ददाना ) 8" ए८ ए जना सर्पिदालया, 72 
6 2 मर्पिां चर मदाषवान्‌. 


13 ^) 8०००८ 88 जयुद्धीपो ०० {ऽदि {ण 
षि) + कमो (५८) (ण मकटो) -^) & 


15 °) 8४ १०००४९५ & सण्विनश्च 9५४70७1 
सव, ठ सव (० चापि) छा 814 2 (च््०८ू४ ए1) 
खग्विण( ए 2० "म्विन श्चैव ते सवै --°) ६ सुभिष्ट, 
3 मब्रष्ट, 2 सुदृ्टि, ©? प्रखृष्ट (ण सु) 
-- 2४ ०० 18165 --°) ए व्ण्णण 81 ए 2 
पर्यवेशन्‌, # वेषदू (० "वेपन्‌ ) & ए ददिजा 
ञ्रयाणा,+ 1 818 70 01 7 5 "तीस्तान्‌, 8 
"प्र्याश्च, 54 7 "ग्राणा (० म्रयास्तास्‌) 


16 ए ० 16० (न 51 18) --°) 7० [ऽगृनन 
दायिन, 23 द्यायिन (ण श्नुयाः) -) ८2 देति 
दै (एणा 1०), 28) ४5 7 ( लञ्ण्कु 00) ते धै (णः 
देषां) 2 8) 8 22 8 (€०व४ 4) भोगानि (0 
मोऽ्यानि ) --°) € 71 7. ब्राषएणाना (£? गेभ्यो } 
81 84 ए५ 25 6४ सषु, 1 818८ 0: 79 चह, 
7० सह (ण् सनते) 6 ब्रह्यणा नारदश्च ह (80) 


-समाग्ुव , 0७४ -पदौ जन (07 पदागरुठ }) -) ६8.85 
एकस्थं , 
१ 101 7: [पकम 1 ) ध ४. 8 (णण ण्ण व 4 584 -- व द 9 
~~ ॥४ 1 2-६ 
ध 7१८7 ८ वस्य (० तस्िन) 0 यज्चसृदधि, ए" यक्तविभूवि ; 5 भश्ानुसार 
{ €म०६४ 7 ) रान्नम्तस्य मदहामसे -- 404 १० (हिप, प०तप्‌ऽ 0८ एणी) & 111 ४ 


14 °) &1 ए ठ 701 2/5 जादी , ए राजा (8०), 71 86, 74 80; वभ 74, 7 13 73, 05 84, 
1 एन यामी, &3 शाति (छ? जाति ) - , ) 791 1 78, 22 8 72, ++ 68, 94 ( ४0 (४1 ) 88 


41 [ 82 ] 


€ 14 28१३ 
9 14 ९8 1 
¢ 14 €) 1 


14 88 1 ] 


वेदपायन उवाच । 
समागतान्वेदविदो राह पएथिवीश्वरान्‌ । 
दष्टा युधिष्टिरो राजा भीमसेनमयाव्रवरीत्‌ ॥ १ 
उपयाता नरव्याघ्रा य उमे जगदीश्वराः । 


` एतेषां क्रियतां पूजा पूजार्ा दि नरेश्वराः ॥ २ 


ह्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यश्रखिना । 
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह भारत ॥ २ 
अथाम्यगच्छद्वोविन्दो पृण्णिभिः सह धर्मजम्‌ । 
र्देवं पुरस्य सर्वभ्राणभृतां धरः ॥ ४ 


88 


ॐ ए 18 20 ०011064 {प +0218 249, 


1 + ए गण १८ पलं --° } णः~+ दया्णनान्येदर- 
विदुषो --*)7 615 प्रथिवीधरान्‌ --१) ५) 01 
7 ( ९०९१४ 2 ) भमापत (1०? भयाप्रयीप्‌ } 





2 ^“) ए1 8५ 7० 0) उपायाता; © उपागता({ण 
उपयाता) &। +~ 70५ 721 11 0 नरन्याध्र ~ ५} 
9 228 पुति (णि दुमे) ॐ 2५ 1 जगतीश्रा, 
185 22 8-5 00 कणा :-6 7 © परयियौीश्वरा - 18 
० (1 0] ) ५ --°) 98 पस्य (0 षां) 
क्रियते -*) ह) 179 पूजानि ( ५ षा) 1424 
81 85 2० 0 35-४ नराधिपा (1 "पान्‌ ), ५ 
जनेश्वरा (ण नरे) 1 ० हार्दिक्येन नरायिपा 


3 ^} &1 ए तव्‌ (० स) ६2 70 (1 तदा (म 
वथा) -*) 7 नरेण च (1० नरेन्धेण) 7 च्ल 
खिनां, 7 62: सउपदस्विना (णः यका) --“) 3 12 
महाराज (र "वेजा) --) 8 22-9 00 कौरव (ए, 
¬ च्व.), 1 एव ~ 700 001 2-8 पाद (1० 
भारद) 

4 ०) 1 चणपौ. 1० [कि]म्परागच्छद्‌ ~ ५) 
3 4 घर्मैज (९ "जम्‌ ) -- 4.६९ 49, 32 8 106 

167* यज्चेशे यन्नपुरखुप सर्यवेदान्पपेदित । 

देवाश्च सुनयो चिप्रा मनसा वन्य फेश्चवम्‌ 1 
भ्रष्युष्यिवास्छचखग् प्रपिवे् स माधव । 


महाभारते 


८८ 


| 


1 





[ यश्वप्रधपर्थ 


युयु वानेन सिनः प्रध्ुमनेन गदन च । 
निष्टेनाथ सम्तेन तथव कृतपर्मणा ॥ ५ 
तेषामपि परां परज्ञा चक्र भीमो महाशनः । 
परि्िघम्ते च वेश्मानि रन्नपनि नर्पभाः ॥ ६ 
युवरिष्ठिमीपे तु कथान्त म वृग्दुनः। 

चैनं कथयामाष बदुग्रामरधितम्‌ ।॥ ७ 
सतं प्रच्छ ऊन्तयः पूनः पुनररिंदमम्‌ । 
ध्मेराद्‌ ज्नातर ष्णुं ममाचष्ट जगत्पतिः ॥ ८ 
अआगमद्वारफावासी ममाप्ठः पृत्पो तरप । 








--°) 0५ पल्भद्र (0 द्दूय) -*) 7; श्च ( {५ 


प्राण ) 9 1८८2 भ व्रर्‌ ५२ सरं प्राणिदूत्र पम्‌ 
5 ^} ८ निपरेन, 0 निदान, त्र नण 
न्टेन). ५ 19 घ॒ (0 [ललोध) 11" + 79 


प्रायेन; + सदन (५ साम्येन) 9) ९ निद्रदरेनोष्न 


नाय --१) + सापेन, ४ मोपेण (8५5) (ण 
तयद) 0: ४ कर्मणा (10 प") 

6 ५) ¢ 01 1) ~ मदारथ , # महानु, 
31 £~ ८ 49 सहायः (19 "जुन ) ~“) 3 ॐ 


(ऽथ › © [ऽवि (ण च} --<) एल दरन्यतो 
1.1 ९०८१६ 12५1 1) } घ मवं (107 नरमा ) 


^) {8 
पनु) 
-पगित्त | 
क्िचम्‌) 

8 ०) तु (गः त) --8) ५४ 7 ¢ 
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रढ्देपादिनस्येुर्बमा राजन्प्रजाः पुनः ॥ १७ 
दटमन्यत्च कौन्तेय चचः स पुस्पोऽत्रवीद्‌ । 
धनजयस वपते तन्मे निगदतः ख्णु ॥ १८ 
उपयाखयति यक्गं नो मणिपूरपतिर्वपः। 

पत्रो मम महातेजा दयितो वरशरुपाहनः ॥ १९ 


महाभारते 


[ अश्छमेधपर्व 


तं भूवरान्मदपेक्षाथ विधिवसरतिपूज्येत्‌ । 

स हि मृक्तोऽ्लुरक्तश्च मम निखयमिति प्रमो ॥ २० 
इत्येतद्टचनं श्रुता धर्मराजो भुधिष्ठिरः 1 
अभिनन्याख तदाक्यमिदं वचनमनरव्रीत्‌ ॥ २१ 


हति श्रीमहाभास्ते आश्वमेविकप्वैणि अष्टाश्चीतितमोऽध्याय ॥ ८८ ॥ 


युधिषिर उवाच । 
रुतं प्रियमिर्द छृष्ण यच्चमर्द॑सि भापितम्‌ । 
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£ ‡ ‡ न हन्यदनुपह्यामि येनासौ दुःखभाग्नयः ।॥ ८ उपायाद्रचनान्मर्यो विजयस्य महामनः ॥ १२ , 

इत्युक्तः स इरेशरषठस्तथ्यं इृष्णेन धीमता । सोऽमिगम्य सगरं नमस्छृय च वुद्धिमान्‌ । 
प्रोवाच वृण्णिशार्दरमेधमेतदिति प्रमो ॥ ९ उपायातं नरव्याघ्रमसैनं प्र्यवेदयत्‌ ॥ १३ 
कृष्णा तु दरौपदी कृष्णं तिर्ैकपाद्यमेधत । तच्छूत्या सृपति्तस्य दरपवाप्पाङ्ुेक्षणः । 
प्रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा । प्रियाख्याननिमिततं वै ददो बहु धनं तदा ॥ १४ 

, सख्युः सखा हयीकेशः साक्षादिव धनेजयः ॥ १० ततो द्वितीये दिवसे महाज्छब्दो व्यवधेत । 
तत्र मीमादयस्ते तु इरवो यादवास्तथा । आयाति पृरषव्यघ्रे पाण्डवानां धुरंधरे ॥ १५ 
रेखः श्रुत्वा विचित्राथौ धनंजयकथा विभो ॥ ११ ततो रेणुः सयुद्धतो विव्रभौ तस्य वाजिनः । 
तथा कथयतामेव तेषामञनपंकथा, । अभितो पर्वमाचस्य यथोचैश्रवसस्था ॥ १६ 
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छन्धमेधपर्वं ] 


तत्र हर्षक्रला घाचो नराणां शरुश्ुपेऽयनः । 


दिष्मासि पार्थं कुटी धन्यो राजा युधिष्ठिरः ॥ १७ ' 
॥ 


कोज्न्यो हि परथिवी कृत्लामयजित्य सपाथिवाम्‌ । 
चारयित्या हयग्रटषुपायायाहतेऽैनम्‌ । १८ 

वे व्यतीता महात्मानो राजानः सगरादयः। 
तेषामपीद्णं कर्म न किंचिदु्रुम ॥ १९ 
नैतदन्ये करिष्यन्ति मविप्याः पृथिवीक्षितः । 

यत्वं कुरङरशरेष्ट दुष्कर करतवानिह ॥ २० 
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इत्येवं वदता तेषा चृणा श्रुतिषुखा गिरः । 
रणमन्विवेश धर्माहमा फल्गुनो यज्ञसंस्तरम्‌ ॥ २१ 
ततो राजा सहामात्यः ष्ण यदुनन्दनः । 
धृतराष्ट्र पुरस्परत्य वे तं प्रत्यु्युस्तदा ॥ २२ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः । 
सीमादीधापि संपूज्य पर्यष्वजत केशवम्‌ ।॥ २३ 
तैः समेत्यार्चितसतान्स प्रत्यच्य॑ च यथाविधि । 
विदश्रामाथ धर्मास्मा तीर रब्ध्वेव पारगः ॥ २४ \। 


६24 0० 6 यस्‌ (६५ यत्‌) 68 श्रेष्ठो --4) & 
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एतसिन्नेव फले तु स राजा वश्रुपाहनः। 
मातृभ्यां सहितो धीमन्डुरूनम्याजगाम ह ॥ २५ 


महाभारते 


[ अश्वमेध 


| स समे $ुखन्सर्गन्पव्रस्तेरमिनन्दितः। 
| प्रविवेदा पितामद्याः इन्या मवनषटुतमम्‌ ॥ २६ 


दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकप्वणि पएकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


वैर्खपायन उवाच । 
स प्रविद्य यथान्यायं पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 
पितामदीपम्यवद्र्सा्ना प्रमवर्गुना ॥ १ 
तथा चित्राङ्गदा देवी फौरव्यस्यात्मजापि च । 


पृथां ष्णां च सदिते वरिनयेनामिजम्मतुः । 

सुभद्रां च यथान्यायं याथान्याः इस्योपितः ॥ २ 
ददा कुन्ती ततस्ताभ्यां रहनानि परिविधानि च 
द्रौपदी च सुभद्रा च याश्वाप्यन्या ददुः जियः ॥ ३ 
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उपतस्ततर ते देव्यौ महार्दगयनासते । 

सुप्‌ जिते खयं न्या पार्थस्य प्रिवद्नम्यया ॥ ४ 
न च राजा महावीर्यः पूजितो बधान । 
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धर्नं चक्ष ददुर्भरि प्रीयमाणा महारथाः ॥ ७ 
तथेव स महीपालः ढृष्ं चक्रगदावरम्‌ । 
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र्यश्च इव गोविन्दं विनयेनोपतस्थिवान्‌ ॥ ८ 
तस्मे कृष्णो ददौ राज्ञे महादमभिपू जितम्‌ । 
रथं हेमपरि्फार दिव्याश्वयुजयुचमम्‌ ॥ ९ 
घर्भराज् भीमश्च यमजौ फल्युनस्तथा | 
परथक्प्रथगतीवेनं माना समपूजयन्‌ ॥ १० 
ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्याः सुतो मुनिः । 
युधिष्ठिर समम्यत्य वाग्मी वचनमत्रवीद्‌ ।॥। ११ 
अदय प्रभृति कौन्तेय थजख समयो हि ते । 
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अहीनो नाम राजेन्द्र ्रतुस्तेऽयं विर्ट्पयान्‌ | | दीक्षा विवे धर्मात्मा चाजिमेधाप्रये तटा] 
बहुतात्काञ्चनसखाख ख्यातो बहुमुवर्णकः ॥ १२ | नराधिपः प्रायजत यानिमधं मदाक्रतुप्‌ 1 {७ 
एवमेव महाराज दधषिणां त्रिगुणां इर्‌ । । तत्र वेदविदो राजंश्ुः एर्माणि याजाः । 

त्रितं व्रजतु ते राजन्त्राह्मणा छत्र कारणम्‌ ॥ १४ परिक्रमन्तः गात्रा रिथिप्र्माधुधिधिताः ॥ १८ 
त्रीनश्वमेधानत्र चं संप्राप्य बहुदक्षिणाम्‌ । न तेषा स्खटितं तत्र नासीदपटुते तवा । 
ज्ञातिबध्याटृतं पापं प्रदास्यसि नराधिप ॥ १५ क्रमयुक्तं च युक्तं च चक्कन्तव्र द्रिलर्पमाः ॥ १९ 
पवित्रं परमं दयेतत्पावनानां च पावनम्‌ । रत्या परव्यं धर्मा धयावद्विजमत्तमाः। 

यद्‌ श्वमेधावभृथं प्राप्स्यसे ुरुनन्दन ॥ १६ । चुस्त विधिवद्राजम्तवयामिपवं दटिजाः ॥ २० 
इत्युक्तः स तु तेजखी व्यासेनामिततेलप्ा । अभिपूय ततो राजन्मों सोमपत्तमाः | 
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भश्मेषपवं | 


स्नान्यासुपूर्व्येण चक्रुः शाद्घाचुसारिणः ॥ २१ 

न तत्र कृपणः कथिन्न दस्र भू ह । 

्ुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानवः ॥ २२ 
भोजनं भोजनार्धिस्यो दापयामास निदा । 
मीमसेनो महातेजाः सततं राजामनात्‌ ॥ २३ 
संम्तरे इगलास्रापि सर्वकर्माणि याजक्राः | 

दिवसे दिवसे चकर्यथा्रालार्थचश्रुपः ॥ २४ 
नापडद्धविदत्रासीत्द स्यस्तस्य पीमतः | 


आन्मेधिकपर्ध 
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नाव्रतो नाडुषाध्यायो न च बादाक्षमो द्विजः ॥ २ 
ततो युपोच्छरये प्राप्ते पलवान्भरतर्पम । 
सादिराग्विल्यसमितांस्तावतः सर्ववणिनः ॥ २६ 
देवदारुमयौ दवौ तु युष रूपतः करतो । 
शेष्मातकमयं चरक याजकाः समक्ारयन्‌ । २७ 
शोभाथं चापरान्यूपान्का्चनान्पुरुप्षम । 
स मीमः कारयामास धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ २८ 
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नरेन्द्राभिगता देवान्यथा सपर्षयो दिवि ॥ २९ 
दकाः काश्चनीथात्र चयनाथं कृताभवन्‌ । 
शुम चयनं तत्र दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ३० 
चतुयिलयः स तखासीद्टाद शकरात्मकः । 

स स्क्मपक्षो निचितस्चिगुणो गरुडाकृतिः ॥ ३१ 
ततो नियुक्ताः पयो यथाजास्चं मनीपिमिः। 

त तं देवं समुदय पक्षिणः पवथ ये ॥ ३२ 
प्रपाः चास्पटितास्तथा नकचराश्च ये । 
स्रास्तानम्ययुज्ञस्ते तत्राभ्निचयकर्मणि ॥ ३२ 
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महाभारते 


[ अश्वमेघपर्व 


यूपेषु नियतं चासीत्पद्चला त्रिशतं तथा । 
अश्वरःनोत्तरं रान्न! फौन्तेयख महार्मनः ॥ ३४ 
स यज्ञः शुञयुभे तस्य साध्रादेवपिंसंकटः । 
गन्धर्वगणसंकीर्णः ोभितोऽप्सरसा गणैः ॥ २५ 
स विंपुस्पगीतिय किंनररपश्लोमितः 
सिद्धविप्रनिवासेध समन्तादमिसंधृठः !\ ३६ 
तसिन्सदसि निखास्तु व्यासरिष्या हिजोचमाः 

सर्वास्चप्रणेतारः कुनखा यज्ञकर्मसु ॥ ३७ 
नारदथ वभूवात्र तम्बुस्थ महाद्युतिः । 
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विश्वावुवित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविदाः ॥ ३८ 
गन्धर्वा गीतकला तत्तेषु च विशारदाः । 


आगम्मेधिकपर्व 


| रमयन्ति स ताचिप्रान्यज्ञकर्मान्तरेष्वथ ॥ ३९ 


॥ 


इति भीमहाभारवे याश्वभयिकप्वैपि नवनि तमोर्ध्याय ॥ ९० 


वेछपायन उवाच । 
दरमयित्वा पञयुनन्यान्विधिवद्िजमत्तमाः । 
तुरगं त यथाश्ाखरमालमन्त दिजातवः ॥ १ 
ततः संन्ाप्य तुरगं विधिवद्याजकर्पभाः | 


५ 


| 
| 
। 
| 


कराभिस्िघमी राजन्यथाविमि मनसिनीम्‌ ॥ २ 
उद्धृ तु वपा तख यथा्ास्चं हि लर्षभाः | 
श्रपयामासुरव्यग्राः चाद्रहरतर्षभ,॥ ३ 

तं वपाधूमगन्धं तु धर्मराजः सहानुजः । 
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रिष्टान्यद्गानि यान्यासंस्तसाश्चख नराधिप । 
तान्य्नौ जहूबुधौराः समलता; पोडतिजः ॥ ५ 
संखाप्यैवं तख राज्ञस्तं क्रतुं एक्रतेजसः । 

व्यासः सरिप्यो भगवान्वधेयामास तं सृपम्‌ ॥ ६ 
ततो युधिष्ठिरः प्रादात्पदस्पेम्पो यथाविधि । 
कोटीपदसं निष्फाणां व्यामाय तु वसुंघरराम्‌ ॥ ७ 
प्रतिगृह्य धरां राजन्ग्यासः सखयवतीमुतः । 
अव्रवीद्धरतग्ेष्ठं धर्मासमानं युधिष्टिपम्‌ ॥ ८ 
पृथिवी भवतस्त्वेपा संन्यस्ता राजसत्तम । 

निष्क्रयो दीयतां मद्यं ब्रह्मणा हि धनार्थिनः ॥ ९ 
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महाभारते 








[ अच्मेषपर्व 


युधिष्ठिस्त ताचिप्रागप्रस्युवाच महामनाः । 
भ्रातूमिः सहितो धीमान्मघ्ये रातां महात्मनाम्‌ ॥ १० 
अश्वमेधे मदायतने एथियी दसिणा स्मृता । 

यनेन जिता सेयमृलिग्ध्यः प्रापिता मया ॥ ११ 
वनं प्रवक्ष्ये च््रन्रा विमनध्वं महीमिमाम्‌ | 

चतुर्धा परथियीं चा चातुर्ात्रप्रमाणतः ॥ १२ 
नादमादातुमिच्छामि वरदमस्यं मूनिमत्तमाः । 

दं दि मे मतं नित्य भ्रादणां च ममानघाः ॥ १३ 
इत्युक्तवति तस्िस्ते अतरो प्रीपदी च सा। 
एवमेतदिति प्राहुस्तदभूष्रोमदर्षणम्‌ ॥ १४ 
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अद्धमेधपर्वं | 


ततोऽन्तरिते वागासीतसाधु साध्विति भारत । 

तथेव दिजसंघानां गंता विवसौ खनः ॥ १५ 
देपायनल्तथोक्तस्तु पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ ! 

उवाच मध्ये विप्राणामिदं संपूजयन्ुनिः ॥ १६ 
दत्तेपा मता मद्यं तां ते प्रतिददाम्यदम्‌ । 

हिरण्यं दीयतमेम्यो दिजातिम्यो धरास्तुते॥ १७ 
ततोऽ््रवीासुदेयो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

यथाह भगयान्व्यामस्तया तत्कतुमर्दमि ॥ १८ 
इत्युक्तः स ङुरुम्रष्टः प्रीतास्मा भ्रावरमिः सह । 
कोटिकरोचिकृा प्रादादधिणा त्रिगुणा क्रतोः ॥ १९ 


अन्वमेधिकपर्व 
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न करिष्यति तष्टोफे कथिदन्यो नराधिपः । 

वत्तं ङुरुिहेन मरुत्तस्यानुदर्वता ॥ २० 
प्रतिगृह्य त॒ तद्रव्यं कृष्णदैपायनः प्रययुः । 
प्रविग्भ्यः प्रददौ विद्वथतुर्था व्वभजंथ ते ॥ २१ 
पृथिन्था निष्क्रयं दना तद्विरण्यं युधिष्ठिरः । 
पूतपाप्मा जितघर्गो मुदे प्राठभिः सह ॥ २२ 
श्रविजस्तमपरयन्तं सुवर्णनिचयं तदा । 

व्यभजन्त हिजातिम्यो यथोत्साहं यथाबलम्‌ ॥ २३ 
यज्ञवाटे तु यक्किचिद्धिरण्यमपि भूषणम्‌ । 
तोरणानि च युपा षटाः पात्रीस्तये्टकाः । ? 
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युधिष्ठिरभ्युन्ञाताः से तद्रयभजन्धिजाः ॥ २४ 
अनन्तरं ब्राह्मणेभ्यः कषत्रिया जहिरे बसु । 

तथा विटशरु्रसंघाश्च तथान्वे म्लेच्छजातयः । 
कालेन महता जहस्तुप्णं ततस्ततः ॥ २५ 
ततस्ते व्रा्मणाः सर्वे दिता जग्धुरालयान्‌ । 
तपिता वसुना तेन धर्मराज्ञा महारमना ।॥ २६ 
ख्मशं भगवान्व्यासः दन्द पादामिप्ादनात्‌ । 
प्रददौ तस्य महतो दिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २७ 
श्वशचुराखीतिदायं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
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[ अश्वमेषपर्व 


चकार प्ण्यं ठीके तु सुमहान्तं पृथा तदा ॥ २८ 
गल्या दवभू्थं राजा विपाप्मा धराद्मिः महं | 
समाज्यमानः शमे महेन्द्रो दवपयि ॥ २९ 
पाण्डवाश्च महीपालः समेतः सथ्रतास्तदा | 
अश्नोभन्त महाराज ग्रहास्तारागणसि ।॥ ३० 
राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्रत्नानि विविधानि च। 
गनानश्चानङंकारान्सियो वद्वाणि काश्चनम्‌ ।॥ ३१ 
तद्धनोधमपयंन्वं पार्थः पार्विवमण्ट्छे | 
विसृजच्छुश्भे राजा यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३२ 
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भश्छमेधय्वं 


आनाय्य च तथा वीरं राजान बश्रुपाहनम्‌ । 
प्रदाय विपुलं वित्तं गृहान्प्रा्यापयरचदा ॥ ३३ 
दुःशलाया ठं पौत्र वार पाथिवर्पम । 
खराव्ये पित्रभिगुपे प्रीला समभिपेचयत्‌ ॥ ३४ 
राजनयैवापि तान्सरगन्सुविभक्तान्ुपूजितान्‌ । 
प्रापयामास वरी इर्राजो युधिषिरः ॥ ३५ 
एं वभूव यत्नः स धर्मराजख धीमतः । 
बहनधनरत्नोषः सुरामेरेयसागरः ॥ ३६ 


आश्वमेधिकपर्व 
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सर्पिःपड्। हदा यत्र बहवश्वानपरवेताः । 
रसाठाकद॑माः ङल्या वभूवुभरवरपम ॥ ३७ 
भक्ष्यपाण्डव्रागाणां क्रियतां शञ्यतामिति । 
पञ्चूना वध्यतां चापि नान्तस्तत्र स॒ दश्यते ॥ ३८ 
मत्तोन्मत्तप्रयुदितं प्रगीतयुवतीजनम्‌ । 

मृद महशग्दैय मनीरममभूत्तदा ॥ ३९ 

दयता युल्यतां चेति दिधिारत्रमवारिपम्‌ । 

ते महोस्सबसंकाशमतिहजनाङलम्‌ । 


।) 
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कथयन्ति स पर्षा नानादेशानिवासिनः ॥ ४० 
पर्पित्ला धनधाराभिः कामै रलीर्धनैस्तथा । 


महाभारते 


[ अच्यमेषरप्वं 


विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविद्रसपुरम्‌ ॥ ५१ 


इति धीमष्टामारते आश्वमेधिकपर्यणि एकनवतितमोऽप्याय. ॥ ९९ ॥ 


जनमेजय उवाच | 
पितामदस्य मे यन्न धर्मपुत्रस्य धीमतः । 
यदाथयमभूलिचिकतद्वान्वक्तमरति ॥ १ 

वैरांपायन उवाच । 
श्रूयतां राजसा्दूर मददाघरयुत्तमम्‌ । 
अश्वमेधे महायतने निधत्ते यदभूषठिमो ॥ २ 


40 एए ०० 40 (५ १1 9) ~°) £) 81 72 
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तर्पितेषु दिजाम्येषु ्ातिपपन्पिव्रनयुपु । 
दीनान्धकृपणे चापि तदा मरवसत्तम ॥ ३ 
धुप्यमाणे महादान दिभ् मर्वासु भारत । 
पतत्सु पष्पर्पेषु वर्मराजस्य मनि ॥ ४ 
विरानिष्करम्य नकृरो स्वमपा्स्तदानपु । 
वज्राश्नित्मं नादमयुश्चत विश्या पते ॥ ५ 
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शन्मेषपर्वं | 


सकृदुत्सुज्य तं नादं त्रासयानो मृगद्विजान्‌ । 
माञुयं वचनं प्राह धृष्टो विखुगयो महान्‌ ॥ ३ 
सक्तुप्रस्थेन घो नायं यन्नस्तुल्यो नराधिपाः । 
उञ्छदृतेर्वदान्यस्य इुरकषेत्रनित्रासिनः ॥ ७ 
तस्य तद्वचनं श्रुता नङ्रस्य विशां पते । 
विसय परमं जग्छुः सर्वे ते त्राहमणर्यभाः ॥ ८ 
ततः समे नङ्क पयेपृच्छन्त ते दविजाः । 
यस्त्वं समनुप्राप्तो यलं साधुसमागमम्‌ ॥ ९ 
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किं बलं परमं तुभ्यं किं श्रुतं किं परायणम । 
कथं भवन्तं विद्याम यो नो यत्नं विगर्हसे ॥ १० 
अविदप्यागमं कत्ल विितनेयौजकैः कृतम्‌ । 
यथागमं यथान्यायं कर्तव्यं च यथाकृतम्‌ ।॥ ११ 
पूजार्हः पूजिताथात्र विधिषच्छान्नचक्षुपा 
मन्रपूतं हुतशाम्नि््तं देयममत्सरम्‌ ॥ १२ 

तटा दविजर्षमायात्र दनिर्बहुषिधैरपि । 

क्षत्रिया सुयुद्धेन शराद्ैरषि पितामहाः ॥ १३ 
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£: ‰‰ पाठनेन विकस्त्टाः कामिस्तु्टा वरक्मियः । इति प्रष्टो दिजैस्तैः स प्रहख नकुलोऽरवीत्‌। 


अनुकरोैस्तथा शद्रा दानदेपैः पृथग्जनाः ॥ १४ 
ज्ञातिसंबन्धिनस्तुशः शौचेन च सृपख नः । 
देवा हविर्भिः पुण्यैश रक्षणैः शरणागताः ॥ १५ 
यद्र तथ्यं त्रि ससध द्विजातिषु । 
यथाश्रुतं यथाच पे ब्राह्मणकाम्यया ॥ १६ 
्रद्धेयवाक्यः प्राज्ञस्तं दिव्यं रूपं पिभपिं च । 
समागतश्च विप्रस्त्वं त्ती यक्तुमद॑सि ॥ १७ 


नैपाचरता मया वाणी प्रोक्ता दर्पेण घा दिनाः ॥ १८ 
यन्मयोक्तमिदं किंचिद्युष्मामियाप्युपश्रुतम्‌ । 
सक्तधरस्थेन बो नायं यन्नस्तुच्यो नराधिपाः । 
उनज्छदृतेर्वदान्यख इुरकषेत्रनिवासिनः ॥ १९ 
इयचदयं मयैतदो वक्तव्यं द्विजपुंगवाः । 
शणुताव्यग्रमनसः शंसतो मे द्िजपंमाः ॥ २० 
अचुभूतं च ट््टं च यन्मयादरुतसुत्तमम्‌ । 
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आश्वमेधिकपर्व 


उज्छ्ेयथाृत्तं इुरधेत्रनिवापिनः ॥ २१ | 
खग येन द्विजः प्राप्तः सभावः ससुतखपः । | 


[ 14 93 6 


यथा चां शरीरस ममेदं काश्वनीडृतम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते घाश्वमेचिक्पर्वणि द्विनवतितमोऽप्यायः } ९२॥ 


९६ 


नक्कुट उवाच । | 
हन्त यो वर्तयिष्यामि दानख परमं परम्‌ । | 
न्याय्य घह््मख विप्रदत्तस्य यद्धिजाः ॥ १ 
धर्त्रे इर्ते धर्मनर्महुभिर्ैते । 
उच्छडतिर्दिंनः कथित्कापोतिरभवत्पुरा ॥ २ 
सभार्यः सह पुत्रेण सस्तुपस्तपसि यितः । 
वधुचतुर्थो बद्धः स धर्मात्मा निवतेन्रियः ॥ ३ 


पटे के तदा विप्रो थुड्धे तैः सद सुव्रतः । 

पष्ठ काले कदाचिच तखाहारो न विद्यते । 
थडऽन्यकिन्कदाचित्स पे कले दिजोत्तमः ॥ ४ 
कयोतधर्मिणस्तख दुर्भिक्षे सति दारुणे । 

नाविच्त वदा विग्राः संचयस्तानिवोधत । 
क्षीणौपधिसमलायो द्रव्यदीनोऽमवत्तदा ॥ ५ 
काठे कलेऽख संप्रा नैव वरियेत भोजनम्‌ । 
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्ुधापरिगताः सवे प्रातिष्ठन्त तदा त॒ ते ॥ & 
उञ्छंलदा श्ङ्कपक्षे मध्यं तपति भास्करे । 
उष्णार्तश्च क्षुधार्तश्च स विप्रस्तपसि सितः । 
उच्छमप्राप्वानेव साधं परिजनेन ह ॥ ७ 

स तथैव श्चुधाविष्टः स्पष्ट तोयं यथाविधि । 
क्षपयामास त॑ कालं डृच्छर्ाणो द्विजोत्तमः ॥ ८ 
थ पष गते काले युवप्रथप्पाजयत्‌ । 

यबपरखं च ते सक्तनङु्बन्त तपखिनः ॥ ९ 
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[ 842 ] 


महाभारते 


[ अच्मेषपर्व 


कृतजप्याष्धिकास्ते तु हृत्वा वर्हि यथाविधि । 
कवं खयं सवे व्यमजन्त तपस्िनः ॥ १० 
अथागच्छद्िजः कथिदतिथिभंलतां तदा । 

ते तं दषट्ति्ं तत्र प्रदृ्टमनसोऽमवन्‌ ॥ ११ 
तेऽभिवाद्य स॒खग्रश्चं पृष्ट तमतिथिं तदा । 
बिश्चद्धमनसो दान्ताः श्रद्धादमसमन्विताः ॥ १२ 
अनघ्यबो गतक्रोधाः साधमो गतमत्सराः । 
लक्तमाना जितक्रोधा धर्मज्ञा द्विजसत्तमाः ॥ १३ 
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1 


अ्मेधपवं | 


सवरहचय खं मोर समाख्याय परस्परम्‌ । 

करीं प्रवेशयामासुः क्षुघार्तमति्थिं तदा ॥ १४ 
ह्दमध्यं च पायं च वृसी चेयं तवानघ । 

शुचयः सक्तवथेमे निथमोपार्जिताः प्रभो । 
प्रतिगरद्वीष्व भद्र ते मया दत्ता हिलोत्तम ॥ १५ 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां डव दिजः । 
भक्षयामास रजेन्दर न च तुरं जगाम सः ॥ १६ 
स उञ्छततिः तं क्य श्चुषापरिगतं द्विजम्‌ । 
आहारं चिन्तयामास कयं तुष्टो भवेदिति ॥ १७ 


14 2 ० 14 (ल र] 1) -^) ऋ स्व, 
हज 328 स्व, भ(ष्वे(्ण्स) € सागोन्य, 51 
1. ~$ < 7001 03- गोच्र ते (0८ शरावे) (णप स्व 
गोत्र) 7" ब्र्यच्यै समाविष्टा, >+ चद्यचर्यं ततो गोत्र 
-- 5) 1 81 ४-5 0० [2 --+ तस्य स्या(7५ जा) 
ष्वा, 5 8 क्षास्यायते (ए श्यते, 0 "याय, 20 
यतु, ४ याते), हः तद्रारयाय, 105० स्यासा 
तख (7० समास्याय) 0 परस्परा -“) &3 
04 61993 कुटिं 2 प्रवेदायामासु, 61 प्रवेद 
यामास -4) ए+ ्ुघार्यम्‌ ¶ वया (० तदा) 


15 ए नण 15 (० र 1 1) ७9 जय. 16 
-^) एय ल्य, 70" सर्य (0 मर्यं) 80 9 इट 
पाद्य (० च पाद्यच) -*) 3 दपि (81८), 
बृपा,) एष एता एता 223८ वपी, ए5 82 ~; वृपी, 
0) कदी, + 2 चृमी, 72 ©) चमी, 0१ चुी (४5 
८ {९६} --) 8 विशुद्धा (० शुचय ) 8४ 
दरच्छ्वश्न. --“) 2 7 नियठोपार्जिठा , 7 61 2 निय 
मेना -“) 2: प्रतिगृदीप्व न मदे - ) 3 5 
81.98 19९1 72 2 ठत्तानू, 02 दत्त 1 5 1. 8-5 7 
(शरन्श 72) द्विजर्पम , ४2 द्विजोचमान्‌ 


16 ^) © जग्राह (० गृह्याय) - ८) दाप्ना, 
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आश्वमेधिकपर्व 


तसय भार्यारवीद्राजन्मद्धागो दीयतामिति । 
गच्छत्वेष यथाफामं संतुष्टो हिजसत्तमः ॥ १८ 
इति बुवन्तीं तां साध्वीं धर्मात्मा स द्विजर्षभः । 
्ठधापरिगतां जात्वा सक्तुस्ता्नाम्यनन्दत ॥ १९ 
जानन्बृदधां श्चुधातां च श्रान्तं ग्लानां तपखिनीम्‌ । 
त्वगशिभूतां वेपन्तीं ततो भार्यायुवाच ताम्‌ । २० 
अपि कीटपतंगानां मृगाणां चैव शोभने । 

क्षियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च नैवं सं वक्तुमदैसि ॥ २१ 
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प्रपतेचणसो दीक्ठान च सोकानवाञजुयात्‌ ॥ २२ 
इत्युक्ता सा ततः श्राह धमम्थ नौ समौ द्विज । 
सक्तश्रयचतुर्मागं गृहाणेमं प्रसीद मे ॥ २३ 

सलं रतिश्च धर्मच खमेव गुणनिजितः। 

स्लीणां पतिममाधीनं काष्वितं च द्विजोचम ॥ २४ 
क्रतुमीतुः पितर्थीजं दैवतं परमं पतिः । 

मर्दः प्रसादात्घीणां वै रतिः पुत्रफरं तथा ॥ २५ 
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महाभारते 


[ अश्मेधपर्व 


पालनाद्धि पतिस्तं मे भर्तासि भरणान्मम । 
ुतरप्रदानाद्ररदस्तसात्सक्न्गृहाण मे ॥ २६ 
जरापरिगतो बद्धः क्षुधार्तो दुवलो भृशम्‌ । 
उपवासपसिथान्तो यदा त्वमपि करतः ॥ २७ 
इस्ुक्तः स तया सक्प्रगृदयेदं वचोऽतरवीत्‌ । 
दविज सक्ूनिमान्भूयः प्रतिगृद्ठीप्व सत्तम ॥ २८ 
स तान्प्रगृद्य युक्ष्वा च न तषटिमिगमद्धिजः । 
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180* तमुवाच ततव प्न पितर दीनमानसम्‌ । 
प्रश्रयावनतो भृस्वा हेतुयुक्तमिद्र वच । 


[ १५4५ ] 


ध््वमेषपर्वं ] 


तय॒ज्छद्त्तिराटक्ष्य ततभिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ २९ 
पु उवाच । 
सक्तनिमान्प्रगृह्य तवं देहि विप्राय सत्तम । 
इत्येवं सुकृतं मन्ये वस्मदेतत्करोम्यहम्‌ ॥ २० 
भवान्दि परिपाल्यो मे सर्वयतनैजोत्तम । 
साधूना ऊह्वितं दयेतपितुुख पोषणम्‌ ॥ ३१ 
पुत्रार्थो विहितो देष स्थाविरे परिपालनम्‌ । 
श्रुतिरेषा हि विप्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ३२ 
प्राणधारणमात्रेण श्क्यं कतुं तपस्त्रया | 


प्राणो हि परमो पर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ २३ 
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पितोवाच । 
अपि वर्पसदस्री सं याक एव मतो मम । 
उत्पाद पूत्रं हि पिता कृतकरलयो भवत्युत ॥ ३४ 
वारानां श्चद्ररुवती जानाम्येतददं विभो । 
बद्धो धारयिष्यामि त्वं बली मव पुत्रक ॥ २३५ 
जीर्णेन वयसा पुत्र न मा श्षुद्राधतेऽपि च । 
दीर्थकां तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ३६ 
पुत्र उवाच । 
अपत्यमस्मि ते पुत्रल्राणात्पुत्रो हि विश्रुतः । 
मात्मा पुत्रः स्परतस्तसमात्रा्यात्मानमिहात्मना ॥ २७२ 
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श्मेषपवं ] 


कथं सक्तनप्रदीष्यामि भूता धर्मोपघातकः । 

कल्याणे कटयाणि नैवं खं वक्तुमर्हसि ॥ ४७ 

पठे काठे व्रतवतीं रीलशलोचसमन्विताम्‌ । 

ङृच्छ्रदृतति निरहारां दरक्ष्यामि चां कयं न्वहम्‌ ॥ ४८ 

वाला क्षुधार्ता नारी च रक्ष्या तं सततं मया । 

उपवास्षपरिभान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ४९ 
स्वुपोवाच । 
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देवातिदेवस्तसाच्व सक्तूनादत्ख मे विभो ॥ ५० 

देहः प्राण धर्म श्रुषर्थमिदं गुरोः । 

तव विप्र प्रसादेन लोकान्परष्छाम्यमीम्तितान्‌ । ५१ 

अवेक्ष्या इति कृत्वा स्वं ृटभक्त्येति वा द्विज । 

चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तूनादातुमदसि ॥ ५२ 
ग्वज्चुर उवाच । 

अनेन नियं साध्वी त्वं सीलडत्तेन शोभसे । 
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तसरात्सक्तु््रदीष्यामि षधूरनदैसि बश्चनाम्‌ । 
गणयित्वा महाभागे लं हि धर्मभृतां वरा ॥ ५४ 
इत्युक्त्वा तारुपादाय सक्तूनप्रादाद्धिजातये । 
ततस्तु्टोऽभपद्िप्रस्रख साधोर्महात्मनः ॥ ५५ 
प्रीतात्मा स तु त॑ वाक्यमिदमाह दिज्पभम्‌ । 
वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्म; पुरस्पविग्रहः । ५६ 
्दधेन तव दनिन न्यायोपात्तन यतत; । 
यथाराक्ते विग्क्तेन प्रीतोऽस्मि द्विजमत्तम्‌ ॥ ५७ 
अरो दानं घुष्यते ते खमे खगनिवासिभिः। 
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गगनात्पु्पव्े च पृद्रयख पतितं श्ुवि ॥ ५८ 
सुरपिंदेवमन्धरा ये च देवपुरःसराः । 

स्तुवन्तो देवदूताय धिता दानेन विस्मिताः । ५९. 
्रहरषयो विमानखा ब्रह्मलोकृणताय वे । 

कान्ते ददनं तुभ्यं दिवं गच्छ दिलर्षम ॥ ६० 
पिवठोकगताः स्वे तारिताः पितरस्तया | 
अनागताथ बहवः सुबहूनि युगानि च ॥ ६१ 
बरह्मचर्येण यत्नेन दानेन तपसा तथा । 

अगहुरेण धर्मण तसराद्रच्छ दिवं हिल ॥ ६२ 
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अखमेघपर्व | 


्रद्धया परया यस्त्वं तपश्वरसि सुत्त । 
तस्मादैवास्तवानेन प्रीता दिलवरोत्तम ॥ ६३ 
सर्वघमेतद्यस्मत्ते यक्तं शुद्धेन चेतसा । 

कृन्टराके ततः खगो जितोऽयं तव कर्मणा ।॥ ६४ 
रुधा निर्णुदति प्रज्ञां धर्म्या उदधिं गयपोहति । 
्ुघापरिगतक्ञानो धृतिं यजति चैव ह ॥ ६५ 
वुथृधां जयते यस्तु स खमे जयते धुवम्‌ । 

वदा दानरचिर्मवति तढा धर्मो न सीदति ॥ ६६ 
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अनवेक्ष्य सुतस्नेहं कलत्रसेहमेव च । 

धर्ममेव गुरं ज्ञात्वा ठष्णा न गणिता त्वया ॥ ६७ 
द्रव्यागमो चरणां ष्मः पात्रे दाने ततः परम्‌ । 
कालः परतरो दानच्छ््धा चापि ततः परा ॥ ६८ 
खग॑ढारं सुक्ष्म हि नर्मोदानन द्यते । 

खगमिरं रोमबीजं रागगु्रं दशसदम्‌ ॥ ६९ 

तत्तु पश्यन्ति पुरुपा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्तिप्रदायिनः | ७० 
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सहसक्तिथ शतं शतशक्तिदैशापि च । 

दचादपश यः श्क्टया सयं तुटपफलाः स्मरताः ॥ ७१ 
रन्तिदेवो दि रूपतिरपः प्रादादकिचनः। 

शुद्धेन मनसा विप्र नारू ततो गतः ॥ ५२ 

न धमेः प्रीयते तात दानदततर्महाफयः 

न्यायलस् यथा धरष््मः श्रद्धापएृत॑! म तुष्यति ॥ ७३ 
गोप्रदानसदस्राणि द्विजेम्योड्धान्रुपो सृषः 

एकां द्वा स पारक्या नरफ समपाप्तयान ॥ ५४ 
आतममांसप्रदानेन हिविरीश्षीनते तृष 
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; प्राप्यं पुण्यङ्गना्लो फन्पोदते दिवि मूत्रतः ॥ ८५ 
' विभवे न चरणां पुष्यं स्वणक्या प्वर्जिनं समाप्‌ । 
न यततपिवि्रि्र यवान्यपिन म॑किीः ॥ ५६ 
रने दानफरं एत्ति सोमान्यम्‌ न गन्ति । 
न्पाप्णसिि तपमा दानविःम्वगमश्रने 1 ४५ 

न राजग्यवुमिगिष्ि विृदिणः। 

न चाशमद्हमिः फठे गममिदरं नय । ७८ 
गक्तुवम्यन दि निनो जघ्यरोकस्यपानय । 
पििजो व्रप्मभयनं गन्द पित्र ययन्दस्म्‌ ॥ ७९ 
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सर्वषां वो द्विजशरष्ट दिव्यं यानघुपस्थितम्‌ । 
आरोहत यथाकामं धर्मोऽम्मिं द्विज पद्य माम्‌ ॥ ८० 
पावितो हि त्रया देहो रोके कीतिः स्थिरा चते। 
समार्य; सहपुत्रश्च सस्तुपश्च दिवं बज ॥ ८१ 
इत्युक्तवास्यो धर्मेण यानमारुद्य स द्विजः । 

समायैः ससुतश्ापि सस्तुपथ दिवं ययौ ॥ ८२ 
तस्मिन्विप्रे गते खगं ससुते ससयुपे तद्‌ । 

भार्याचतुर्थे धर्मत्ने ततोष्दं निःचुतो विराद्‌ ॥ ८३ 
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ततस्तु सक्तगन्धेन छदेन सर्िर्ख च । 
दिव्यपुष्पाबमदाच साधोर्दानरवैश तैः । 
विप्रख तपसा तख रिरो मे काश्चनीकृतम्‌ ॥ ८४ 
तय सलयामिसंधसख दक्ष्मदानन चैव ह । 
शरीरां च मे विप्राः शञातङुम्ममयं ठतम्‌ । 
पदयतेदं सुविपुटं तपसा तख धीमतः ॥ ८५ 
कथमेवविषं मे स्ादन्यत्पार्मिति दविजाः 
तपोवनानि यांश्च दृ्टोऽभ्येमि पुनः पुनः 
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यत्नं तहमिमं श्रुत्वा इर्राजख धीमतः । 

आश्शया परयः प्राप्नो न चाद काश्चनीकृतः ।॥ ८७ 

ततो मयोक्तं तद्वाक्यं प्रदस्य द्िजमत्तमाः | 

तक्तप्रस्ेन यज्ञोऽयं संमितो नेति सर्वथा ॥ ८८ 

मक्तप्र्यल््ते्दि तदा काश्चनीडृतः | 

न हि यन्नो महानेष सद्द्तर्मतो मम ॥ ८९ 
वैरांपायन उवाच । 

इत्युक्त्वा नद्ल; सर्बान्यन्ने हिजबरांस्तदा । 


महाभारते 


---------~ 


[ अश्चमेषपर्वं 


लगामादर्चनं राजनिप्रास्ते च ययुगहान्‌ ॥ ९० 
एतत्ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय । 
यदाथर्यममत्तसिन्वाजिमेधे महाक्रतौ ॥ ९१ 

न विखयस्ते नृपते यत्रे कार्यः कथंचन । 
ऋपिफटिसदस्राणि तपोिर्ये दिव गताः ॥ ९२ 
यदरोहः सर्वभूतेषु संतोपः सीरमाजवम्‌ । 

तपो दमय पलं च दानं चेति समं मतम्‌ ॥ ९३ 


ति श्रीमद्टाभारते आभ्वमेधिकप्वैणि तिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
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जनमेजय उचाच । 
यत्ने सक्ता नृपतयस्तपःसक्ता महर्षयः | 
रान्तिव्यवसिता विप्राः चमो दम इति प्रभो ॥ १ 
तस्मावरज्ञफटमस्तुल्थं न किंचिदिह विध्यते । 
इति मे वर्ते उद्धिस्तथा चैतदसंशयम्‌ ॥ २ 
यनैरिषटा हि वहो राजानो दविजसत्तम । 
हहं कीर्विं परां प्राप्य प्रेय खर्ममितो गताः ॥ ३ 
देवराजः सदस्राधः ऋतुमिभूरिदकिणैः । 
देवाव्यं महातेजाः प्राप्वानखिटं विथः ।। ४ 
यथा युधिष्टिरो राजा भीमाडैन पुरःसरः । 


आग्वमेधिकपर्वं 
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सदृशो देवराजेन समदा विक्रमेण च ॥ ५ 
अथ कसमात्स नङकढो गह॑यामास तं क्रतुम्‌ । 
अश्वमेधं महायज्ञं रा्ञस्तख महात्मनः ॥ 8 
यैदांपायन उवाच । 
यज्ञस्य विधिमभ्यं वे फटँ चैव नरर्षभ । 
गदतः श्रणु मे राजन्यथावदिह भारत ॥ ७ 
पुरा रक्रस्य यजतः सर्वं उचुर्मह्पयः | 
ऋलिश्चु कर्मव्यग्रेषु वितते यज्ञकर्मणि ॥ ८ 
हूयमाने तथा बहौ होत्रे वह्गुणान्विते । 1 
देवेष्बाहूयमानेषु सितेषु परमर्पिषु ॥ ९ ध 
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ुप्रतीतस्तदा विपैः खागमेः सुखनरेष । 
अशरानतैश्वापि रघुभिर्ययदरपभेस्तथा ॥ १० 
धालम्भसमये तस्मिन्गृहीतेपु प्ुप्रथ | 

महर्षयो महाराज संबभूवुः कृपान्विताः ॥ ११ 
ततो दीनान्पशन्दष्रा क्रपयस्ते तपोधनाः । 

उचुः क्र समागम्य नायं यज्ञविधिः श्रमः ॥ १२ 
अपविज्ञानमेतत्ते महान्तं धर्ममिच्छतः । 

न्‌ हि यज्ञे पड्यगणा पिधिच््ाः प्रदर ॥ १३ 
धर्मोपघातकरूपेप समारम्भस्तव प्रभो । 
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14 ^) 71 © दूपकस्‌, 0 द्रवस्‌ (£ घातकस्‌ ) 


मदाभ।रते 


[ अश्चमेधपय 


नायं धर्मरतो धर्मो न रिता धर्म उच्यते ॥ १४ 
आगमेनय ते यतं कर्यन्तु यदि टेच्छसि। 
विपिच्रेन यत्तेन पर्म्ते मुमहानभवेत्‌ ॥ १५ 

यज वनः स्ना व्रिवर्धपरमोपरितः । 

एप धर्मा मदाञ्शक्र चिन्यमानोऽयिगुम्यते ॥ {६ 
ठतक्रतुस्तु तदाक्यम्रपिभिम्दच्वदधिमिः। 

उक्तं न प्रतिजग्राह मानमोदवशनानुगः ॥ !७ 

तेपां विगादः सुमहाञ्जते चक्रमरपिणाम्‌ | 

जङ्गमैः खारर्पि यष्टव्यमिति भरत ॥ १८ 


7५ हि(गणङरु) --*) एज + त (ण तव) -*) 
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1४ एी"} 70 च्छ, 1) अनि (१८) (ण दैष्टमि) 
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शश्मेषपर्वं ] 


ते तु सिन्ना विपादेन ऋषयस्तचद शिनः । 
ततः संधाय शक्रेण प्रच्छु्पतिं वसुम्‌ । १९ 
महाभाग कथं यज्ञेष्वागमो तपते स्मृतः । 
यष्टव्यं पञ्युभिर्मष्यैरथो वीेरजैरपि ।॥ २० 
तच्छत्वा तु वचस्तेपासविचायं वलव्रलम्‌ । 
यथोपनीतेय्टव्यमिति प्रोचाच पार्थिवः ॥ २१ 
एवमुक्ला स सृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 





चापि (ण बापि) --°) ऽ ए नेनि, 7) चेति (ग 


ति) 

19 ^) 61 £&3 तेन, 
तेतु) 0: वृत्ता, 
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आन्वमेषधिकपर्वं 


1 


उक्त्वेह वितथं राजंधेदीनामीश्वरः प्रथु; ॥ २२ 
अन्यायोपगतं द्रव्यमतीतं यो ह्यपण्डितः 
धमाभिफाह्ी यजते न धमफरूमश्चते ॥ २३ 
धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरूपस्तथा । 

ददाति दानं विप्रभ्यो लोकविश्वासक्नारकम्‌ | २४ 
पापेन कर्मणा विप्रो धनं रब्ध्वा निरडुश्षः। 
रागमोहान्वितः सोऽन्ते कटपां मतिमाघरुते ॥ २५ 





-- 4.{1€ 29, 2 6 1 2-5 7 (€ष्न्लू 1, 01 
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14 94 26 ] महाभारते [ अखमेधपरव 


तेन दत्तानि दानानि पापेन हतबुद्धिना । दानं विभवतो द्वा नराः खयीन्ति धर्मिणः ॥ ३० 
तानि सचमनास्रा्य नदयन्ति विपलान्यपि ॥ २६ एप धर्मो महांस्यागो दानं भूतदया तथा । 
तसाधर्मप्रबृचस्य हिंसकस्य दुरात्मनः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रो्ो श्रतिः धमा । 

दाने न कीतिमैवति प्रेय चेह च दुर्मतेः ॥ २७ सनातनस्य धर्मस्य मूरमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३९१ 

अपि संचयबुद्धि्दिं लोभमोहवश्चं गतः श्रूयन्ते हि पुरा विप्रा विश्वामित्रादयो वरषा । 
उद्वेजयति भूतानि हिंसया पापचेतनः ।॥ २८ विथामित्रोऽसित्ैप जनपरथ मदीपतिः | 

एवं रन्ध्वा धनं लोभाच्जते यो ददाति च । । कसेनाध्िणौ च मिन्धुदीपय पार्थिवः ॥ ३२ 


एते चान्ये च बहवः सिद्धि परमि गं गताः । 
वृणाः सद्यश्च दानैश्च न्यायलन्यैस्तपोधनाः ॥ ३३ 


स कृता कर्मणा तेन न सिध्यति दुरागमात्‌ ॥ २९ 
उन्छं मूं फं साकषुदपा््रं तपोधनाः । 
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आश्वमेधिकपर्व 


ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः चुदरा ये चाभितास्तपः | | दानधर्माभ्निना श्चुदधास्ते खभ यान्ति भारत ॥ ३४ 


षति श्रीमद्ाभास्ते याग्वभेधिकपर्वणि चतुनैवतितमोऽध्याय ॥ ९४ ॥ 


४ 
जनमेजय उवाच । वैरापायन उवाच । 
धर्मागतेन लयागेन भगवन्सर्वमस्ति चेद्‌ । | उत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
एतन्मे सर्वमाचक् इश हयसि भाषितुम्‌ ॥ १ | अगस्यख महायते पुराृत्तमत्दिम ॥ ४ 
ततोन्छडत्तेयु त सक्तदाने फं महत्‌ । । प्ुरागस्त्यो महातेजा दीं द्वादशव्रापिकरीम्‌ । 
कथितं मे मदद्रदस्तथ्यमेतदसंशयम्‌ ॥ २ प्रविवेश महाराज सर्वभूतहिते रः ॥ ५ 
कथं दि सर्वेधन्नेषु नियः परमो भवेत्‌ । तत्रामिकल्पा होतार आसन्सत्रे महात्मनः । 


८ 14 2861 
एतदर्दसि मे वक्तं निखिलेन ्िजर्थम ॥ ३ मूलादारा निराहाराः साहमङ्ा मरीचिषाः ॥ ६ १५ 4 
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परिषिक वैषसिकाः संप्रक्षाखासतयैव च । 
यतयो भिक्षवशवात्र बभूवुः पयवयिताः ॥ ७ 
सरे प्रयक्षधर्माणो जितक्रोधा जितैद्रियाः । 
दमे यिताश्च ते स्म दम्भगोदविपजिताः ॥ ८ 
पत्ते शरद्धे खिता नित्यमिन्दियैधाप्यपाहिताः । 
उपासते ख तं यज्ञं युञ्ञानास्ते महर्षयः ॥ ९ 
यथाशक्त्या भगवता तदन्नं सुपानिंतम्‌ । 
तिन्पत्रे त॒ यक्छिचिदयोग्पं तत्र नाभवत्‌ । 
तथा नेर्यनिमिर्मदान्तः क्रतवः कृताः ॥ १० 
एवं विधेस्स्वगस्त्यख वर्तमाने महाध्यरे । 
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महाभारते 


[ अख्छमेषपर्षं 


त वरं सदखक्षस्तदा भरतसत्तम ॥ ११ 

ततः कर्मान्तरे राजनगस्त्पस महात्मनः । 
कथेयममिनित्ता घुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ 
अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्सरः । 
न च वर्ष॑ति पर्जन्यः कथमन भविप्यति ॥ १३ 
सत्र चेदं महदविग्रा युनेदद शवार्पिरम्‌ । 

न वर्पिष्यति देवश्च चरपण्यितानि हाद ॥ १४ 
एतद्धवन्तः संचिन्त्य महर्पैरख पीमतः । 
अगस्त्यखातितपमः कर्तमहन्स्यनुगरहम्‌ ॥ १५ 
हत्येवयुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
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अन्मेघपर्वं | 


प्रोवाचेदं घचो वाग्मी प्रसाद्य शिरमा युनीन्‌ ॥ १६ 
यदि ादद्यायर्पाणि न वरपिष्यति वामवः। 
चिन्तायत्नं करिष्यामि विधिरेष सनातनः ॥ १७ 
यदि ादक्वर्पाणि न वरिष्यति वास्यः । 
व्यायामेनादरिष्यामि यन्नानन्यानतिव्रतान्‌ ॥ १८ 
बीजयन्ञो मयायं वे बहुवर्पसमाचितः 

वनेः कृतेः करिष्ये च नात्र विघ्नो भविप्यति ॥ १९ 
नेदं शक्यं रथा कत मम सत्रं कथंचन । 


आश्वमेधिकपर्व 


{ 14 95 24 


वर्पिप्यतीद्‌ बा देवो न घा देवो भविष्यति ॥ २० 
अथ बाभ्यर्थनामिन्द्रः छर्यान्न लिह कामतः । 
स्ययमिन्द्रौ भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः ॥ २१ 
यो यदाहारलातश्च स तथैव भविष्यति । 

विदोषं चव कर्तास्मि पुनः पुनरतीव हि ॥ २२ 
चेह खर्णमम्येतु यचान्यदटसु दुरमम्‌ । 

त्रिषु लोकेषु यचास्ति तदिहागच्छतां खयम्‌ ॥ २३ 
दिव्याथाप्सरसां संाः सगन्धर्वा; सकिनराः । 
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विश्वावसुश्च ये चान्ये तेऽपयुपासन्तु वः सदा ॥ २४ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यकिचिद्सु विद्यते । 

सर्वै तदिह यत्ते मे खयमेबोपतिषत । 

खगं खर्मसदगरैव धर्मश्च खयमेव तु ॥ २५ 

इत्युक्ते सर्वमेवेतद मवत्तखय धीमतः । 

ततस्ते श्ुनयो दृष्टा नेस्तस्य तपोवलम्‌ । 

विता पचनं प्राहुरिदं सर्वे महार्थयत्‌ ॥ २६ 
प्रीताः स तव ाक्येन न वििच्छामस्तपोव्ययम्‌ । 


महाभारते 


[ अ्धमेधपवं 


सरेव यकनैस्तृाः स्मो न्यायेनेच्छामहे वयम्‌ ॥ २७ 
यन्नान्दीक्षास्तथा दोमान्यचान्यन्म्रगयामहे । 
तननोऽस्तु खकतरयतर्नान्यतो मृगयामहे ॥ २८ 
न्यायेनोपार्जिताहाः खछकर्मनिरता वयम्‌ । 

वेदांश ब्रह्मचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे ॥ २९ 
न्यायेनोत्तर फालं च गृहेभ्यो निभृता वयम्‌ । 
धर्मदृेवरिधिहरिस्तपर्तप्स्यामहे वयम्‌ ॥ ३० 

भवतः सम्यगेपा हि बुद्धिर्हिसाविवर्जिता । 
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एतामर्दिसां यज्ञेषु घ्रूपास्त्वं सततं प्रभो ॥ २१ 

प्रीतास्ततो भविष्यामो चयं द्विजवरोत्तम । 

विसर्जिताः समाप्तौ च सत्रादस्माद्रनामहे ॥ ३२ 
चेरपायन उवाच । 

तथा कथयतामेव देवराजः पुरंदरः । 

ववर्ष सुमहातेला दृष्ट तस्य तपोबलम्‌ ॥ ३३ 


आम्वसेधिकपर्व 


असमाप्तौ च यत्नख तस्ामितपराक्रमः । 
निकामवपीं देवेन्द्रो बभूव जनमेजय ॥ ३४ 
प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिदगेश्वरः । 
खयमभ्येस्य राज्पे पुरस्कृत्य दृहस्पतिम्‌ ॥ ३५ 


| ततो यक्षसमाप्नौ तानिससर्यं महायुनीन्‌ । 


अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३8 


शति श्रीमहामासर्चे आभ्वमेधिकरपर्यणि पञ्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
कोऽसौ नङ्कलसू्पेण शिरसा ाश्वनेन वै । 
प्राह मालुपवद्ाचमेतत्पृषटो वदख मे ॥ १ 


९९ 


चैगंपायन उवाच । 
एतत्पूत्रै न पृष्टोऽहं न चास्माभिः प्रभापितम्‌ । 
श्रूयतां नलो योऽप यथा वागस्य मालुपी ॥ २ 
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£ ‡ ~“ श्राद्धं संकट्पयामास जमदग्निः पुरा किल । लोके मिथ्यप्रबादोऽयं यच्वयास्मि पराजितः ॥ ७ 
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परोधो नङ्खरूपेण - ) & पिरि, 9 पिरवर, एए ए 68 तपसा -“) 18 845 701 7 +-6 8 


निहित, + 7: + पितर (६५ पिडर) 1 ८1 8 (०८०९४ ऋ 8) प्रमो ( {ण विभो) 
19 ५-5 धर्म ्ाचिहव्‌, 5 7 0 ४ पर्यधर्षयत्‌ (1९ 


9 °)9 1 ° 
^्नू)} ५५ घर्पयत्‌, 68 "वे्टयत्‌ ( {० "वर्धयत्‌ ) ) 9० सम्यग्‌ ( 0" साक्षाद्‌ ) ) 2 ५ तत्वया, 


¶ 6213 न माम्‌ (" नमम) ए दतं ( 07" -छृत) 


5 9 + 7001 01 धाद 6०2 0ण्त्‌ इण्न -- ^) 3 1 76 न स्वयापह्वव मेद्य, ४ न समादाकृत तेय 
लपि; ए? 73 घटपिं --°) € ए- 2० 7 विपे (5०), 5 81 85 2५ 20 3 न स्वयापङृत मेय 
(0 विप्रिये) -^) ए + 79 702 दं (६ हति) -- °) 2 1४? मया, 08 स्वयि (० मम) 22158: 


ह 81 इ~ 2१5 धर्म स, 05 घर्मान्सि (ण 8-5 01 203 *-3 नसे मन्युरस्सि वै 
दुमधा) --^) 70" त्पर्‌ , 79 तत्वत (०7 तस्पय ) 
10 “)& ते (४०), ए © [हूति, + 2० 7 


[) श्‌! [ 
ध )¶ ष्य ( ध एष) ©» घस (० क्सय ) [साभि (प्न) 1 5 80 55 फणा 0 ,-5 यान्समु 
४ यदा, 7, 8 दकल्प 1 
न । 
घुकाप हः न चास्य विदधे छचिव्‌ , -- ° ) 8 (एर्थण< «ण्य ) ए» विमभ्यस्व (£ बुष्यस ) 


[ 862 ] 


सअश्वमेषपर्वं ] 


पिदणामभिपद्गात्त॒ नङ्कटसवयुपागतः ॥ ११ 

स तान्प्रसादयमास शापस्यान्तो भवेदिति । 
तैषाप्युक्तो यदा धमै क्षेष्स्यसे मोक्ष्यसे तदा ॥ १२ 
तेवोक्तो यज्ञियान्देान्धरमारण्यानि चैव ई । 
युगुप्सन्परिधावन्स यज्ञ तं सम्रुपासदत्‌ ॥ १३ 


आश्वमेधिकपर्व 


| 
| 
| 
। 
1 


धर्मपुत्रमथा्चिप्य सक्तप्रस्थेन तेन सः । 


य॒क्तः शापाचतः क्रोधो धर्मो सासीद्ुधिष्ठिरः !\ १७ 


एवमेतत्तद्‌ वृत्तं तस्य यज्ञे महामनः । 
परयता चापि नस्तत्र नदरोऽन्तर्हितस्तदा ॥ १५ 


षति श्रीमष्टाभार्ते याभ्वमेधिकपर्यणि पण्णवतिवमो.ऽध्याय ॥ ९६॥ 


आश्वमेधिकं समप्त्‌ । 





11 “} 0८० सेन (0 जाव ) #* -माच स (ण 
स्रा ) --*) ४ ए) 9६ पा 0 ५८ त्रैव 
(० मवत्र) -*) 82, स तन्याम्‌ (1० पिद्णाम्‌) 
४8 7) लनिद्रापात्‌ (1० "पद्रात्‌) हः 2) £ 27 0; 
*- षव (पतु) -) 9 उपागमः (४९) 

12 ˆ) © च (८० चान्‌) 2 061 स तान्प्रदा( © 
शता )पयामाम ~ 4 12, ए ५ 105 

197* चेनाप्युनो महाराज धर्मेराचम्य च चदा) 

हश्वमेधे तदागन्वा श्रापान्मुक्तो भविष्यति । 


~ ह 4 छण 12 --*) 1 ए1 ८ 271 > 4-3 
क्षिषन्धर्म (0 न), 2 01 यदा धर्मस्‌, + 628 
यथा धर्म -५) §' क्षप्यनि, @ रप्लने (क्ष) 


€) ए © सतत (1० तदा) 2८1 7 स्वाक्षेप प्राप्ये 


स्वया, 2001 7 «-: द्रापम्यातठमयाप्न्यति ( 28८ 'ति) 
-- .^+६{८९ 12, न 121 1८8 144 {07 11€ 075६ {प्प 


13 °} ए» 89 इति (ण वश्च) 2 700 7 
[टक , ॐ? 2/-5 [उक्ते (० [उ)क्तो) £" 89 ष्युक्तो 
याक्ियान्दैदान्‌{ ८१ *न्सर्वान्‌ \ ~°) 2५ © हि (णः 
ह) € षा ४ ए) 55 700 0 + घमरिण्य वयैव च 
--°) 8 1 छा ४: 001 2; 4-6 © यगुप्ममानो 
घायन्स, ह ५ धावमानो महाराज --“) 7) ४ ए 8४ 
72 4-8 त यक्त ("फ 78050 }) 1 सञुपापयन्‌, 7० 
73 02 "गमत्‌, 7 दयत्‌; ओ "व्रवव्‌ (0 "सद्रव्‌ ) 
५१ दद्रा च (+ त देद्ा) समुपागमत्‌ 


14 “) 7५ + ठव प्राप्य (ग भयाक्षिप्य) --;) 


४1 ए" द्रात (०१ सक्त) 1! त्ते सम, 0:० तेन 
(ण तेनम ) 1 + सक्तुप्रस्य निवियस - ५ 
721 7९व 14९ {07 {€ 975४ पण वतिः 19 -°) 


1 4 ए एत 71 (145४ (कण एनौ प्रण९७) 8 ( ९८०९४ 
63 ) मुनलापस्‌ (० सुक्क श्रपात्‌) 0० 1 (४०४ 
015६ पप) तदा (० तत) --*) एज यथेष्टमग 
मत्ता, न 7 ( ४०) 0८७८ ४०८०९ ) भविष्पत्ति न सक्रय 


15 °) 91 [ (८८९६ 1) फल 3 प 618 यया 
(० तद्रा) एण वत्ते ~ ८) 11 701 2-53 9; ५-3 यत्ते 
(०, 9 शल) चस्य (0) प्््ण्णृ ) 15९4 
^) 81 2: ण्य (० चापि) --4) 3 [ल)तमे 
स्‌ ५८ [5 ]मवत्‌, त्र तथा (प तद्रा) - 9 
कि + ( पवा ) 05 णलः [ए 2 + पा 15 


-- 62 4 घा 


198* स चापि भगवान्छृण्ण शा्ुचक्रगदाधरं । 
यक्चियो यष्तनाधश्च पुण्डरीको जनार्दन । 
वासुदेवौ हरिर्चिष्णुरनन्तो मक्तवस्मरु 1 
घा समापतर्जगश्रायो यत्ति रक्षितयान्दरि 1 
रक्षिष्वा स महायाहुर्जगाम द्वारका पुरीम्‌ । 


[ ठ + छण 106 2 ५ 0 110९8 2-3 ] 


(5 


~~ ८9 + ५८००४ # 


199* पएततसपुण्यं महारज शछण्वता भुक्तियुक्तिदम्‌ 1 
श्रोता च श्रावको यश्च स याति परमां गतिम्‌ । 


(णण््एण्ण 


-- 440४ १८ ६ 485 ए५ एन 


[ 368 ] 


[ 14 96. 15 


© 14 9०0 
ठ 14 92 53 
{६ 14 9 18 


14 96 151] 


=-= ~~~ ~~~ ~~~ 


714 7 6; नकुखोपास्यान -- 4८४ 7० ( ह्ण ९8, 
प्र0त१ ०८ 000) 00168 93, शा 83, व्र 61 
६2, 314 78, 8 61, तज (५/ {४ ) 98 
-- ^ {1€ {€ २१००१९९, 6 ग्ण 8 7055806 हाण्€ा) 7 
<+ 1 (2० ४) 


~~ {€ {€ 195६ द्गः, 81 त०्ण्णुपप९छ फ 


स्यान घाश्रमयाप्तिक भविष्यति । तस्यायमाध् शोक । 


सनमे ***५*# | 
#*# राज्यं *#**# पाण्डवा मे पितामहा । 
फथधमाप्तन्महाभाने वरा महात्मनि । 


धम्मिन्य प्तान्ता । व्यासवाक्यं ! सवर्वमरत्तीय । भनुगीता 1 
वासुदेवगम्नन 1 उन्तष्रोपाख्यान । द)रिकाप्रवेश्ष 1 युद्धवर्णेन । 
पाण्डरवप्रयाण । निध्युव्पनन । षासुदरेवागमर्नं । परीक्षिजन्म । 
ख्ीप्रटाप । रट्नानयन । भश्वोप्सगं । तदनु सरण । मयूरपुर 
गमन 1 क्र्युनव्यामोष । उदपीचाक्य । क्श्वनिवतैन । यज्ञ 
समृद्धि ! यृशेच्छराय } दक्षिणादान ! यनसमास्ि । भगस्त्य 
चरणन । नक्रुलोपास्यान चेति ॥ 


पवाश्चमेधिक प्रोक्तं ष्यातेनामिततेजसा 1 
पवतुर्दृश त॒ पर्वतद्पास्यात प्रद्धयवाद्विना । 
घश्राप्यायकशषत र्धा त्रयोऽध्यायाश्च समितम्‌ । 
ग्रीणि शलेकसह्राणि तावन्येव शतानि ष 1 
विद्ठतिश्च तथा शोका पसख्याठास्त्वदर्षिना ॥ 


श्रुममस्तु ॥ 


~ ^{1€ा' {€ 1६5६ व्णणृौ०ण, 1 600014९5 की 
धाश्वमे धिकपर्यं समाप्त । सख्पा ३५०० 


~ ^{€7 ५116 185६ (6०००, 3 (णलो ०९5 धैः 


माश्चमेधिकपर्वं समाप्तं । 


शत प्रं प्यामाधमवासिक पर्वं भपिव्यति। यस्यायमाघ 
श्रो 1 


जनमेजय उवाच 1 


प्राप्य राज्य नरम्याघ्रा पाण्डवा मे पितामहा 1 
कथमापन्मद्ाभाग एनराटरे महाप्मनि ॥ 


म म्पिन्पर्वनि पृत्ान्ानि । प्यामवाक्य । मवर्दमारतीयं । 
भनुगीता 1 पामुद्रेवगमर्नं । व्राष्यणमीता । गुरुन्निव्यर्मयाद 1 
उसद्रोपाण्पानै } सुवध्नयनै । भश्चपरीक्षा 1 हयरशण। 
बधदानवितप । मश्वमेषयल । नफुन्नोपारपान । भाश्वमेथिक 
पप समुरुदाम पोर्ण ॥ 


महाभारते 


[ भश्वमेधपर्व 


छ्राध्यायक्त च्रिह च्रयोऽध्यायाश्च शष्दिता । 
च्रीणि श्लोकसहस्राणि ताचन्स्येव शतानि च ॥ 
विंशतिश्च तथा छोका सख्यातास्त्वदष्रिमि । 
च्रीण्याहुरतिदानानि गाच पृथिवी सरस्वती ॥ 


सचत्‌ ५७३६ वरये शा १६०१ प्रवकषमाने उत्तरायणगते श्री 
सूर्ये वसतक्रःती मासोत्तमवेसापमासे छृण्णपक्षे १३ त्रयोदक्षी 
विथौ सोमवासरे लिखितमिदं ॥ श्चुभ मवतु ॥ प्रलयानुश्षारेण 
सिखित दोषो न देय धश्री॥ 


-- 4. {६९८ १४€ 1४45६ ०01०10०, {8 (०ण८लुपव^8 फए¶ 


भस्यानु भाश्रमवा्िक पर्व॑ । याय प्रतिसधि ॥ 
जनमेजय उवाच 1 


प्राप्य राज्य नरघ्याघ्रा पाण्डवा मे पितामहा । 
कथमासन्महाभागे तरार महाप्मनि ॥ 

छ सिन्पर्वण्यमी वृत्तान्ता । व्यासवाक्य । सवर्मरुततीयं 1 
शनुगीता ! वासुदेवागमन \ उतद्भोपाख्यान \ द्वारकाप्रवेश । 
युद्धवर्णन । पाण्डवग्रयाण । निध्युरखनन । वासुदेवागमन । परि 
क्षिजन्म । खीप्रराप । रव्ननयन । शश्वोप्सर्म । मणिपूरगमन 1 
भञ्गुनव्यामोह 1 उद्टपीवाक्यं । भश्वनिवर्वन । यज्ञसमरदधि" 1 
युपोच्छ्राय । दक्षिणाद्ान । यक्षपमाक्ि । उदद्प्युपाख्यान । 
शगस्ययत्तवर्णन । नकुरोपास्यान ॥ 

हत्याश्चमेधिक पव॑ प्रोक्तमेवन्मष्ाद्धुतम्‌ । 
धंव्राध्यायद्ात त्रिक त्रयोऽध्यायाश्च समता ॥ 


-- 4.11 € {16 145४ ८०1०007, + (्णणलुपत९ऽ की 
धाश्वमेधिकपव समाप्त ॥ 
कत पर व्यासाश्रमवासिकं पर्व॑ भविप्यति ! तस्या शोक । 


जनमेजय उवाच 1 
प्राप्य राज्य नरभ्याघ्रा पण्डवा मे पितामद्ा 1 
कथमासन्महामाग तरार महास्मनि ॥ 
छम्मिन्पर्यणि दृत्तान्तानि ! च्याप्तवाक्य । सचर्तनराग्रीय 1 

भनुगीत्ता । वासुदेवागमन । ब्राष्यणमीता । गुरुक्िष्यसवाद ॥ 
उतद्रोपाख्यानं । द्वारकाप्रवेश 1 पाण्डयप्रयार्ण । निधिकाभ । परि 
क्षिजन्म ! सुवर्णनयन । लश्वपरीक्षा । हयरक्षण । घश्चूगाहन 
विजय 1 क्षश्वमेधयनन । नकुोपाख्यानमिति । इति भाश्र 
मेधिक चतुरदशाम प्रोक्त । 


भत्राध्यायदातं व्रिदरास्प्रयोऽध्यायाश्च हान्दिग । 
ग्रीणि शछोकसदस्चाणि वाचन्लेव प्रातानि च । 
िश्विश्र चथा प्रोक्ता सश्याठाख्दर्वददिभि" ॥ 


रामराप नम ॥ 


[ 364 ] 


घन्पमेघपर्वं ] 


आम्वमेधिकपर्व 


[ 14 96. 15 





-- 4 {1€7 {€ 145६ त्णगुछण, ए४ ०्णलप्वल्उ फण 


सपूणमाश्वमेधिक्‌ पर्ब ॥ 
श्रीमद्रामचन्धाय नम 1 करङनमपराघ क्षन्तु सन्त 1 
अत परमाश्रमवासपर्व ! तस्यायमाद्य शोक 1 ~ 
जनमेजय उवा 1 
प्राप्य राज्य महाध्मान पाण्डवा मे पिवामदा 1 
फयमासन्मदाराजे एवराप्रे महार्मनि 
-- 4. {1€ा {€ 125६ (नंणृ0, 21 ९००८ाण्द८ रूण 


श्री ॥ श्रीटप्नाय नमस्पुम्य मदहाकाटस्वरूपिणे 1 श्रीष्टरि' । 


~ &{!€7 †१€ 1५5४ ९०1०7००, 22 + ०००९1०१८ 210 


भाश्वमेधिक््‌ पर्वं ( 8४ ० पर्व ) समाप्त ॥ 
~ 6 {1९7 {€ 128६ €०10क़1०४, 25 ८००००१९8 क 


समाप्त चेदमाश्वमेधिक पर्य ॥ 
-- 2 € ६४९ 1०५४ त्जाज्ा+०ण, 0) ९०००्‌०८१९ कू 
समाप्तमाश्वमेधिकू पर्य ॥ 
सवत्‌ ९०५ वरये कार्वि्युस्पर्षे ४“ पू्णमाम्यां वियौ बुघ 
चामरे रिमित पुम्रक्‌। 
~ 4.९7 {१९ 185४ 601०010४, 03 (00८ो १९३ कप 


लाश्वमेधिकपर्व समाप्त 1 
-- 4 {८९7 14 9४५ 15, 73 (0ण्लप९5 कणा 
शाश्रमेधिक्पवं समाप्त । 
~ &.{1६ए ध1£ 1१5६ ९०1०7००, 70 (०्प्तृपत९छ कण 
श्रीमदाश्वमेधिकपवं समाक्ष ॥ 


रेणुका जयति ! भम्यानु घाश्रमवासिक पर्वं भविष्यति । 
वायमाय छोर 1 
जनमेजय उवाद 1 
प्राप्य राज्य महामान पाण्डवा मे पितामहा । 
फथमामन्मदहारान तरष्टरे मदाप्मनि ॥ 
शाके अ्र्े्टविशिवेन्दुष्यन युक्ते ( ५५८९) 
सवस्सरेऽतिष्ुमदे छवगामिघाय्ये 1 
श्रीश्रादणे गगुद्विनेऽपि च श्रुषपक्षे 
मूल्या समाप्तममवच्छुममाश्वमेधम्‌ ॥ 
द्याश्चमेधिकं पर प्रोकतमेवन्महाद्भुठम्‌ । 
धव्राष्यायादिचि प्रोक्ता ष्टौ चाग्र प्रकीर्धिता ॥ 
श्रीणि शछोकमहश्नाणि ठावन्येव दावानि च 1 
विदादिश्र खया छोका सस्यावाद्श्वदर्िना ॥ 
मघानिजेयति । रेणुका जयति । सयस्‌ ५७२६ दाक ५५८२ 


छषगमसवस्परे श्रावणश्ु ९ श्रीमस्कविङुरोरपन्निन कविना 
चिश्वकरेनाश्वमेधिकरु प्र टिखिष्वा रेणुकाचरणेपु समर्पित तेन 
श्रीमगवती प्रीयता । सरप्रावधी >००००० । 


~ -& {८९7 {€ 185६ व्णण०ण, 7. ०००नपद९ऽ फा 


लाश्वमोधिक पर्वं समाप्त ॥ 
सवत्‌ १८३३ रैग्रसुदि २ गुरौ घछश्चिनीनक्षत्रे देन्दयोगे तूरा- 
रतने रात्रिसमये दीपसमीपे घुवसरसि देशे स्वगृहे श्रीपरम 
ङृपालुपूज्यपादारर्चिदश्रीरृष्णकौराव्मजदेवीसषायद्विजेन पुस्तक 
मिदमाधिनेऽधिके रिखित॥ शुम ॥ 
सवद्वष्टरभ्निसिद्धौ (१८२३) मघुद्युधि गुरूवरि तियौ धातुरशचे 
चेन्द्रे योगे तुटायामग्रवसरसि नर गदे चोपदीपम्‌ । 
पुस्तक) स्वार्थं परार्थं मघुरिपुरपया सवदाक्तिप्रदाघ्या 
देवीमा्ायकेन प्ररिखितमखिर ङ््णकीराप्मजेन ॥ 
॥ श्चीरामायार्षितमस्तु ॥ 
-- &.{{€7 {€ 185६ ९01०7०४, 16 ०००८१९७ कण 
शाश्वमेधिक पर्व समाप्त) 
श्ुममस्तु ! श्रीरामाय नम । गोविन्दाय नम । माधवाय 
नम 1 
-- ^टः {४६ न्णण०० ० < 1 (7० 4); व्र 
(८०पनृप्तऽ काप 
श्रीठक्ष्मीनृशिष्टा्पणमस्तु 1 हरि 1 
याश पुरक ष्टा तादश छिखित मया 1 
यद्ध वा सुवद्ध चा मम दोपो न विद्यते ॥ 
सीम्यनाममवश्पर धाश्चिजश्रुद्धपचमी बुधवार नारिकि (१०) 
ाश्वमेघपर्वं सपृणं 1 
लग्रइयाम पिद्मजटाचद्धकटाप 
प्रा्ुर्दण्डी कृष्णग्रृगस्वक्परिधान । 
साक्षाद्योकान्पावयमान कविसुख्य 
पाराशर्य पर्वसु रूप विदरणोत्तु ॥ 
करकृठमपरारधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्त । रामार्पणमस्तु 1 
-- ^€ € (णण ग «^ 1 (० 4), 19 
001०0८5 119 
करछ़ृतमपराध क्षन्तुमर्हन्ति सन्त । श्रीकृष्णाय नम । 
~ ^€ ४€ प्णण़्ा०ा ० ^ 1 (7० 4); © 
०००1०९5 कधी 
श्रीवेदच्याघ्ठाय नम । श्रीगोपाट्ङ्णणाय नम । घाश्वमेपिक 
प्वं समाप्त । हरि । 


-- ^ध्टः {€ (णण ० 4 ब (नण 4), 09 
00001१८३ काध् 


श्रीङ्ष्णाय नम 1 भाश्रमेधिक समाप्त 1 हरि ॐ। श्री 


[ 865 ] 
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गुरुभ्यो नम । ॐ श्रुममस्तु ॐ । 
यिन्दुदुिपिषिदस्ववीथिका 
पङ्धिमेदपद वृषणम्‌ 1 
हस्तवेगजमवुदिपूर्वक 
कछन्तम्ह्य समीक्ष्य सजना 1 


~~ ^ धटाः 16 ००ेगृ०ण ग ^+ 7 (7० 4); 


0०००] १९४ पधी 


ध्रीकश्वमेधपर्वक्तमापषिर्जाता । धीवाघुदेवपरब्रह्यणे नम । 


~~ .4.{€ा' (८1€ 195४ 0०10०100, 23 ००००प्प९5 कवी 


भाश्वप्रेधिक समाप्तं । 


तसरान्न विसय कार्यो धर्मेषु पुरुप शमे । 
पुव राजा मष्ावुद्धिरिष्टा भूयोऽशवमेधक । 
पञ्चभि प्रददौ वित्त धौम्ाय षटुकोटिकम्‌ । 
तदावाय मुनि्दस्वा तपते घनमाध्रित 
रतेष्वन्येपु सुनिपु श्ण्णयो गन्तुमुथता । 
एतान्संयुज्य पाथसि वासुदेयसुपस्थिता । 
वदनुम्र्ठसभूलमादाय च परिक्षितम्‌ । 
तानत्रवीद्वासुदेय प्रीताश्मा धर्मतो हितम्‌ । 
सरवधभमरता धिप्रान्पा्यधवं दमान्विता 1 
तेषु तटेषु पुष्टा स्युः पितरो दैवतानि च । 
रत भ्रीतस्तेष्वह् च गोपु वैतान्नमस्कुर । 
ह्युक्स्वा गन्तुमनप्तमप्रषीरसस युधिष्ठिर 1 

ये यजन्ति एृपार्थास्स्वा चिप्रादिम्रतिमादिपु । 
सरन्ति मानवा नियं जपन्ति प्रणयन्ति च। 
ष्वख्ानदेव्यु पापौघ गिरिवभ्चैरिवाषर । 


महाभारते 


[ अश्वमेषपर्व 


द्ठानार्यूयं ते पुण्य कारणा्ादरकारकान्‌ । 
श्ातिक्षयमष्ादु ख दर्दानात्तय दाम्यति । 
शिष्रोरस्याभिमन्योश्च तद्भतिर्ना मवाध्युत 1 
~ षयुक्त प्जित पर्थं परिव्यक्तोऽमियादिरै । 
दीर्ध चानुगत खे्ादनुनीय यया हरि ) 


6 साखा पित्रोर्धियोगे या सदारसुतबान्धया । 


पार्था फ्थंचिस्यपुर वीक्षिता क्ष्य चाययु । 
कृष्णोऽपि पूजिते मर्गे वीक्षिवो मुषि यद्रक 1 
स्वजनेनार्चितो येदम प्रविष्य प्रीतिमानभूत्‌ । 
पार्थश्च हृ ष्णरषददा पायानो चिचिन्य तम्‌ । 
पितरं मावृमि सार्थं पूजयानोऽसससुखम्‌ । 
ह्याश्वमेधिके एषफाश्ीतितमोऽध्याय । 

हरि । श्रीगणपतये नम । भयिप्रमस्तु 1 


~ ^+{{€९7 {116 1४५5६ तणगृतण, क (गान०१९8 क 


श्रीगुरुभ्यो नम । धीगुरयरे नम । फो ९९५ माम सेति 
(०५१९) पएटुतिय (णग €ा) पुस्तकमिद्र समाप्तम्‌ 1 
धीगुरुम्यो नम । श्रुभमस्तु) हरि । श्रीगणपवये नम । भरि 


मस्तु | 
~ 411€7 {11९ 188६ ००ग०ृ४००, 24 ०0००1९९8 क 
माश्वमेयधिक समाप्त । 
कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम निद । 
केदाधाराधने सा स्यानन्मजन्मान्परेष्वपि । 
॥ शुभमस्तु ॥ रि ॐ 


~ 41८९7 (16 १००९९) क9-+ 108 = 8 [0830८ (र्दा 
^+ 1 (० 4) 


[ 8661 
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[ 367 ] 


47106०12 1, 2० 1 ] 
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यथा मनुर्महाराज रामो दाशरथिर्यथा । 
तयां मरवर्भिदोऽपि पाययामास मेदिनीम्‌ । 
नाधरम्यममवच्त्र सर्वा धर्मरचिजन । 
यभूव नरारदृरः यथा कृतयुग युगम्‌ । 


महाभारते 


भाय पतिघ्रवा" सर्वा रूपवल्य' सरसा । 

ययोरृत्ता स्गुभैभूवु प्रीतिदेवद । 

पुमास पुण्यत्रीटाद्या स्व ख धर्ममलुवता । [ 20 ] 
सुविन सृष्ष्ममप्येनो नाङुर्यन्त कदाचन । 

सर्वे नराश्च नार्यश्च सतत प्रियवादिन । 

घजिद्यमनसः श्युद्ा बभूवु श्रमवर्जिता । 

भूपिवा ङण्डरहारं कयै करिसूत्रके 1 





फटिमासनच्चमाविष्ट निवाय नृपनन्दन । [5] सुवाससर सुगन्धाक्या प्रायद्या रथिवीवठे। [ %5 | 

श्नातृमि मदितो धीमान्यमौ धर्मवटोयरृत । स्र घ्रह्यविद्‌ शान्ता सर्वत्र परिनिष्ठिता । # 

ववर्ध भगवान्देव काटे दो ययेष्वितम्‌ । वरीपटितदीनास्तु सुखिनो दीर्थैदर्दिन । 

निरामय जगदमू्ध्युषिपासे न फिचन । इच्छा न जायतेऽन्यत्र वर्णेषु च न सकर । 

भाधिनास्ति मनुष्याणा व्यसने नामवन्मति । मयुष्याणा मद्ारान मर्यादासु व्यवस्थिता । 

परा्यणग्रमुस्मा वर्णस्ति सखधर्मोत्तरा चवा. । [10 ] वस्मिष्दासति राजेन्द्र ख्रगन्यारुसरीखपा । [ 80 ] 

धर्म मन्यप्रधानश्च पस्य सद्धिपयान्वितम्‌ । = अन्योन्यमपि चान्ये न वाघन्ते षयांसि च । 

धर्मापनम्य सद्भि स खीवाखातुरदृ्टकान्‌ । गावश्च गुणमूयिष्टा. सुवारुचिुखोदरा । 

वर्णकमापपूर्वृतान्नाकाछो रक्षणोद्तव । सपीरिता कर्षणाद्ेहवच्याधितवस्सरा । 

सुद्रततिरचिदानार्यलाप्र्पितैरपि । घवध्यकाङा मनुना पुरुपार्थषु च कमात्‌ । 

भामुन्मिक मयर नान्ति हिक छृतमेव तु 1 { 15] विपयेप्निपिद्धेषु बेदद्राश्ञेषु चोद्यता । [85] 

म्र्ेदोकोपमो टोकस्दा पस्मिन्परश्ासति। सुदृ्ता पमा पुष्टा भारसाहा सुखोदया । 

धभूव सुसमेवाग्र उद्धिचिष्टतर परम्‌ । अतीव मधुर शाब्द स्पदीश्वातिसुखो रस । 

¶ ४1९ एप 081) 08 #1-2 तथा (० तदा) - (1 

(1, 1) 0 मष्टाराजो -(7 2) 6 भारत (0 17)062 ण्वय्र, © णकार (0 ण्वात्र) 0 विश्रि्टकर 


भम") -( 3) 69 [आुषमश्च, ॐ [सधर्मन्‌ 2 
सबा (107 धमपत्‌) ७8 धर्मृपमे (0 “रुचिर्‌ ) -- (7 
4) नृप (णः नर-) 618 यथा एूनयुगे तथा (णः 
11८ 708४ 721) - (7 6 ) 2140749 €व निवाम्य (10 
ष्य॑) 02 नूपनदन, 02 कुगनदन , - (7, 6) धर्माद 
(णः चीनान्‌) ¶» यथा (णि वमौ) 1013-9 -प्टोद्धन 
( {07 शून ) ~-(1 7) 275 काट (० दवे) 
७४ यथाविमि (णि यथस्मितम्‌ ) ~ (7 9) 62 व्याधिर्‌ 
(0 आपिर्‌) 3 मन (णः मति }) -# ण्ण 
1०९8 10-14 -- (1 10)61 ४ शुमा (णः नित्रा) 
-- (7 11) 05 मद्विनयायिन (9 मद्वि) - (7 12) 
0५ धर्मामनग्ये मद्धिश्तु (णा ४९ कृ 191८) 68 वृद्धतर 
(गि "फानू) ~ (1 13) © वर्णक्रमान्‌ , 2104749 
2. वायपरान्‌ 0 यथौ प्रापपूरद्ना (णि ११८ एम 
ब} ©1 माकन्पान्‌ + 2180789 प्‌ सकृन्णनू (ण 
नादाश) 6४ माद्राम्न रक्षनोचना (10 ४11 7०5६ 141) 
ध (1 14) 0 भवृद्धि (० घु) 9) यणाचैरू (णः 
धुमू) 7 द्राविरू, 01 व्याधिः, © याचि (19 दापि") 
-- (7 10) 79 2 साप्यु्रिक (0 “प्मिक) ¢ कुन 
{८07 शतम्‌) - (7 16) 7 स्वर्गोपमखदा ोकष््‌( ग 


(07 (तर). -- (1 19) 02 -विच्ठा] (707 दत्ता ) © 
पनि- (0 प्रीनि-) - (1 21) 6 सुमुखा (10 सुखिनः) 
© कुति; © [मकुवन (10 वन्त) ४23 कथचन 
(० कदा) - (7 29) 29 पततन प्रीतिहेतवः (ण 
1९ 7०5६ 09६) ~ (1. 24) 1 एव] 487846९व 
-- (7 6) © 3 विप्रा, # सप्त (0 छन्ता ) -(1 
27 ) 1 62 8 -जीविन (10 -दर्चिन ). -(1, 28) 
तश्र (07 इत्यत्र) ~उ न च (फ़ #न्05्‌ }) -(1 
29 ) # मानुपाणां 4 8 मर्याद्रा चम्यवम्थिना, 13 
टश्च म्यिनाम्यिना , 2५ (दा चवन्धित्तिम्यिना ( णः ४४८ ०9 
01) - (17 30) 6) 278 + रर्नेद्रे धज सृगग्याला 

7 -खषा -(7 31) 7 नृमा( 7 न मानुषान्‌, © 
यदाचन, 0 म्म जनव , © म्म मानवा (9 वर्यासिं च) 

~ 69 ० 10८ 32 -- (1, 32) 61 गाय मक्षीरमूपिष्ठा , 
४ गवि पय॒ प्र" (णः चट एण फणा} वरप चुवारा प्र 
छणोशरा , 19 “टाधीयुयादया , 0 शला घुमुपोट्या $ 2 
"टपिपयोधरा (1० € 709 41 ) ~ ०० 1९ 
33-35 - (1 33) 618 यर्भुकायैर्‌ (० “गावैदू) 1४ 
© -वमकाः (०? वतरा ) --(1, 34) 2144789 वध्य 
(1० अवध्य ). - (1, 36) 6 तिविभेषु (10? तिषयेषु). 


[ 868 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


रूप दृष्टिक्षम रम्य मनोज्ञ गन्धसुद्धमौ । 
घर्मा्यकामसयुक मोक्षाम्युदयसाघनम्‌ । 
प्रह्ादजनन पुण्यं सघमूवाय मानसम्‌ । 
स्यावरा द्ुपुप्पाद्पा फटच्छायावहाखया 1 
सुस्पर््या चिषदीनाश्च सुपत्रव्वक्प्ररोहिण । 
मनोजुद्धटा स्वपा चेष्टा भूत्वापवर्जिता 1 
तथाविधोऽपि राजर्षिद्ृत्तममवद्धचि 1 
सर्वखक्षणमंपन्ना पाण्डवा घर्मचारिण । 
ज्येष्टानुवर्विन सर्वे वथूवु प्रियटद्रीना । 
तिंहोरस्का लितक्रोघास्तेनोवटस्मन्विवा । 
आाजाुवाहव सव टानञ्ीखा जितेद्धिया 1 
तेषु शामस्ु प्रयिवीग्धतव खरुगेगसु- 1 
सुखोदयाय वर्वन्ते म्रहाख्रारागगै सद 1 
मदी सदखप्रवबहुला सर्वेरनगुणोदया 1 
कामधघुग्धेनुवद्धोगान्फटनि सस सहस्रधा 1 
मन्वादिभिः कृता पूर्व मर्यादा मानषेयु या 1 
अनतिक्रम्य ता सर्वा ङृेषु समयानि च । 
अन्वश्ासन्व ते निद धर्मपु्रप्रियकरा 1 
मदाकटानि धर्मिष्ठा चर्थयन्तो चिरोपतः । 
मनुप्रणीवया इत्या तेऽन्वज्ञासन्वसुधराम्‌ 1 
राजद्रत्तिर्दिं सा श्श्वद्धर्भष्टामून्मदीतठे 1 
प्रायो ोकमनिस्ताव राजद्रत्तानुगामिनी । 
एव मारववर्पं स्व राजा स्वर्गं सुरेन्द्रवव्‌ 1 
शशाम विव्युना सा गुठो गाण्डीवधन्वना । 


{ 40] 


[45] 


[ 50 | 


[55] 


[60] 


(01000 


- (1५ 36) 7: स॒बाश्ः घु, 7५ ©8 सुस्वमावाः, 02 
रमनामा , 0५ हरिमावाः (०८ मारमाहा ) -(7 37) 
ग" स्पर्यश्चा* सुख रस, 7 खापि छख रस > 618 


शदाव्रिष्टख नमा (© रनः); © 'द्ार्विसुन सर (0 ४४९ 


ए०5६ ए) -- (1, 38 ) © राज्य (६०८ रम्य) © 
गधबद्वमौ (8 सुद्धमौ) -- (7 39) © -दशैन (णः 
-साधनम्‌) -(1 40) ¶र" च,» .9 [मति (0 [अ] 


थ) -(17 41) चसु (८ बहु-) व्र फचच्छाय- 


वहस्तथा, ध “योपगास्तद्रा (४ "था ) (ण ध€ ०5६. 
डा) -(1 42) दुन्पद्यं (ध्न सुम्पद्य) -- (7 
48 ) 21.23 4 मनोनुस्या (ण “कूटा ) 2180725 € 


मूनापवसितरा ©8 ४ चेष्टामून्पा( ©8 "त्ता )पवर्जिवा" ( 0 ४८ 
70०8६ 281) -- (7 44) 1-3 हि (०? अपरि) ४. 
तथैव सोपि राजर्षि, © नथा वमूत्र रा {7० € एणः 
ण्‌) धय मदम्‌ (ण्त्‌) - (1 46 ) ४ -चृत्तिन 


[ 4706वा> 7, ० 2 


2 
4 14 24 20, ए2 109 


याषद्रम्यगुणस्तावस्मदीप सप्रकाशयेत्‌ 1 
क्षीणे दम्यगुणे ज्योतिरन्वर्धानाय गच्छति 1 
ज्यक्त सत्वगुण ह्येष पुर्यो व्यक्तिरीदाते । 
एतद्धि चिजानीष्व हन्त भूयो यवीमि ते। 
सदन्नेणापि दुर्मेषा बुद्धिमान्सुखमेघते । 
एव धर्मस्य धिदेय ससाघनसुपायत । 
उपायज्नो हि मेघावी सुखमल्यन्तमच्नुते 1 
ययाध्वानमपायेय प्रपञ्चो मानव कचित्‌ । 
छेदोन याति महता विनर्यत्यन्तरापि घा । 
तया कर्म॑सु विज्ञेय फर भवति मानव । 
पुरुषस्यास्मनिःश्रेय इ्युभाद्युमनिदर्सन । 
यया च दी्षमध्वान प्यामेव प्रपद्यते । 
सर्टपूर्दं सहसा दस्वदर्शनचकरित- 1 
प्रा्ुवन्ो ययाध्वान रथेने्ाञ्ुगामिना । 
यायादश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमता गवि । 
उच्पर्ववमासद्य नन्वे्षेत भूगसम्‌ 1 
रथेन रथिन पद्येश्चैतन्येन व चेतनम्‌ । 
यावद्रयपयस्रावद्रये ससुपगच्छति । 

क्षीणे स्थपये प्राक्तो रथसुत्ख्ज्य गच्छति । 
एव गच्छति मेधावी तत्वयोगचिधानविव्‌ । 
समाद्वाय मदावुदध र्तरादुत्तरो त्तरम्‌ । 

यया महार्णव घोरसुद्धव सप्रगाहते । 
बाहुभ्यामेव समोदाद्वधं गच्ठल्यसंक्यम्‌ । 


[5 


[101] 


[15] 


[20] 


(प -वर्धिन ) व © प्रियदश्चिन -- (1 47) ७8 
तपोवख (07 तेजो") --(7 48) 7 जितारय- (णः 
जितेन्द्रिया }) -( 49) 71 श्स्तेु ( 07 शास्य ) © 
7211-2 धरणीम्‌ (10८ पृथिवीम्‌) {1 © £ वहु (07 वमु") 
- (7 50) ¶५ तारायै (भः गणै ) -(1, 51) तृप 
८2 च सस्य-, + (र्् ४7 85 800९९ ) तस्य प्र- (० 
सस्यप्र-) -- (1५. 53 ) ध -8 मानुपेषु (६० मानवेषु) था 3 
ये (अ) (धः याः) - ¶3 68 ०. 19९5 ठ54-ए 
-- (7 54) त तान्सर्वान्‌ (50) (ण ता स्वाः) --(1, 
55) © 2 8 ४ राजानो (७ ते नित्य) - (7 67) 
02 ४ दृष्ट्या (० वृच्या) - (7 58} ध महीपते" (० 


तरे) -- (7 59) 68 -8 लोक्गत्तिख्‌ (£? "मतिस्‌ ) 
3 लेक- (£ रान- ) -- (6ग०॥००, -- 4व& 7० वृण 
68 15; 5 @ 3 14 


47 [ 369 ] 


4 ]0€णवार 1, ० % 1 


नावया च यया प्रानो चिना प्रलातरित्रया। 
अक्रान्तमछिख गाहे कुप्त सतरति स्वयम्‌ । 
तीर्ण गच्छेस्पर पार नावसुत्खज्य निर्मम । 
व्याट्यात पू्यकत्पेन यया रथपदातिनाम्‌ । 
मोहात्समोहमापमो मा विनाशश्च यथा तथा 1 
ममयेनामिभूतसख तभ्रैव परिदेवने । 

नाव न श्रपवमारुदय स्यठेऽपि परिभावितुम्‌ । 
तयैव स्यटमारष्य नाप्सु यात्त विधीयते । 
पूव कर्म छत्र चित्त विषमस्य परथक्णथक । 
यया कर्म छत रेके तथा तदुपपद्यते । 
यग्रेप गन्धो न रसो न रूपस्पदीशाव्दुवव्‌ । 
मन्यतेऽथ मनो बुद्धवा तयधान प्रचक्षते । 
यत्तखधानमव्यक्तमव्यक्तसय गुणो मदान्‌ । 
महव प्रधानमूतस्य गुणा * # * * स्रुता । 
वीजधर्मिं यथा व्यक्त तथैव प्रसवात्मकम्‌ । 
यीजधर्मा मदानामा वसयश्चेति न श्रुतम्‌ । 
वीजधर्माच्विहकार' श्रसवत्वे पुन पुन । 
वीजप्रसवधर्माणि मष्टाभूतानि पच्च घ । 
चीजधर्मिणमिलयाहु ध्रसय नैव उर्यते । 
विदोपा सर्यभूतानां तेषां चित्त बिरोपणम्‌ । 
एतद्रूपमुदानस्य परम व्राष्यणा चिटु । 


[25 |] 


[30] 


[35 ]) 


[40] 


महाभारते 


सर्वभूतस्यमात्मान स सर्वगततिरिप्यते । 

यो विद्धान्सहवास च विवास चैव परयति । 
त्थैवकलत्वनानातरे म ट खा्परिसुच्यते । [5] 
यो न कामयते करिंचिन्न किंचिठमिमन्यते । 
हृहटोकस्य एरैप बद्यभूयाय कल्पते । 
प्रधानयुणतस्रल्न सर्वभूनविधानवित । 
निर्ममो निरदकारो मुच्यते नाच्र स्नाय । 
अग्यक्तवीजप्रभवो उुद्िस्कन्धमयो महान्‌ । 
मदादकारविरप दद्धियाष्कुरकोटर । 
महामृतविश्ेपश्च विदोयप्रतिदाखवान्‌ । 
सदापण सदापुष्प मटाद्युमफटोदय । 
आजीव सर्वभूताना ब्रह्यवीज सनातन । 
एतज्जात्वा च तत्वेन प्तानेन परमासिना । 
च्चा चामरा प्राप्य जहाति शत्युजन्मनी । 


[ 10] 


15] 


4 


¶ © 105 2{€८ 14 96 185 2-+ पटः 14 96 


जनमेजय । 


अश्वमेधे पुरा उत्ते केशव केचिसूदनम्‌ | 





धर्मसदायसुदिश्य किमणप्रच्छस्पितामह । 
3 वैदापायन 1 
१.९ 8 19, ¢ गू 
€ 14 38 19, 1\8 ( €9०60४ 0) , ¶3 108 पश्चिमेनाश्वमेयेन यदा स्नातो युधिष्टिर 1 
श्नान स्वेच पर ष्रि सन्यास तप उत्तमम्‌ । तदा राजन्नमस्कछरष्य देच युनरनतीत्‌ 1 
यस्तु वेद निरावराध न्ानतत्व विनिश्वयाच्‌ । भगवन्यैप्णवा धर्मा करंफडा किंपरायणा । [5] 
3 निर्ममो) - (1, 10) 70५ यत्यक्त (0 अब्यक्त ) ४ 


© 14 47 5०9" ध्य 4 1911“ - (7 1 ) 
पर यैव (णः तेव) 71028 तद्य (प विप्र) 7 
पानते परतन विद्र ({नः धष ष्ठः फरण) 31-+ 72 
मन्याम -(7 2) 813 वेद्र (प्वेद) 8: निराधार; 
2 "यध (0 व्वाध) + प्रान त्व 7: 6 बानतक् 
(ण ^तद्य) - (1 3) 7001 72 8 धमंपतिर्‌ ( 07" सर्वं 
गतिर्‌) 2 न ममेगतिरि( 2: ^स)न्यत, ४8 म धमान 
निरिच्यते (ग धा ० [ना}) -- (1 4) 7001 0256 
स्मताम्‌ (णप्थ्वाम न) वथ वे(पच) ॐ स वास्त, 
70: ० एभ्क 4 (० प्रियाश्च) 9 सदधि सद ¬ पश्यति (णः 
{0८ [०५ 7४१11) -- (7, 6) ध य काम मनुते ्विचिन्‌ 
(कष (1९ 107 १) 12८ अपि (ण अभि ) 7, 
गम ( ण मयो) --(ए, 7) 15 टेर वनेनैष 
(1 प्ट एष कप) -- (1. 9} एल धर्मात्मा (णः 


( 07 562 7 99 200५९ ) -द्रन्य- ( 1 -चीन } -- (1 
11) 89 मोदा्टकार (0? म्य") 1 ८ 7५ दद्वियात्तर( 7४ 


"याकम }कोरर (0 € 708 0) -- (1, 12) 
28 यायवत्‌ (0? "वान्‌) -(1 13) एः 85 त 7 
शुभाद्युम-» + नद्रापुष्प (र शनुम-) - (1, 14) 7 


सजीव-, 25 ० मसिीन्य 2४4 वृक्ष (0८ भीन ) 
-- (1 15) 7५ य॒त्तज्‌ ( £ एतज्‌) 2 ५ 79 तत्त्वानि, 
89 तस्व हि (0 नच्वैन) -- (1, 16) 78 दिन्ना, 
79 न्वित्वा (0 चा) ए प्रपि (ठ प्रा्य) ए 
उष्टीमे (८ जष्टाति) . 
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-- (1, 3) 7 698 2005 प्रचमेन (9 पश्चि") -- 08 
नण 1८ 4 --( 4) #8 गजा {६ राजन्‌) © 
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आश्वमेधिकपर्व 


कि धर्ममधिद्रन्याय भवतोत्पाद्रिता पुरा । 
यदि तऽहमनुम्राद्य प्रियोऽस्मि मदुसृडन । 
श्रोतव्या वदि मेणूग तन्मे कय सुव्रत । 
पवित्रा क्रिल ते वर्मा सर्यपापप्रणायना 1 
सर्यधर्मोत्तमा पुण्या भगवरन्वन्मुयोद्रना । 
यान्ध्ुत्वा वद्यदा गोधरो मातृदा गुरंतत्पग । 
पाकमेदी इृतद्चश्च सुरापो ब्रद्यदिक्यी । 
मित्रदिश्चामवाती च वीरा च्रूणदा तथा 1 
तपोविफ्रयिगश्रव ठानपिफ़यिणम्नया 1 
आन्मविक्रविगो मृदा जीधे्यश्च वरिकऊर्ममि । 
पापा शटा नेृतिकरा डाम्भिकरा दपकाया । 


[10] 


[15] 


~ 


[ ^€ 7, पण 4 


युधिष्ठिरं । 


तत्त्वतस्तु भवानेव पादमूखमुपागतम्‌ 1 

यदि जानानि मा मक्त लिग्ध वां भक्तवस्सदर । 
धर्मगुद्ानि सर्याणि वेत्तुमिच्छामि त्वत । 

धमन्किथय देचेदा ययनुग्रदमागदहम्‌। - 

शरुता मे मानवा घर्मा वासिष्ठा कादयपास्तथा ! [ 80 ] 
गागयिा गौतमीयाश्च वथा गोपाटकख च । 

परादरारङृता पूरय मृत्रयय ख धीमत । 

सोमा मादेश्वराश्चैव नन्दिधर्माश्च पावना 1 

बरह्मणा कयिता ये च कौमाराश्च श्रुता मया । 





रसमेदकरा ये च ये च द्युवद्ययातका ! धृत्रायणल्ृता धर्मा काण्डवश्वानरा अपि। [35] 

शरद्मरेष्यक्रराश्चोरा विप्रा ये च पुयोरिता ! मागेच्यरा याज्नवस्स्याश्च मार्कण्डेयकृतास्तया । 

नि्ेपदारिण ग्रीघ्नामया ये पारदाग्किा । भारदाजकना ये च वृदस्पतिङृताश्च ये 1 

ण्ने चान्ये च पापास्ते सुच्यन्ने तेऽपि क्िन्विपाव्‌ । [ 20] कूणेश्च ङ्णिवादोश्च विश्वामिच्र््ताश्च ये । 

तानाचल्च सुरश्रेष्ट च्यद्धन्न्य ममाच्युच । सुमन्त्॒मिनिृता श्ाकुनेयास्तयैव च 1 

इव्यय क्यिते देवै धर्मपुत्रेण सनदे पुलस्यपुरदोद्रीता पावकीयास्तव च | [ 40] 

वमिष्टा्यान्तरपोयुन्त सुनयन्दत्वदर्दीन । अगस्यमीता मीट्रल्या श्राण्डिल्याश्चैव पाचना 1 

श्रोतुकामा पर गद्य बण्णव्र धर्मसुत्तमम्‌ । । चारव्विल्यरृता ये च ये च सप्तर्पिमि" कृता । 

नथा मागयताश्चच ततस्र पर्यवारयन । | सप्तम्या धर्मा शद्धस्य छियितस्य च । 
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| 


मदेध-द्ू अः ननी (णः ननि-) - (+ 34) 71 ©३ 
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प्राजापदयास्तथा याम्या मा्ेन्दाश्च श्चुता मया । 

पैय्याघा भ्यासगीवाश्च चिमाण्डकृताश्च ये 1 

नारदीया श्चुता धर्मां कापोताश्च श्रुता मया। 

तथा विदुरवाक्यानि श्गोरक्विरसस्तथा । 

फ्रौज्चा शद गीताश्च सौर्या ्ारीतकाश्च ये । 

ये पिराङ्गङृताश्वापि कौतुपा एसपारखका । 

उदारकङृता धर्मा भौश्षनस्यास्तयैव च । 

यैदापायनगीताश्च ये चान्येऽप्येवमाद्य- । 

एतेभ्य" सर्वधरमेम्यो देव त्वन्मुखनि सूता । 

पावनस्वात्पवित्रस्वाद्विरि्टा दति मे मतिः । 

तस्माद्धि सां प्रपन्नस्य स्वद्धक्तस्य च भावव. । 

युप्मदीयान्वरान्धरमौन्पुण्यान्कथय मेऽच्युत । 
वैशपायन । 

एव षष्टस्तु धर्मश्तो धर्मुत्रेण फेरव । 

उवाच धर्मान्सुष्षमार्थान्धरमुत्रस्य र्षित । 

एव ते यस्य कौन्तेय यत्नो धर्मेषु सुव्रत । 

स्वरसमो दुरभो रोके न कथिदिह विद्यते । 

धमै" तो षा ष्टो वा फथितो वा तोऽपि वा 1 [ 60 ] 


[45] 


[50] 


[55] 


महाभारते 


भनु मोदितो चा राजेन्द्र पुनादीष् नरं सदा । 
धर्मपिता च माता च धर्मो नाथ सुदृत्तथा । 
धर्मो जावा सखा चैव धमे स्वामी परतप । 
धर्मादर्थश्च कामश्च धरमद्धोगा सुखानि च । 
धमदयैमेवाम्य धर्मास्सर्गेगति परा । 
धमे य सेवित, श्ुद्धस्ायते महतो भयात्‌ । 
धमद्धिजस्व देवव धर्म॑प्रापयते नरम्‌ । 
यदा च क्षीयते पाप कठेन पुरुषस्य तु । 
तदा सजायते बुद्धिधर्म कर्ठु युधिष्ठिर । 
जन्मान्तरसहसैस्तु मनुप्यत्व हि द्रुमम्‌ । 
तद्धर्वापीह यो धर्म न करोति स वशित 1 
ऊुस्सिता ये दरिद्राश्च विरूपा व्याधितास्तथा । 
परमेप्याश्च मूर्खाश्च न तैर्मे छत पुरा । 

ये च दीर्घायुष श्चूरा पण्डिता भोगिनस्रथा । 
नीरोगा रूपसपन्नासैधमे सुरत पुरा । 

एव धर्म॑कृत शुद्धो नयते गतिञुत्तमाम्‌ । 
अधर सेवमानस्तु तिर्यग्योन्यां पतसयसौ । 
द रदस्य कौन्तेय शुणु धर्ममयुत्तमम्‌ । 
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आश्वमेधिकपर्व 


कययिष्यरे पर धर्म मम सक्तस्य पाण्टव 1 
षष्टस्त्वमयि मेऽ्टर्य श्रषद्रश्चापि मा सदा । 
परमार्यमपि यूम कं युनरधर्मसहिताम्‌ 1 

टद मे मानुष जन्म कृतमास्मनि मायया 1 
धर्मसस्थापनार्याय दुष्टाना शरासनाय च । 
माुप्य सावमापश्न ये मा गृष्टन्यवत्या । 
संसरन्तीद ते मृदढास्तियग्योनिप्नेकदा ! 
ये च मा सर्वभूतस्य परयन्ति लानचष्युषा । 
मङक्तास्तान्छदा यु्ान्मस्ममीप नयाम्यहम्‌ । 
मद्धक्ता न विनद्यन्ति मद्क्ता चीवकूटमपा 1 
मद्धक्ाना तु मानुष्ये सफर जन्म पाण्डव । 
अपि पपिष्वमिरतवा मद्धक्ता पाण्डुनन्दन । 
सुच्यन्ते पापक सर्य पश्मःनत्रमिवाम्मया। 
जन्मान्वरसदस्नैषु वपा मावितात्मनाम्‌ 1 
मक्तिरत्पद्यते तात मनुष्याणा न सदय 1 
यच्च रूप पर शुद्ध रस्यमचटं श्रुवम्‌ । 

न दद्यते तया देर्मद्धकतस्स्यते यथया 1 
अपर यष्व मे ख्य प्रादुमविपु ्छ्यते 1 
तदर्धयन्ति सर्वार्थे सर्वभूतानि पाण्डव । 
कस्पकोटिमष्ल्ेपु च्यचीतेष्वागतेपु च । 
ददयामीह तदरूपं तद्यपद्यन्वि मे सुरा । 
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स्थिग्युत्पत्तिव्ययकर यो मा ्तास्वा रपद्यते 1 
अयुगृह्णाम्यह त वै ससारान्मोचयामि च 1 
अहमादिर्हि ठेवाना खष्टा व्रह्यादयो मया । 
प्रतिं सखामवष्टभ्य जगत्मर्वं सजास्यष्म्‌ 1 
तमोमूखोऽदमच्यक्तो रजो मध्ये श्रतिष्ठिव । 
ऊर्घ्वं सस्वविद्रालोऽह ब्यादिस्म्यसनित । 
मूर्घानि मे ठिव विद्धि चन््रारित्यौ च रोचने । 
देवा्चि्रह्यणा वक्रं मारतः श्वसनश्च मे । 
दिशतो मे वाहवश्चाषटौ नक्षत्राणि च भूषणम्‌ । 
अन्तरिक्षसुरो विद्धि सर्धभूतावकादाकम्‌ । 
मार्गे मेधानिराम्या ज्ु यन्ममोढरमव्ययम्‌ 1 
पृथिवीमण्डर यदै दीपार्णवनीयुतम्‌ 1 
सर्व्घारणोपेत पादौ मम युधिष्ठिर । 

स्थितो द्येकरुण खेऽद द्विगुगश्चास्मि मारते । 
तिगुणोऽन्नौ स्थिगोऽह वै सणि त॒ चतुरमुण । 
शब्टाद्या ये गुणा पञ्च महा्ृतेषु पञ्चसु । [ 115 ] 
तन्मात्रसस्थित सोऽह परथिव्या पञ्चधा स्थित 1 

अष सहखन्रीर्षस्त॒ सह्रवदनेक्षण । 
सष्टस्रयाहूठरच्छ सदसख्रोर सहस्रपात्‌ । 
त्वोर्वी सर्वत सम्यगलयतिष्टददाङ्कुखम्‌ 1 
सर्वमूतारममूतस्य सर्वव्यापी ततो ह्यम्‌ । 
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7 4 ब्रूयां -- (7 83) 22 ५ घममस्यापनायैव -- (7 
84) 08 नमां गृह्णति ये नरा (० षट ०5६ 71) 
-- (1, 85) 12 © {3 दहि (ण [श्ह्‌) पफ 
ह्व॒ ममासान्नर्ि ते मूढास ( {०7 +€ एत०प एषा) -(1 
86 ) वदत789 €0 घ्ानचश्चुप -- (7 87) ४ तु (णः 
तान्‌) 08 मुटा, 3 सना (9 मदा) -(7 91) 
एप्प, व एवश्च ९05 पान (० पापक ) 
2 मुच्यत सवपापेम्यः ~ (1. 92) 8, -महर्स्तु (10 
श्वेषु) 0७2 माविनातसन -(1, 93) 068 + मडक्ति 
विते वात (० 1९ एण एदा) 65 2 मानुपाणां 
(7 9) 613 सर्य 03 -मूताश्च, ज भूतश 
(51५) (८ भूतानि) -( 98) प्र" © [चा] 
गमेषु - (7 99) ॐ [इुति, ह च; ॐ! तु (गः 
[शिहि) 7 6213 च (6 प्र-) - (7, 100) 68 ४ 
-द्ठवकर (07 म्य") ¬ खष्टिखिनिल्ये हेतु, एण्णणाः 
€प॒ स्यस्युत्पस्यम्ययकर ( ०९ ४९ ए८07 081) - (1, 


101) 4 तद्‌ (3९) (0 तर) - (1, 102) व्र भूताना 
(० देवाना) 7 क्षा 0 [ऽुमराः (0 मया) 
~ (1 104) © तमेोमूर्खो ( 519 } (०7 “मूलो ) ©8 भन्यक्त 
98 + मध्यः, ओः मध्यात्‌ -- (7 105) 2, रघप 
ए ण्णण ९व उष्य मच्छ त्रिना लोम (10 {४८ 7707 91 ) 
व 6७1 कि -सशित्त, एप). €0 परयत - (1 107) 
¶ © 2 गावोचिर्‌, ४ वेदाभिर्‌ ( ६०८ देवाश्निर्‌) प्ण. 
€0 बरह्मणो ©> १ मरन त 68 कः श्रनन - (1. 
108) 65 ह + वि- (ध्म च) --(1, 109) 6 आ, मव- 
मूतप्रना शक (9? 1४९ ०५६ 181६) -- (1 111 ) 213 चित्त 
(८ युत्तम्‌) - (7 112) ॐ3 सरवैस्तवारणैषुक्त ( 1०7 ११८९ 
एषणः पवः) -- (1 114) 22 (णः तु) - (1. 
115 ) ४ शब्दादयो (7० श्चाये) - (7 116) 
सश्चक्‌. (0 सम्थितः) © च (ण सो) गृ स्तन 
(0? सित ) -- (1, 117) 68 ४, तदस्त चरणेक्षण (ण 
€ ०5४ 78) -- (1. 118) प्रय धृत्‌; 3 पत्‌; 
4 -गृद्‌, दप्णणा € पृक (1० दक्‌ ) 68 + सद्‌ 
चक्ष (0? सदल्नोर ) -- (7, 119) ¶५ ७8 धृतोची , 
© षृत्वाद्रि, ©" धृत्वाद्रीनू्‌ एषण ९0 जत्यतिष्ठ (107 
भष्वतिष्ठद्‌ ) -- (7, 120) 0४ नरो (ण ततो) प्रपर 
01 3 [ऽसि (भ हि) -(7 121) 7, सीिलवो, 6४ 


[ 878 ] 


^ 7006415 1, 7० 4 | 


सचिन्योऽदमनन्तोऽदमजयेऽ्मजो धम्‌ । 
अन्योऽहमवध्योऽहमग्रमेयो ऽष्ट थस्यय । 
निर्युणोऽदमगृढात्मा निद्दधो निर्ममो दृष । 

निष्कखो निर्विकारोऽदह निदानमग्तख तु । 

सुधा चाद स्वधा चाह खादा चाष्ट नराधिप । [ 125 | 
तेजमा तपसा चाष्ट भूतग्राम चतु्रिधम्‌ । 
सेदपाशगुर्वद्धा धारयाम्यात्ममायया 1 
्तुराधमधर्मोऽद चातुर्दोत्रफादान । 
चतुमर्तिश्वतुग्युदश्चतुराश्रमभावन । 
सष्ट्याह जगत्सर्वं कृत्वा यै गर्भमास्मन । 
द्रायामि दिच्ययोगेन प्रय्येपु युधिष्ठिर । 
सहसखयुगपर्यन्ता चाद्यं रात्रिं महार्णवे । 
स्थित्वा खजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च । 


[ 180 


महाभारते 


फि चात्र बहुनोक्तेन सल्यमेव व्रवीमि ते । 
यद्रूत यद्धधिप्यच तत्सर्यमहमेव तु । 
मया सृष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत । 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि मे । [ 145 | 
एव सर्वं जगदिद्‌ सदेवासुरमानुपम्‌ । 
मत्त प्रभवते राजन्मय्येव प्रविरीयते 1 
01071०४ 


वैदापायन उवाच । 


पवमात्मोद्धव सर्वं जगदुष्दिय केशव । 
धर्मन्धर्मातममजस्याथ पुप्यानकथयव्यसु । 


भगवानुवाच । 





पाण्डव तत्वेन पचिच्र पापनादानम्‌ 1 150 
कठपे कपे च भूतानि सहरामि ख्जामि च । व [ 150] 
नच मा तानि जानन्ि मायया मोहितानि मे । [ 195 | ख ष 
ध य खणोति छचिभूत्वा एकचित्तस्तपीयुत । 
मम चैवा मार्गितच्यस्य निदयद्र । व 
प्र्रान्तस्येव दीपस्य गतिर्नेवोपलम्यते । प त 
न तदम्ति फचिद्राजन्यनाह न प्रतिष्टित । व ध त वपल \ [185] 
न च तद्धिते भूत मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ 1 ॐ र ह 
यावन्मात्र भवेद्रू स्थूल सृष्ष्ममिद जगत्‌ 1 [ 140 ] यद्रापायन उचाच। 
जीवभूतो यह तरसिम्तावन्मातच्र प्रतिष्ठितम्‌ । एव श्रुर्वा वच पुण्य सदय केश्रवभापिचम्‌ । 
अनतो (0 अन्न्न्यो) 08 अनाथो (० अनतो) 1 68 ( £" प्रद्ान्तस्य ) 3 -लष्ष्यते (0 सभ्यते) -( 
भवले (10 नजर) © [ऽसि (० हि) -(1 12) 138 ) 08 नादं (0 राजन्‌ ) 08 यत्र राजन्‌, + यत्र 
प्पपणा 04 फाव्वेाऽ ९09 अनाद्यो (0 मनवो) --(1 नाष (०८ यप्रादन) -(7 1359) 68 मया ( {० मयि) 
123) 68 ~ निगूढास्ना (ग भगू* ) © नित्यो (1०१ -- (7 140) एषण्णण)) व्‌ मिन्र (1० मात्र) 68 श्ररीर 
निद्दा) 68 2 [ऽदुवरि च (10 नृप) -(17 194) हि (0 मवेद्धून) 68 + स्थूल 068 कृत, ष कचित्‌ 
08 724 निद्रदयो (10 निष्क्टो) 8००९ 188 निधानम्‌ (07 जगत्‌) - (7 141) 0 प्रतिष्ठिन #+ तदिन्मात्र 
७8 पण चादूतस्य च (णः जखनम्य तु) - (1 125) 68 प्रतिष्ठित (70? #€ 2०5६ 17} --(1, 149) 08 34 


कि ५ {70080 सुधा ४ण्व्‌ सधा 08 गृह (107 ४16 978 
याद) 08 74 सख्ाहाकार (+ ^) (० स्वाष्टा जाह) 
--(1 197) 4 सेदपादररु;, ध 0 ध्पाश्च - (1, 
128 ) प्रणी गत्‌ 3001705 €48 चातुराश्चम (0 च) 
४ ©3 चतुरटीग्र 068 फलादक -(17, 129) हः 8 
चदुवह्वश, एप्णा दव "यथद्‌ (ण च्वयृषच्च) फः 8 
चतिराथन (0 च") 1५ 08 एज, माजन (ज नन) 


(10 मावन ) -(1, 130) 08 मखत्याह 72 8( भ्र 
{४ ) गभम्यन्‌ (0 म गमम्‌) --(7, 131) 02 प्रतरेयेषु 
(1० प्रर) -- (7, 132) 08 तः परयत © रात्री, 


ॐ गात्रिर्‌ 08 बरा्लो रामाये ( {ण ११८ 08४ 1816) 
-- (1 133) 0" स्विते ( {० म्विल्ा ) -( 1355) © 
द्वि कि द (ध्न) - {1 138 ) 63 दवापिकारस्य 
(0 चेवा") -- (7 137) ज (पू 7५ ) निर्वाणस्य 


-- (7, 143) 03 ज मिष्य तु, 
-- (1, 144 }) 68 तज पाडव 


ण्तदू (0? णवे) 
3 “प्य वा (णः "व्यच्च) 


(0 मारन) -- ©०1०00४ ~ 5५९ -@८7८८१ = 
वैष्णव्रधर्म -- 44४ %472£ ¶५ 61 9 278 भगवन्तसस्थन 
-- 41 10 71 68 + 84, 19 612 83, 3 1; 


पर (ध) 99 --(1, 149) ग 6 [णुव, प्‌ + 
[द] (0 [अकुप) 68 79 स्वय, 18 (० 7४ ) स 
ह (10 प्रमु ) - (7 1850) 23 सल्यन (10 तच्चेन) 
27 पर्तिध्र पावन पर (£ (९ 2०5४ ४५) --(1, 152} 
202 8 तपोमय (प युन) - (7 158) 7 प्मन्नेय, 014 
धर्म्य धान; 73 8 धर्मरान, 24709 त्वे धर्म केय (णि 
धर्यं येव) --(7 154) 4 सव (ण पूर्व-) -- 6४ 
४4 ० ८ क्ल -- (1 156 ) #+ त्स्य (0 पुण्य) 
र ०7 नण ध्ा€ ० एषा ण 0 € एण छश 


[ 374 ] 


् 


ग्रहृ्टमनघ्ो भूत्वा चिन्वयन्तोऽद्धुत परम्‌ 1 

देवा बद्यर्षय- सर्व नन्धर्वाप्सरसस्रया । 

भूता यज्ञमरदाश्चैव गुह्यका सुजगातया 1 

वार व्विल्या महात्मानो योगिनन्तच्वदरदिन 1! [ 160 ] 
तया भागवताश्वापि पञ्चकालसुपासक्ा 1 
कौतूदल्यमायुन्छा प्रहृेच्धियमानसा । 
श्रोतुकामा पर धर्म वैष्णव धर्मासनाव्‌ ! 
हृदि कतु च वद्वास्य प्रणेसु शिरसा नता । 
ततस्ते वासुटे्ेन चटा सौम्येन चश्ुपा । 
वरिसुक्तपापानालेक्त्य प्रणस्य चिरसा हरिम्‌ । 
पप्रच्छ क्टाव धर्म धर्मपुत्र प्रतापवान्‌ 1 
कीटसरी व्राद्यणम्याय क्षत्रियम्यापि कीर्ठी 1 
चैश्यन्य फी देव गति शूरस्य फटी । 
कय वध्येत पादोन श्राष्यणस्तु यमार्ये । [ 170 ] 
क्षत्रियो वाय वैद्यो वा च्धो चा वच्यते कयम्‌ 1 
एवक्कर्मफट वृहि लोरुनाय नमोऽम्तु ते । 


[ 165 ] 


वैद्रापायन उवाच । 


पृष्टोऽय कद्रावो देव धर्मपुप्रेण धीमता । 

उवाच समारगतिं चातुर्वण्यय क्मनाम्‌ । 

पः दुष्य (णः ततय) -- (८ 158) 
1 देव (० वरेवा) -(1 159) © 228 यक्षा 
68 मूतयक्न्रहगणा (0 10 एठः 00911) - (17, 
160 ) ॐ षाटचिन्या --(7 161) 62 यथा ( 7 तथा) 
- (7 169) © + समाविष्टा ©8 4 प्रहृ 
पग्मर्पव- (10? ४०९ 7०5१ 0) --(1 164) 68 ४9 तना 
(0 नताः) -(7 165) 92 तान्‌ (पप्त) ¶ 
भः दृष्टान्‌ (०१ दृष्टा ) प्रप्य €व॒तिव्येन (० सौम्येन ) 
-- (1, 166 ) + विनष्ट (0 विमुक्त ) ©8 वापाश्च (107 
पापान ) 03 9५ प्रमु (० म्रणन्य) --( 167) 
@8 ॐ2-+ धनान्‌ (प धर्म }) -- ए€५7€ 11०९ 168, 288 
109 चुपिष्ठिग उवाच -- (~ 168) + [अपि (श्ण 
[आथ)}) © 2 सीट्रटी क्षत्रियम्य वै (०८ € ०5 21) 
-- (1, 169 } व मद्री (णः प९ 0756 कटनी) - (7 
170 ) ४५ वदन्तु (० वध्येत) © + पाप्रन (प पाचन) 
--(1, 171) 7: ©3 विचने, ओ बाघ्यते (०८ व) 
-- (1, 172) @ढ ॐ + एुनत्करयव तवय (णप ४6 एणः 
एषह) -- © ० ८06 टा -- (1 173) 65 + स 
पृष्ट देःवभरौव (0 ४९ ० ६11) -- (- 174) © 
8 सन्कार- (0 समार ) ¶् © ड चातुवणस्य -- (1 
145 } ७3 मर्वाश्नमेण (0 वणक्रः) © 13 [एव 228 
भर्मन्‌ (० धम) -- (1 176 ) © > + जाष्यणस्य 


0६ 110€ 159 


[ 47615 7; प्रि० 4 


भगवानुवाच । 

णु वर्णक्रमेणैव धर्म धर्मद्ता वर । 
नास्ति किंचिच्नरश्रेष्ठ दुष्कृत ्राष्यणस्य तु 1 
ये स्थिता स्यु सदाध्यात्मे सघ्या ये चाप्टुपासते 1 
येच पूर्णादिति प्राप्ता विषिवज्जुहते च ये । 
वैशवटेव च ये कुं पूजयन्स्यतिर्थीश्च ये । 
नित्य सख्वाघ्यायद्ीटाश्च जपयनपराश्च ये | 
सायप्रातटुताश्ाश्च श्रद्रमोजनवर्जिता । 
डम्मानृतविसुक्ताश्च स्वदारनिरताश्च ये । 
पञ्चयस्तरता ये च येऽ्रिोच्रयुपापते 1 
दहन्ति दुष्त येषा हूयमानान्नयखय- 1 
नष्टदुप्कृतकर्माणो व्द्यखोक चजन्ति ते । 
ग्रद्यलोकते पुन" काम गन्धर्वव्ह्यगायकर । 
उद्भीयमाना प्रयते पूज्यमाना स्वयञुवा । 
बरह्यरोके प्रमोदन्ते याचदाभूतसवम्‌ । 
क्षत्रियोऽपि व्थितो राज्ये स्वधर्मपरिपारखक । 
सम्यक्म्रजा पाख्यिता पद्लागनिरत सदा 1 
यत्तदानरतो धीर स्वदारनिरत सदा । 
शराखानुसारी उन प्रजाक्रायैपरायण । 
तरित्रम्य कामदो नित्य श्त्याना भरणे रत 1 


[ 175 ] 


[ 180 ] 


[ 185] 


[ 190 ] 


तु दुष्फन (0 ६४९ एष्0र छरा ) 
213 गप 


-- 4.7 1120€ 176, 


पव्नयशरतस्याथ नित्य सध्योपरमेविनः 1 


-- (7. 177) ४ ध्याने (£ [अच्याले) 7 ७12 
278 नित्यय(7 नित्यय , ©2 द्धिखाय)घ्रोपदीन (41४ 61 त्री) 
स्यात्‌ (101 ४€ 77105 78]{}) --(1. 178) © थ 


ये (छ यैच्र्‌) 9 पूणोहुरति व ©1 8 प्राष्ठ-, 


फ प्राप्त 4 वै (प्ण ये) --(7, 179) © च्छु 
(प क्यु) -(1 180) ७8 + पच (प जप ) 
08 + परायणा + 28 रताश्च ये (णः पराश्च ये) 


-- (7 182 ) 71 -बियुक्ताश्च, ५ -विनिञुक्ता (0 विमु 


क्राशथ्च) 6७8 ४34 मद्रा (ण्मये) - (1 1835) ७2 
24 पत (६०८ रता) 68 224 रैव(ण्प्वेच) आ? 
0० (€ 5्८०ण्तव्‌ ये - 68 ०, 117 184 - (1 


184 ) ४2 ददहक (7० नहन्ति) + तेषां (छप येषा) 
1 हूयमानासयोन्न -- (1 186 ) @ शः तत , 
चिर (ण पुन) 2 कार (0 काम) + -गायनै 
(9 कै ) -(1 187) © 2 + उपगीयमाना ( 0‰ए6- 
८८४11 ) (70 उष्य") - (~ 189) 7 © यित्त ७४ 
23 स्वधर्मं प्ग्िपारय्रन्‌ (£ ४८ 0०5 417) -- (1, 
190 ) ©8 पालयति , ~+ “यित्वा (0? “यित्ता) 08 214 
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मत्यस्तध श्चुचिर्निव्य टोभदम्भविवार्जिव । 
क्षियोऽप्यु्म याति गरतं देवनिपेविताम्‌ । [ 195 | 
तत्र दिव्याप्सरोमिस्तु गन्धैश्च पिदोपत । 

सेन्यमानो मदातेजा कीडने श्रक्रपूजित । 

यतुयुगानि यै त्रिश्रच्छटिष्वा तत्र देववत्‌ । 

रह मायुपटोफर तु चतुर्रदी द्विजो भपरेत्‌ । 


मटाभारते 


एवं धर्मात्पर नासि भदरससारमोक्षणम्‌ । 

न च धर्मास्पर फिचित्पापकर्मव्यपोदनम्‌ । 

तस्माद्धर्मे सदा कार्यो मायुष्य प्राप्य दुंभम्‌ । [ 220 | 
न हि धर्माचुरक्ताना रोके फिचिन्न दुरैभम्‌ । 
स्वयभुविहितो धर्मौ यो यस्येह नरेश्वर । 

स तेन क्षपयेत्पाप सम्यगाचरितेन च । 





फृपिगोपाटनिरतो धर्मान्येपणतन्पर । [ 200 ] सष्टज यद्धवेत्कर्म न तच्याज्य हि फेनचित्‌ । 
दानधर्मऽपि निरतो विभ्रथुश्रूपफख्तथा । स एव तस्य धर्मो हि तेन सिद स गच्ति। | 225 || 
सत्यम शुचिर्निय लोमदम्भव्रिवर्जित । विगुणोऽपि म्बधर्मस्त॒ पापकर्म व्यपोषटति । 
प्रज स्वदारनिरतो हिसाद्रोदधिपर्जित । एवमेव तु धमे†ऽपि श्चीयते पापवधैनाव्‌ । 
चणिग्धर्मातयुचन्यै देववरा्यणपूजक । 
येदम स्र्गतिमामोति पूज्यमानोऽप्परोगण । [ 205 ] यि वा 
्वतुर्युगानि य त्रक्करीदिस्वा दशा पन्च च । मगवन्देवदेयेदा श्रोत कौतल हि मे । 
ट्ट मायुग्यरोक च राजा मवति धीर्यवान्‌ । श्चभस्याप्यश्चमस्यापि ्यच्द्री यथाक्रमम्‌ । 
सुपणकोय्य पच्चाशद्रत्नानां च प्रात तथा । 
भगवानुवाच । 
दस्यश्वरयसयुक्तान्मषामोगाश्च सेवते । 
त्रयाणामपि वर्णाना द्ुश्रूपानिरत सद्रा। [ 210 ] खणु पार्थिव तस्स धर्म सूक्ष्म सनातनम्‌ । [ 280 ] 
विश्ञेपतस्तु विप्राणा दामवयस्तु तिष्ठति । दुर्विजेयतम नित्यमन्र भसा महाजना । 
शयाचितप्रदाता च सयश्ाचसमन्धित । यथैव सीतुढकमुप्णेन वहुनाद्ृम्‌ । 
गुस्देवार्थनरत परढारवियर्जित । भयेत्तु तरक्षणादरुष्ण न्रीतस्व च चिनद्रयति । 
परपीढामङृ्य खल धिभर्वि य । यथोर्ण चा भवेदद्य शीतेन यहुनादतम्‌ । 
शुद्ोऽपि स्वर्मेमामोति जीवानाममयप्रद । [215 ] शीत तद्धवेच्सर्वसुप्णस्व च विनश्यति । { 285 ] 
स स्वर्गलोके फ्रीडिस्वा वपकोटटिं महातपा । एव तु यद्धवेद्धुरि सुकृत वाय दुष्कृतम्‌ । 
षह मायुपलोफे तु वैदयो धनपतिर्मयेव । तदद्य क्षपयेच्छीघ् नात्र कार्या विचारणा । 
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[ 276 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


समत्वे सति रानेन्द्र तयोः सुकृतपापयो । 
गृहिवस्य मवेदरुदि- कीर्वितस्य सवेव्छयः । 
स्यापनेनानुत्ापेन प्राय" पाप विनर्यति । 
तया कृवस्तु राजेन्द्र धम नदयति माचद्‌ 1 
तावु गृहितौ सम्यग्बदधिं यातौ न सशयः । 
तस्मात्पर्वप्रसस्नेन न पाप गृहयेदुध । 
तस्माठेतस्प्रयत्नेन कीर्वपरेतमयकारणाव्‌ । 
वस्मात्सकीवयेरपाप सत्य धर्म च गृहयेत्‌ । 


[ 240 ] 


[ 245 ॥ 
०01०770 


्ैद्ापायन उवाच । 
एव शरुत्वा वचस्य धर्मपुरोऽच्युतख तु । 
पम्रच्छ पुनरप्यन्यान्धर्मान्धर्मास्मजो हरिम्‌ । 


युषिष्टिर उवाच 1 


च्या च क्ति जन्मानि च्या उानानि यानि च। 
दथा च जीवित पा नराणा पुरुषोत्तम । 
छीटदासु ग्यवस्वासु दान उत्त जनार्दन । 

दह लेऽनुभवति पुरुप पुरूपोत्तम । 

गभैस्ये किं समस्नाति किं याल्ये वापि केदाव । 
यौवनस्येऽपि कि कृष्ण वार्धके वापि किं मवेव्‌ । 
सालिक फीद्डा दान राजम फीदश्च मवेत्‌ 1 


[ 250 ] 
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तामस फीद्दा देव वपैयिप्यति किं प्रमो 1 
उत्तम कीटदा ठान मध्यम फटा भवेत्‌ ॥ 
सधम कीटदा दान तेषा वा वद फं फरम्‌ 1 
किं दान नयति द्युष्वं किं गतिं मध्यमा मवेत्‌ । 
गतिं जघन्यामथ वां ठेवदेव व्रवीहि मे । 
एतदिच्छामि विह्तातु पर कौतूदर हि मे । 
स्वदीय चचन सस्य पुण्य च मधुसूढन । 


[ 255 ] 


[ 260 ] 


सैशपायन उवाच । 


ययं धर्म प्रयलनेन प्रष्ठ पाण्डुसुतेन वै । 

उवाच वासुदेवोऽथ धर्मान्धर्मास्मजस्य च । 
छण राजन्ययान्याय वचन तथ्यसुत्तमम्‌ । 
कथ्यमान मया पुण्य सर्वपापव्यपोहनम्‌ । 
चथा च दद्या जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
बथा दानानि पच्चाश्त्प्चैव च यथाक्रमम्‌ । 
दया च जीवित येषा ते च पदर परिकीर्तिता । 
अनुक्रमेण सर्वाणि तानि वक्ष्यामि पार्थिव 1 
धर्म्लाना ब्रूथ जन्म छुव्वाना पापिना तथा 1 [ 270 ] 
बरथा पाकं च येऽश्नन्ति परदाररताश्च ये 1 
पाकमेदकराये चये स्यु सल्यवजिता 1 

खष्टमश्चाचि यश्रको दद्यमानस्तु वान्घवै- 1 

पितर मावर चैव उपाध्याय गुर तथा । 

मातुर मातुकानीं च यो निदन्याच्छपेव वा । [ 275 | 


[ 265 ] 
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महाभारते 





वराह्यणश्चिव यो भूत्वा सध्योपासनवजिंत । यद्वणिक्र्मिणे दत्त श्ुद्रमश्नोपजीविने 1 [ 295 ] 
निर्मलो नि स्धश्चैव शरुद्राणामन्नुष्डिज । यच्रूदजीविने दत्त यच्च देवरुकाय च । 
मम चा शकरस्यापि ब्रह्मणे वा युधिष्ठिर 1 देवद्रव्यारिने यच्च यदत्त चित्रकर्मिणे । 
सय वा ब्राह्मणाना तुये न भक्ता नराघमा । रक्नोपजीचिने दत्त य्व मांसोपजीदिने । 
वया जन्मान्ययैतेषा पापिना विद्धि पाण्डव । [ 280 ] सेवकाय च यदत्त यदत्त व्राह्मणवुवे । 
सश्चद्धया च यदृत्तमवमानेन वापि यत्‌ । खञ्चिदीने च यदत्त दत्त वा्धुपिकाय च । { 300 ] 
दम्भार्थमपि यदत्त यत्पापण्डिहत नृप । यदनाचारिणे दत्त यत्तु दत्तमनञ्मये 1 
श्युद्राचाराय यदत्त यषत्वा चानुकीर्तितम्‌ 1 असथ्योपासिने दत्तं यनशछदमामवासिने । 
रोपयुक्त तु यदत्त यदत्तमनुदोचितम्‌ । यन्मिथ्यालिग्गिने ठच्च दत्त सर्वारिने च यत्‌ । 
उम्भार्जिव च यदत्त यच्च वाप्यद्रतार्जितम्‌ । [ 285 | नास्िकाय ष्व यदत्त धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
व्राह्यणसख च यदत्त षवौर्येणाप्यार्जित्त च यत्‌ । प्वारकाय च यदत्त यदत कूटसाध्िणे । [ 805 | 
अभिदास्राहत यन्तु यदत्त पतिते द्विजे 1 आामक्रटाय यदत्त दान पार्थिवपुगव । 
नितरह्यामिहत यज्तु यद्धृत सर्वया । दथा मवति तत्सर्व नात्र कार्या विचारणा । 
घरास्यस्तु यद्धूत दानमारूढपतितैश्च यच्‌ । विप्रनामधरा देते रोटुपा बाद्यणाधमा । 
यदत्त सैरिणीमतै- श्वहुरानयुवर्सिने । [ 290 ] नात्मान तारयन्त्येते न दातार युधिष्ठिर । 
यद्वामयाचकटत यत्कृतन्नहव तथा । एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि च बहून्यपि । [ 810 ] 
उपपातकिने द॒त्त वेविक्रयिणे च यत्‌ । चथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहूतिर्यथा । 
स्रीजिताय च यदत्त ष्यारम्रादिह्त च यत्‌ । एतेषु यत्फरु फिंचिद्धविप्यति केयचन 1 
पुरोहिताय यदत्तं चिकित्सक्त च यत्‌ । राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्धिदधुम्पन्ति रपिता । 
(80) --(1, 276 ) 2 मातुलानीश्च्‌ ४५ विष्टन्यात्‌ (0 298 ) गभ जीविताय (० -जिनाय च) -- ^ पलः प्ट 
नि") -(7 976) + * ब्राह्मणाद्‌ + य (ध्य एठः 0४1, व्र 08 + 1708 
यो) ७५ ब्राहााश्चैव ये त्वा (० ४४९ एषणः ४) यष्त्त रानसेविने । 
219 स्घ्योपायन 08 + -वजिता -- (7 27) 7? ©४ गणकाय च यदत्त यथ्वाकारणिकाय च । 


नि'खादो (८ नि्ह्मो) 068 224 यश्च श्रुदरान्नमुश्दिन 


--( 278) © [अध (० [अयपि) -(7 
279) 2 च (प तु) 0७8 योन भक्तो (ध्येन 
भक्ता) 09 # नराभिप (7० धमा) - (17 280) 


08 > पापानां -©8 + छण (षा. ) ष्ण {९ 
०५६. 8 1०८ 281 ण #0 ४€ एणः 181 ० 11०९ 
286 -- (1, १83 ) 272 श्ुद्राचाया तु यद्वत्ता (णः ४6 एप्ण 
041) -- (7 284) 7 3 दयोपयुक्त, 178 योपा" (ण 
रोष") 7 -पनोचति (० -शोचितम्‌) - (1 %६5) 279 
[आ]ुनृत्तखिन ( 0 "तार्जित्तम्‌ ) -- (7 286) 08 शौर्येण 
(10 यी") + [उुवासित (० [बुप्याः) - (7 
287 } ¶1 मस्ता, 61 प्रदिशचस्ताहन (8०); 2 
मभि-स्तष( "४ ८५ शुन व 613 ० ( एषा ) € 
ए०॥ छण ऊवोः ल कणा 0 ० 1०९ 288 -- (1, 
288 ) $ पूत (प -हन ) 03 ज दत्त (0 धून) 
-( 289) 08 21, वब्रा्य तु यक्कृत दानम्‌ (१०८ ११९ एणः 
1} -- 08 + ठ [7८ 290 -- (1, 991) © 
५ -वाजचष्( + "ु)ेन्‌ 212 यथो मया श्ृकषटन ( {० 19 
एषण ४५) 22 गतस, 23 एत (० इत) -{1. 


शृपटीपत्ये दम्त यदत्त शसजीविने 1 

मृतकाय च यदत्त 
[{ (1 9) 68 2 गणिकाय 

(07 € 209 781६} ] 
-- 71 08 4 0 नण 10€ 05६ 79 9 1106 
29३ ण (0 € पमः एणा ० 1०९ 996 -- (7 
297 ) 08 2 दत्त (णः यच्च) १५ 08 }{+ चिघ्रकर्मणे 
-- (7, 300 ) ७१ 8 + आद्रेरिने, प्ण ५०४१ 
णतप € सदेिने (£ अभ्रिषटीने) 3 व्ण्णण 
० प एणः एषाः 2 वार्भकिकाय (ण वाधुपि') 
-- (1, 301 ) 243 अनाप्रतिणे (810) (0८ ्चारिणे) ©» 74 
ष्व (णः तु) ५ चत्त पर (1० अनस्रये) --(1, 302) 
41 01 अनध्वोपाप्तने --79 ० ( ४] ) € 0०9६. 017 
०६ 119९ 304 ६०१ ६१९ एप्ठाः १९1 ० 11०८ 505 - (7 
305 ) © 2 8 वराकाय (70? चार" ) 0४ + दत्त यत्‌ 
( 07 € 5९८०० यदत्त ) - (1 307) 68 च (णः 
{भघ्र) - (7 308 ) 1५ © 3 8 विप्राणामथवा ष्यते 
(णि #९ एण एग) -- (1, 309) 23 व्ण्छप 
~ (1 310) 224 सु- (णः च) ७४ [अप (ण 


५४ + यच्च कारणिकाय च 


[ 878 ] 


आन्मेधिकपर्वं 


ब्रथा द्येवानि दत्तानि कथितानि समासत । 
जीवित तु वरया येषा वन्ृणुप्व युचिष्टिर । 

ये मां न प्रतिपधन्वे हकर वा नराधमा 1 
ब्ाद्यणान्वा मदीदेवान्दरया जीवन्ति वे नरा । 
हेतुग्ाश्चेषु ये सक्ता ङुद्िपयमाधितवा 1 
वेदाचिन्डन्यनाचारा दरया जीवन्ति ते नरा । 
दारे छतव्राच्नाणि परत्व ये नराधमा 1 [ 820 ] 
चिप्राचचिन्दन्ति यक्ताश्च चया जीवन्ति ते नरा 1 
ये च दुर्गा कुमार वा वायुमभि जर रविम्‌ 
पिवर मातर चैव ग॒रमिन््र निदाकरम्‌ 1 

मूढा निन्दन्त्यनाचारा बथा जीवन्तिते नरा 1 
विद्यमाने धने यस्तु ठानधर्मविवर्जित- 1 
ख्टमश्नाति यश्चो श्या जीवति सोऽपि ख| 
ब्रूया जीवितमाल्वाव दानकाङ घ्रवीमिते। 
वमोनिविष्टचिचेन दत्त ठान तु यद्धयेव्‌ 1 

म व्य फलमश्नात्ति नरो गमगतो नृप} 
्यामात्पर्यसयुक्तो डम्मार्थ चार्वकारणात्‌ । [ 880 | 
ठटाति दान यो मर्त्यो वाख्माये तदश्रुते । 

भोक्त मोग न दाक्तस्तु न्याधिमि पीरितो दाम्‌ । 
ठाति टान यो भर्त्या शृद्धमावे तदश्ुते । 

श्रद्धायुक्त- युचि स्नाव प्रसश्ेन्दियमानस । 


[815 ] 


[ 825 ] 





ददाति दान यो मर्त्या यौवने स तदश्चुते। [8385 ] 
॥। 

[भापि) -(7 313) यः न्ण््ण्४ --(7 314) 
23 ५ दानानि (0 दष्वानि) -- (1. 315) ¶1 6 
तान्‌ (प तव्‌) -(7 316 ) > व्णण्ण 68 म 
येचर्मान प्रपते (६० 1#€ छप धा) -- ( 
317) 1 © ब्राह्मण, 72 08 + मह्या 7 द्विजान्‌ 
(1० नष्टो) 2 ब्राह्मया तरा महीं >ेवान्‌ -- ^ 11०6 


314, © 0? 1०8 
ये च निन्टन्तिर्मां मृढा शकर वा नराधमाः, 
ब्रह्माण वा द्विजाद्देवान्बृथा चीवन्ति ते नरा 1 


[ (1 1) 0४ २९०९९{१ 1०९ 1 भर््टिः [०९ 319 -- (1. 
2) 8 ब्राह्य्णं 21 वेदान्‌ (£ देवान्‌ ) | 
-- (17, 318) ©8 आ+ दुष्टा (£ सक्ता ) --(1५ 320) 
शरेण ©1 23 8 कुगोटै" ( ७1 "टः ) (ण कुदे }) --(1 


322) ¶ ©1 3 8 ये दुर्गा वा कुमारीं ( ऽ ^र) वा ( 7 ४४९ 
07107 2811) 068 तु+ रत्रिं जट (0 ८८४०5 ) -(1, 
323 } 23 5 [अपि (ण [णु्र) 3 © युरू्ि( © 
निदि श्चक्र , ५ गुर्न्नित्य निश्चाकर्‌ (07 € ०5४ 1) 
--(7 395 ) ¶ ७8 विचमानवनो - (1 326) 2 
[डत (६८ च) -(7 397) ४3 वदामि ( ० अनीमि) 


{ ^ एएलणतार 1, 2० 4 


सख्य नीस्वा त यष्टान मक्त्या पात्रे प्रदीयते 1 
तत्सार्यकाटिक विद्धि ठानमामरणान्तिकम्‌ 1 

साचिक राजस चव तामम च युधिष्ठिर 1 

दान दुनफर चैव गतिं च त्रिविधा खणु । 

दान दातव्यमित्येव मतिं छत्वा द्विजाय चै । [ 810 ] 
उपकारचियुक्ताय यदत्त तद्धि. साचिकम्‌ । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुख्त्याय पाण्डव । 
दीयते यद्पहृ्टेन तत्सालिकमयुढाहृतम्‌ । 
वेदाक्षरविदीनाय यत्तु पूवोपकारिणे । 
सश्ृद्धाय च यदत्त वदान राजस स्तम्‌ 1 
सवन्धिने च यदत्त प्रमत्ताय च पाण्डव 1 
फलार्थिभिरपात्राय तहान राजस स्द्रतम्‌ 1 
वैश्वठेचविष्टीनाय ढानमश्रोन्नियाय च 1 
दीयते तस्करायापि वद्दान तामस स्तम्‌ । 
सरोपमवधूत च छेशयु्तमवज्षया 1 
सेवकाय च यदत्त तत्तामसखसुदाह्तम्‌ 1 
ठेवा पितृगणाश्चैव सुनयश्चा्मयस्तथा । 
साचिक दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर । 
दानवा दैलयसघाश्च यदा यक्षा सराक्षसा 1 
राजसं ठानमश्न्ति वर्जित पिवृदैवमरै । 
पिद्राचा ब्रेतसंवाश्च कुर्मखा ये मलीमसा । 
तामसं दानमश्न्वि गतिं च त्रिविधा खणु। 


[ %45 ] 


[ 850] 


[ 355 ] 


-- (1, 330 ) एप्प €व मत्मर- (0८ -मात्मये ) © 
[जत्र (1० [जय ) - 4६6 117९ 381, ¶' ८688 117९3 


384-335 -- (7, 332) 228 मोगी --(1, 385) 
त्र टन दद्रावि( फ धष्ण्ड ) -- (17 336 ) + निलय 
(0 नीत्वा) - 68 छप (एष } तण च बुधिष्ठिर ग्ण 


1०€ 338 ण? # गतिं च 1० 1०९ 389 -- (7, 341) 
© दन्त यत्‌ ( ४९ ४८४०5 }) -- (1, 349 ) ©8 ४५ -पुप्राय 
(£ भृत्याय) -- (7 344) 7४ प्रत्युपकारिणे (णः पूर्ञप ) 
-- (7, 548 ) 7 ©8 > दानं (० दत्त) - (1, 346 )} 
4५ 68 > यत्रत्राय › ४ा+ अवृद्धाय (70 प्रमत्ताय ) ~ (1 
344) 19 + खा( + लो )माद्िभिर्‌ , 0७8 ठमादि" ( 0८ 
फर्थं ) -- (1. 348) 68 ॐ यत्‌ (£ च) -({(1. 
349 ) 4 तर्यनाय (ण तस्कराय) - (7 350) © 
अवधूम 8 क्रोध 2, कोप- (० द्ेश-) -- (7 
351 ) 2 दान (णः दत्तं) © 3 + तदान तामत्त स्मूत 
(५८ € एषह 0) -- (7 352) प पित्तरद्य ( ६0८ 
मुनयश्च) -- (1 354) © अह- (०१ यदा) 08 72४ 
च (0 स-) - (7 355) 0 ह पिवृदेवौ -(7. 
356 ) 23 क्रमा (†० कदमला ) --(7, 3 ) 01 3 कष? 


[ 879 ] 


^ ]7९्णवार 1, चण 4 | 


साचिकाना ठु दानानासुत्तम फटयुच्यते । 
मभ्यम राजतानां तु तामसाना तु पश्चिमम्‌ । 
समिगम्योपनीतान। टानानामसुत्तम फटम्‌ । 
मध्यम तु समाहूय जघन्य याचते फलम्‌ । 
सयाचितप्रदाता य स याति गतिसुत्तमाम्‌ । 
समाय तु यो दुद्यान्मध्यमा स गतिं चरजेव । 
याचितो यश्च य दघ्याजघन्या स गतिं चञेत्‌ । 
उत्तमा विका जेया मध्यमा माजुपी गति । [ 365 || 
गतिं जघन्या तिरयष्यु गतिरेषा त्रिधा स्ता । 

पात्रभूतरषु विप्रे सुस्ितेप्ाहिचाघ्निपु 1 

यन्तु निक्षिप्यते दानमक्षय्य सप्रकीर्तितम्‌ 1 

श्रोत्रियाणां दरिद्राणा भरण इर पार्थिव । 

सश्रुद्धाना द्विजातीनां यत्तिपा च रक्षणम्‌ । [ 870 |] 
दरिद्रान्दरृत्तिदीनाश्च प्रदानै सु पूजय । 
आततुरस्यापै कार्यं नीरुजस्य किमीपर । 
पाप प्रतिग्ररीतार प्रदातुरुपगच्छवि । 
प्रतिग्रदीतुर्यसुण्य प्रदातारसुपरति वत । 
तस्मा दान सद्‌ा कार्यं परन्र हितमिच्छवा । 
वेदरुविद्यावदुतिपु सदा श्युदरान्नविषु । 
श्रयत्नेन विधातव्यो म्ाढानमयो निधि । 
येषा दारा प्रतीक्षन्ते सदखरस्येव टम्भनम्‌ 1 


[ 360] 


[ 375 ] 


महाभारते 


अुक्तोपस्य भक्तसय तान्निमच्रय पाण्डव 

आम्य त्ते निराद्वानि न कर्तव्यानि मारत । [ 880 | 
कटानि सुदरिद्राणा तेयामाग्रा हता भवेच्‌ । 
मद्धक्ता ये नरश्रेष्ट मट्ृता मस्परायणा 1 
मय्ाजिनो मत्नियमाम्ान्य्रयस्नेन पूजयेत्‌ । 
तेपा त॒ पाचनायाह नियमेव युधिषिर 1 
उमे मध्येऽपि तिष्ठामि छयस्कन्न तद्र मम । 
तस्मादष्टाक्षर मध्र मडक्तैर्वीतकल्मप 1 
सध्याकाटेषु जघ्तच्य सतत चात्मशुद्धये । 
अन्येषामपि विप्राणा किय्यिप टि प्रणद्यति । 
उमे मघ्येऽ्युपासीत तस्माद्धिप्रो विञ्ुद्धये । 
दैवे श्राद्धे च धिप्र स नियोक्तन्योऽल॒गुप्या । [ 390 ] 
जगरुस्ितस्तु य श्रा ठहयभिरिवेन्धनम्‌ । 
भारत मानवो धर्मो वेदा साद्वाश्चिकित्सितम्‌ | 
भाजात्तिद्धानि चत्वारि न हन्वग्यानि देतुमि 1 
न ब्राद्यणान्परीक्ेव दवे कर्मणि धर्मत्रित । 
महान्भचेत्परीवाढो ब्राह्मणाना परीक्षणे । 
घ्ाद्यणाना परीवाद य कुय्पुराधम । 
रासमाना श्युना योनि गनच्छेत्युरपदृपक । 

श्चस्व प्राञ्मोति निन्दित्वा परीवादास्खसे मवेत्‌ 1 
कृमिमैवस्यसमिमवात्कीटो मवति मत्सरी 1 


[ 385] 


[ 395 ] 





पिप्रिधा(्ण् प्रि) --(1 558 ) ४ च (0 तु) ७8 
इत्यते , 2४ + इष्यते, एप्ण00 ९0 नश्युने (णः उच्यते) 
~ (1, 360 } © #‡ फटमुत्तम ( ४९ ५08] ) ~ (1 
361) ७8 ज समानय (णः रूप) -- (7, 368) 
10 परति (818) 08 + 4, [ऽ] (य) 
-- (7, 368) ७8 24 रै (प यो) --(1, 365) 08 ४ 
भिक, 2 देवकी 79 मध्यमा मानुषां -तिं -(1, 
366 ) 03 जघन्यां चैव तिर्यष्ठु, 23 गत्रिजषन्या ति, ४४ 
जन्यां तिर्यक्षु गत्तिर्‌ (9 ४0९ एष० 0५1) 9» सा त्रिविधा 
(छप ण्पात्रिगा) ७४ 2५ मता (07 स्मृूना) - (1 
367 ) ४ पात्रीमूनेपु -- (7 368 ) © प्रक्द्यने, 8 
विक्षिप्यते, 7 प्रक्षि 7 अक्षय © 209 सप्रकीत्यते, 
214 सफर भवेत्‌ (707 प्रकीर्तितम्‌ ) -- (7 370 ) ७1 
कयच्‌. © ः-* कार्यं तत्( ॐ 4 ते प )रिगक्षण ( {0 1९ 


०8४ एना) = -- (1, 371 ) © 8 वित्त ( £ वृत्ति ) 
ध्र प घ, ७5 24 त्रसु (0 सुदु) -(1, 32) + 
[भृषप --(7, 873) 72 पाप --(॥ 376) ७ 


पेदविचाप्रनेपु (० ४४९ एः 791) 
6५ तता (छः पदा) --(1,, 377) ५ हि दानन्यो, 
2 9 निधातन्यो -- (1, 378) ज तेषा दाता ( £ येषा 
दात )* © 24 प्रतीक्षेत (० “वन्ते) 00 [उ], 7 


41 68 तया, ४ 


[रुव (0 [इुब) - (1, 379) 05 2४ मारत (ण 
पाण्डव) - (7 380) 73 मामत्रय (ग मआमन्श्य तु) 
0७8 273 ५ पाठव (0 मारत) - (1, 381) 73 तु (ण 
घ) ¢ 68 चमे, + हरेत्‌ (ण मवेत्‌) -( 
889) 08 ब्रेट 69 मद्धक्ता (0 महता) --(# 
385) 612 238 त्रि-, ©3 [इमि (गः ऽपि) ६. 
०्०्८प४, 29 सनग्क््न ¶ 02 218 मत्त (107 तत) 
-- (1, 388) ए प्ण ९व यपिनदयति ( 0८ प्रण" ) - (1 
389 ) 23 हि (0 ऽपि) 01 विध्रा 68 विद्युद्धया 
-- (1, 390) 17103 मन योक्तन्यो „+ 4 चु नियो; 08 
व्णपप५, 2 सन्विभिथुक्तो (1 0" स्त नियोक्तव्यो) © 
20 4 [ऽगनुगुम्तित्र (० “प्सया) -- (7 391) 2 
तत्‌ (ण य॒) 08 जुगुप्ितन च धाद्ध (@ {€ एषण 
1817) -- (1, 392) 68 पुराण (८ मारत) 9 #\ 
सांगा वे( + “गवे)दाश्चू, 2 समि वैदश्च © चिदिरिता 
-(7 397) ©8 शः सद्मेव (107 रासमानां ) 0१ 2 4 
स गच्छद्रह्यदूषकः ( 07" ४0€ 708 181६) ~ (1 398 ) 
68 शुद्ध (81०) (707 शत्व) 2४ निदत्वात्‌ प्र © 28 ५ 
परिवादात्‌ -- (1, 899) 7 02 3 क्रिमिर्‌ (6 मी) (ण 
फृमिर्‌) 06४ ४ प्रिमूय क्रेमिर्मवति ( ‰ए९यला० ) 
(ण ८ एणः 09८) एप € मत्सराद्‌ (107 


[ 380 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


टुर्बत्ता वा सुदत्ता वा प्राकता वा सुसस्कृवा । [ 400 ] 
ग्ाद्यणा नावमन्तन्या भस्च्छत्ना हवाभ्नय । 
क्षत्रिय चैव सर्पं च व्राद्यण च वहुशुतम्‌ । 
नावमन्येत मेधावी कृद्यानपि कटढाचन । 
एतश्रय हि पुरुप निर्दहेदवमानितम्‌ । 
तरसादेदल्मयस्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्‌ 1 

यथा सर्वावस्थासु पावको डैवत महत्‌ । 
तया म्वम्बिवस्थासु व्राद्यणो ठैवठ मदव्‌ 1 
च्यङ्गा काणाश्च ््जाश्च वामनाङ्गाखयव च । 
व दैवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपारगे 1 
मन्यु नो्पादयेत्तेया न चारिष्टान्समाचरेत्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रान विप्रा शख्पाणय 1 
मन्युना चन्ति ते ग्रावरन्वन्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ । 
श्राद्यगो हि मदैव जाचिमाव्रेण जायते । 

ईश्वर सर्वभूताना धर्मकोशस्य गुप्ये । 

किं पुर्न च कौन्तेय सध्या निलयसुपाघते 1 
यस्यास्येन समन्नन्ति व्यानि त्रिदिवाकम्‌ । 
कञ्यानि चैव पितर क्रं भूतमधिकं तथा 1 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूति्धर्मस्य शाश्वती । 

स हि घर्मर्यिमुत्पनो म्रह्यभूयाय कल्पते । 
स्मेव व्राष्यणो सुद्धे ख वदे ख ठटाति च । [ 420 ] 
आचरशरस्याद्राद्यणस्य भुजते ीतरे जना । 


[ 405 ] 


[410] 


[ 415 ] 


| ^ एवा 1, 2० 4 


तस्सात्ते नावमन्तज्या मद्धक्ता हि द्विजा सदा। 
आरण्यकोपनिपदि ये तु पदयन्ति मा द्विजा 1 
निगृढ निप्कङाचस्थ वान््रयस्नेन पूजय । 
स्वगृहे घा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा! 
श्रद्धया बाद्यणा पूज्या मद्धक्ता ये च पाण्डव । 
नासि विप्रसम दैव नाखि विघ्रसमो गुर 1 
नास्ति विग्रात्परो बन्धुर्नास्ति विप्रारपरो निधि । 
नास्ति विग्रात्पर तीर्थं न पुण्य व्राह्मणात्परम्‌ 1 
न पतिच्र पर विप्रान्न द्विजात्पावन परम्‌ । [ 430 ] 
नास्ति विप्रास्परो धर्मो नासि विप्रात्परा गति । 
पापक्मममासिप्त पवन्त नरके नरम्‌ । 

त्रायते दानमप्येक पात्रमूते कृत द्विजे । 
व्रारादहिवाभ्नयो ये च श्वान्ता शूद्रा्नवर्जिता । 
मामर्थयन्ति मद्क्तासेभ्यो दत्तमिदाश्चयम्‌ । 
प्रदाने पूजितो चिप्रो वन्दितो चापि खस्तुत 1 
समापितो वा टो वा मद्धक्तो दिवसुन्नयेत्‌ 1 

ये परन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
तान्स्ृष्ा वाथ वा च्छ्रा नर पापै प्रसुच्यते। 
मद्धक्ता महतप्राणा मद्वता मत्परायणा 1 
वीजयोनिविञ्द्धा ये श्रोत्रिया सयतेन्दिया ॥ 
शरूद्रान्नविरता नित्य ते युनन्तीद ददैनात्‌ 1 
स्य नीस्वा विषेण दान तेपा गृहेष्व 1 


[ 425 ] 


[ 435 ] 


[ 440] 





ष्टी) -(7, 402) तरप वैदय(ग स्व) -(7, 
404 ) 68 पुरुषान्‌ (0 प) -- (7 408 ) &8 
+ व्यगान्काणांश्च कुम्नाश्च (शणः पट एप्ठः 061) © 
वाननााख, + "नानाश्च -- (1, 409) रण 64 देवे © 
विमोक्तन्या (म न्य) -(7 410) 7 © मन्युना 
(प मन्युन) ८४9, [आग्द्ि, 3 [अनिष्ट (0 [अ] 
रिषटान्‌) एण) € सदाचरेत्‌ (0 कमा") -- (1 
412) छ वै (त्ते) - (7, 418) © अक्षणा 068 
4 मदा (६०८ महद्‌) © #8 नात (6०? जाति ) 
-- (1, 414) पएप्ण0 द्व ब्राह्मणः (0 शश्व) 01 
-कोद्ार्नां (६ भूताना) + -करामस्य (07 -कोदास्य ) 
-- (1, 415 ) 68 7ऋ०-+ मध्ये -- (7, 416) 08 छः + 
सद्रा्चति (0८ ममः) 7 हवींषि (07 इन्यानि) -- (7 
4) 618 ४2५4 तत (0 तया) - (1 419) 24 
बहिर्‌ (0 म हि) -- ^ 1९ 419, ना 108 

मर्वस्ठ ब्राष्मणस्येदर यत्किचिग्नगत्तीगमनम्‌ । 

्े्ठे नाभिजने नेद सर्व वै माद्यणोऽहमि । 


-- (1, 420) ७8 द्वे (£ वस्ते) -- (1, 491) © 
1 ५ तु (0८ हि) -(1 422) ञव (ण हि) 
~ (1, 493) 2४ [ऽवि (न्तु) - (7 424) ठ 


निरूढ (107 निगूढ ) 74 निष्कलावम्थान्‌ 08 तत्र, + 
विप्रान्‌ ( 107 तान्प ) 08 पूजयेत्‌ (0 ध्य) -(7 
425 ) 68 2 4 दिवारात्रौ तयैव च (४2 "थापि वा) ( {णः 
९ ०५६ 1181} कः (7 496 ) 68 स्द्धया ब्राह्मण पूज्यो 
(0 (€ एणः 0817) -- (17 427) चिज (52 {४ ) 
द्रव्य (ण दैव) --(7, 428) भ विग्रप्तमो (णः 
८०८ ०४ विप्रात्पते ) --(1 429 ) 23४ तिप्रमम 
(0 विप्रात्र) - (1: 450) 05 2 विग्रात्‌ (70 
द्विजात्‌) -(1 482) 6 नरः - (7 433) © 
न्रायनो प्रण). € पात्रम्‌ (10८ ठानम्‌) 20 द्विजे फूत 
(ण पष्क ); हप्र) ९0 तु तद्भिने + (5४ 
7४ ) पात्रमूतङ्ृते द्विजे -- (1, 4885 ) # महत्फल , धि+ 
तदक्मय (0 ददा) -(7 436) © सकच्छृत , 08 र 
कृत्लश्च » एण € मस्कृन" ( 0? सस्तुत ) - (7 
43 ) ग [व्न्प००,) 08 (५4 व्िप्रोवे (ण वृष्टो वा); 
-- (1 438 ) 1 पुरुपान्मम , © ४» "पान्तु मां; 
पतु मां( णः "पोत्तमन्‌) --(7 439) 73 प, © 


त (70 तान्‌) पषिढ दृह्य (0 स्पृष्टा) 68 734 
एषा वा (णि धमण ) --(7 440) 7 ला 
४5 मद्री, ५ मद्भक्ता (£ महता) -(7 441) 


[ 981 ] 


^ ]एण्वाड 1, 7० 4 ] 


निवापयेनु यद्धक्स्या तद्वान कोरिसंमितम्‌ 1 
जाग्रव स्वपतो वापि प्रवासेपु गृहेष्वथ । 
हृदये न प्रणद्यामि यस्य विप्रस्य भावत । 
सपूजितो वा च्ो वा स्पष्टो चापि द्विजोत्तम । 
समापितो वा राजेन्द्र पुनात्येव नर सदा । 
एव सर्वास्ववस्थासु सर्वदानानि पाण्डव । 
म्क्तेम्य- प्रदत्तानि स्वर्ममार्प्रदानि वै । 


[ 445 ] 


[ 450 ] 
001010४ 


प्ैदापायन उवाच । 


श्ुसैव सासिक दान राजस तामस तथा । 
प्रयक््रथक्स्येव गतिं फल चापि पएथक्णथर्‌ । 
अविवृप्त प्रहृष्टात्मा पुण्य धर्माश्त पुनः । 
युधि धरमरत फैश्चव पुनरव्रयीत्‌ । 
बीजयोनिविष्चुद्धानां रक्षणानि वदस्व मे । 
धीजवौोपेण रोके जायन्ते च कथ नरा. 1 
आचारदोपं देचेश् वक्तुमर्हस्यशेपत । 
पराद्यणाना चिञ्ञेप च गुणदोषौ च केदव । 


[ 455 ] 


महाभारते 


्ातुर्धणस्य करखरस्य वसमाना प्रतिग्रहे । 
फेन विप्रा विन्नोपेण तरन्ते तारयन्ति च। 
एतान्कथय देवेदा स्वद्धक्तस्य नमोऽस्तु ते । 


[ 4601 


भगवायुवाच । 


णु राजन्ययावृत्त चीजयोनिद्यमाछ्चमम्‌ । 
येन तिष्टति लोकोऽयं बिनर्यति च पाण्टव । 
भविष्ुवव्यचर्यो यस्तु विप्रो यथाविधि } 
सुधीज नाम चिन्ञेय तस्य धीज शुभ मवेत्‌ । 
कन्या चाक्षतयोनि स्याक्टीना पिनूमावृत 1 
व्राद्यादिपु चिवादैषु परिणीता ययाविषि । 

सा प्रदास्ता वरारोष्टा तस्या योनि प्रदास्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या मवेत्स्ैरचारिणी । 
सा कुरीति विज्ञेया तस्या जात शवपाचकः । [ 470 ] 
दैवे पिष्ये तथा दाने भोजने सहभापणे । 

यने सदसयन्धे न योग्या दु्टयोनिजा । ` 

न तस्माहृष्टयोन्या तु गभैसुत्पादयेहुध । 


[ 465 [ 





© द्विजा, 20 विज (0 षीज-) - (1 442) 7४ ©8 
द्यदरान्नहिता; #» श्नाद्धिता - (7 444) 08 #2-4 
निधापयेत्‌ (ग निषा") 3 08 21{7- मद्भक्त्या ( #+ “क्स्‌ ) 
(£ यद्धक्ल्या) -- (7, 445) 08 विवामे स्वगृहपि वा; 
थि प्िप्रवसि गृहेपि वा, + प्रवाने खमगृहेय वा( णः € 
7०9६ 0) - (1 446) 0 ज मारत, 28 भावित्त 
(0 माकन ) --(17, 447) 68 9 + म (0 स-) © 
+ स्पृष्टो (ण दृष्टौ) ज दृष्टो (0 सपृष्ा) -(1 
448) 4 हि (ण वा) 0७2 + [कह (० [णुव) --(1,, 
450 ) 08 ४4 तानि खग (07 स्वर्मभार्म ) - (दगणृणणण 
-- 58५ 07४27; ¶ ©8 713 4 वैष्णयधर्मं -- 4 व 924771८ 

¶ 61 3 0 8 ब्राह्मणप्रश्नमां (0 श्रामन ) - 474 ० 

41 86 , ¶४ 612 85, 08 97, 98, ह 84, 2४4 
96 -(7 451} 4 8 [धव # तु (ण (रुव) 
3 तामम राजन्त ( 0 "५080 }) -- (1 459 ) 63 पृथक्त्वे 
च (0? "प्येव) 69४ ४2५ पृथक्यूधक्फल चैव ( 07 ४४९ 
एणः एषाः) 068 20 ^ र्तिः फक) 08 [एव (0 
[मपि) -- (7, 453) # प्रसन्नात्मा (1० प्रष्टा) 24 
धर्मगूत (० धमामून ) - (7 484 ) ७8 ४, -निय (० 
~त ) ~ 2€07९ 110८ 456, 7088 18 युधिष्ठिर उवाच 

-- (2, 456) प, रोके च (ध्म लोकेदा)  --(7, 
467 ) 73 08 2 + दोषान्‌ (0 दोप) --(1, 458) 
१ विशरेपेण (0? पच) -(1, 459) 77-+ चातुर्व- 
ण्यस्य + ोकस्य ( ० पृत्लस्य ) 7 93 वर्तमानान्‌ $ 
9५ "नाव्‌ (णि श्ना) ¶% परि (० प्रति) -- (7, 


{ 882 ] 


मोष्ठिन कुरुते यस्तु कु हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । 
461) 7 ७8 3 + एतत्‌ (0? एतान्‌) - (1 469 } 
७1 8 थ 8 (ष्फः 1 ) 4 यथातथ्थय; ्व7०७ ९व "प्त 


(0 शवृत्त ) -- 09 २९8०8 1०९ 463 ४५1५९ -- (1 
468 )01 योनि-, # योन (० येन) 79७1) 
( 8९००० ५०९ ) योगाय ( ०? लोकोऽय }) -- (1 464) 
+ ब्रह्मचर्ये - (1 466 ) 62 सुवीजा, 08 + स 
पीज-3 8 सुवीजो, एप 6 स बीज); ष्वा०३ 
€व स्त बीजी (10? सुज) 69 12-+ वितेयसख -- (~ 
466) 9 या स्व्‌) - (1 467) व ब्राह्या 


दपु 298 परिणीव --(7, 468) 68 प्रदाता (ण 
ग्रश्स्ता) 08 244 शुद्ध ( 0" तस्या ) - ^€ 1106 
468, ¶ ©3 178 


मनसा कर्मणां वाचा या गच्छेत्परपूरपम्‌ । 
योनिरस्या नरघरेष्ठ गर्भाधान न चार्हति 1 

1 हेच्छति 
स्वरिण्या यस्तु पापात्मा सन्तानार्थं 1 
स कूखान्पातयत्याश्चु दश्च पू्वान्दश्नापरान्‌ । 


दुटयोनो त॒ यो मेोष्टद्रेत मिश्चति मूढभी । [5] 
तद्वेत्ता समुत्पन्न पटद्चविदपि द्विज । 
साधुभिः म बदिषप्कार्य- श्वपाक इव पार्थिव 1 
[ (1 1) कर्मणा मनक्ता वाचा -(1“ 8) 79 © 
योनिस्नस्या - (7, 7) 63 इति (° शव) ] 
~ ७8 रं 07 11०९8 469-474 - (7, 470) 7१ 0 


तस्या -(1 478) 2 व्णाप्ण -{1, 475 ) 68 
१ 


आन्वमेधिकपर्व 


कानीनश्च सषोटश्च वयोभौ कुण्डगोररी । 
सारूढपतिठाजात पतिवस्यापि यः सुव" 1 
पडते विश्वचण्डाखा निङृ्टा श्वपचादपि । 


[ 475] 
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ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवा श्युभकरास्नया । 
यत्र यस्र सिचाश्चैव दारुणा पिरितगदाना । 
घोररूपा महाकाया धर्षयन्ति न त द्विजम्‌ । 





यो यच्च तत्र वा रेव" सिक्त्वा शूद्रासु वा चरेत्‌ 1 पुनन्तीड प्रथिभ्या च चीणैबेदु्यता नरा 1 [ 500 ] 

कामचारी स पापाप्मा वीज चस्याञुम भवेत्‌ । तुर्णामपि येदान सा च राजन्गरीयसी । 

ज्म वच्वेदीज शुद्धा योनिं न वचार्दति। [ 480 ] अचीर्णव्रतवेदा ये विकमपथमाश्रिता 1 

दूपयत्यपि ता योनिं छुना ठीड इविर्यथा 1 घ्ाह्यणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर । 

शरद्रयोनौ पतेद्दीज हाष्टादा्दं द्विजन्मन 1 किं पुनरस्तु सध्ये द निलयमेवोपतिष्ठति । 

र्यात्पुरीपगर्वेषु पतिवोऽस्मीति दुं शित । शीरुमघ्ययन दान शौच माद॑वमाजैवम्‌। [ 505 | 

मामध पायत्येष पापात्मा काममोहित । तस्माद्धेद्ाद्विरि्टानि मनुराह प्रजापति । 

अघोगतिं ब्रजेष्छिधमिति दर्वा पवेत तत्‌ । [ 485 ] भूर्युव स्वरिति यष यो येदुपरम द्विज 1 

सान्मा हि शुमुदिषट ठवत परम मदत्‌ 1 स्वदारनिरतो दान्त स बिद्धान्स च भूसुर । 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निरन्प्याच्छुष्मास्मन 1 सप्यासुपासते चिप्रा निस्यमेव द्विजोत्तमा । 

जायुखेनो यर वीयं प्रता श्रीश्च महक 1 वे यान्ति नरशार्दुट प्रह्मरोक न सदाय । [510 ] 

पुण्य च मध्ियत्वे च खमते बह्यच्यैया 1 सावित्रीमाच्रस्ारोऽपि वरो चिप्र सुयच्नित 1 

सविद्ुत्रह्यचययहस्थाश्रममाश्रित 1 [ 490 ] नायध्रितश्चतुर्वेदी सर्वान्नी सर्वविक्रयी । 

पञ्चयज्लपरैधम स्थाप्यते पृथिवीते 1 साविघ्रीं चैव वेदाश्च तुरुयातोख्यन्पुरा 1 

साय प्रातस्तु ये स्या सम्यद्धित्यसुपासते 1 सदेवर्पिगणाश्चिव सरवे ब्रद्यपुर सरा । 

नाव येदमयीं कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च 1 चतुर्णामपि वेदाना सा दि राजन्गरीयसी 1 [ 515 |] 

यो जपेस्पावर्नी देवीं गायत्रीं षेढसावरम्‌ 1 यथा विकसिते पुष्पे मधु गृ्धति षट्पा । 

न सीदेष्पतिगृष्ठान शृयिवीं च ससागराम्‌! [ 495 ] समुस्खज्य रस सर्वं निरथकमसारवत्‌ । 

ये चास दु सिता केचिद्रहा सूर्यादयो िवि । एव गृहीता साविग्री सर्ववेदे च पाण्डव । 
कामुकश्च (107 कानीनश्च) 02 0४ ताबुमौ (प्ण तथोमौ ) (ण त्था) -- (1 498) भ्ये च (णिः सैव ) 
-- (1, 476 ) + भारूढपिनो च्रानः -- (7 477) 98 -- (7 499 ) ७8 दषयत्नि (0? ध्व") -- (+ 600 } 
कज निषिद्धा (० निकृ ) © श्वापदाद्‌ ( 0८ शवपचाद्‌ ) 08 3 हि (० [इु्ट) 08 पच हि; ४3 वै (णः 
-- (7, 478 ) ४ मिका श्रुद्रासुपाचेरेव्‌ ~ (7 480} च) © दैव (णः वेदः) © प) द्विजा (प 
98 + श्युद- (ण शुद्धा ) -- (7 481} 2 [प्व तद्‌ नराः) -- 0७8 2{2-\ 00. 11०९ 601 ~ (1 601} 


(० [भुपिता) 068 ज दूषयत्येव त वहिः 90१85 
९प शुदा हतरर्मुनो च्वाखां (07 ४४८ 97 81 ) -- ( 1, 
489 ) छष्तु तद्‌» ४2 च तद्‌ 718 * पद्‌ ( 0" पतेद्‌ ) 
--(7, 484) ©" माधव (9०) (0? मागध }) 02 पातयेन्नेष 
(0 "दल्येप ) --(1, 485 ) 74 च्रे (0 जेत्‌ ) ¢ 
पतेत (र तेलु) -- (7, 486) ४ मदत देवन प्र (४० 
€ ०५६ 781६) - (1, 488 ) #+ मष्ायद् - (7 
489 ) 2 पुण्यत्व ( 9? पुण्य च) © 2 टम्यने 2 
मरक्षच्थेवान्‌ (० "यया) --(7 491) 7४ परैर्‌, कः रतेर्‌ 
(६० परैर्‌ ) गु + दृथित्रीपते (1०८ "तटे ) --(1 492) 
08 चव (६८ नाय) --{ 493) 73 लान (ण 
नाव) © वेदमयं 08 + नारयति तरति च -- (1 
495 ) & नामीटरैत्‌ -- (17 498 ) 68 ४8 4 च स्युर्‌ (ण 
चास्य) ' ७2 सूर्योदयो © यद्या सूर्योदयात - (1 
497) 03 अदा, ४४ शिका (णः दिवा) 68 स्यूताः 


५1 $ हि (० च) -- (17 508 ) # अचीर्णैवेदनत्ता ये 
र य -फठम्‌ (0९ पयम्‌) -- (ॐ 803) 2४ नरा- 
पिप (0 युधिष्ठिर) - (२ 504) 68 + च (ण 
तु) 7 ‰ [आ्रतिष्ठत्ति (7 ^ते); + [उपति 
-- (7 606 ) 7 वेदान्‌, 08 वेद, धि+ एतान्‌ (० 
वेदाद्‌) 7 ७४ + विशिष्टान्ते (८ "टानि) -(1“ 
607 ) 7 © निरत (71 तो) (० परम) -(7 
509 ) © उपानिता तञ्येयै, 0 चैव (णः चिप्र) 
१५ नियमेन (० निव्यमेव ) -( 511 )09 म- (णः 
सु-) -- (> 513) 68 #2- [सतुर्यन्‌ -- (7 
514) #2+ देवा क्पि-(7ण सदेवपिं) -(1, 5815) 
>+ जाता (णप राजन्‌ ) -- 11 ७1 3 000 117€ 617 
-- (1. 518 ) 7: देवैरवेदेषु पांडव (णः ६४८ ०5६ ए} 
-- (1 519) 0७8 + एव शि (गः तसात्तु) ७ 
सार (० प्राण) -(7 520) ¶ 62 तञ चि्जिता 


[ 388 ] 
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तस्मात्तु म्थयेदानां साचिग्री प्राण उच्यते । 
निर्जीवा तरे वेदा विना सावित्रिया दप । 
नायध्रिवश्वतुर्वैदी श्रीर्भ्र्ट स कुस्ित 1 
स्ीखढत्तसमायुक्त साविच्रीपाखको वर । 
सहस्तपरमां देवीं शतमध्य( दशावराम्‌ । 
सावित्रीं जप कौन्तेय सर्वपापश्रणादिनीम्‌। 


[ 520 ] 


युधिष्ठिर उवाच । 


्रेखोक्यनाथ हे कृष्ण सर्वभूतात्मको ह्यसि । 
नानायोगपरं श्रेष्ठ तुप्यस्ते फेन कर्मणा । 


[ 595 ] 


भगवानुवाच । 
यदि भारसष्टल तु ुगगुल्वादिः प्रधूषयेत्‌ । 
करोति चेन्नमस्कारमुपदार च कारयेत्‌ । 
स्तीति य स्तुतिमिमां च ऋग्यज्ु साममि सदा । 
न तोपयति चेद्धि्रा्नाह दप्यामि भारव । [530 ] 
ग्राद्यणे पूजिते नित्य पूजितोऽस्मि न सदाय 1 
आक्रुटे चाहमाक्रुष्टो भवामि भरतपैम । 
परा मयि गतिस्तेपा पूजयन्ति चमा रहिते। 
यदह द्विजरूपेण वसामि वसुधातले । 
यस्तान्पूजयति प्राज्ञो मद्भतेनान्तरात्मना । 
तमह स्वेन रूपेण पडयामि नरपुगव । 


[ 585] 


महाभारते 


~ कुन्जञा काणा वामनाश्च दरिदा भ्यापितास्रथा । 


नावमान्या द्विजा प्राकतैमैम रूपा हि ते दिना । 
ये फेचित्सागरान्ताया परयिग्या द्विजसत्तमा । 
मम रूप हि तेप्येवमर्चिरेष्व्ितोऽस्म्यष्टम्‌ । 
वदहवस्तु न जानन्ति नरा छ्नानवदहिष्कवा । 
यथाह द्विजरूपेण वसामि वसुधातरे । 
अवमन्यन्ति ये विप्रान्स्वधर्मार्पातयन्ति ते । 
रेप प्ेपयन्ते च शुश्रूषा कारयन्ति च । 
खताश्चाच्र परत्रेमान्यमदूवा मदावखा । 
निङ्कन्तन्ति यथाकाम सूत्मार्नेण दिष्िन । 
आक्रोदापरिवादाभ्यां ये रमन्ते दिजातिपु । 
सान्मृतान्यमखोकस्थान्निपादय पृथिवीतले । 
आक्रम्योरसि पादेन क्रूर सरक्तरोचन । 
अश्चिवर्भैस्तु सददौयैमो जिह समुद्धरेत्‌ । 

ये च विप्राच्निरीक्षन्ते पापा पापेन चक्षुषा । 
अव्रह्यण्या शतेर्वाष्या नित्य ब्रह्मद्धिषो नरा । 
तेषां घोरा महाकाया वक्रतुण्डा महावटखा । 
उद्धरन्ति मुहूर्तेन खगाश्व्षुयमारया । 

य प्रहार द्विजेन्द्राय दद्या्कर्याच्च प्रोणिवम्‌ । [ 555 ] 
अस्थिभङ्ग च य कुर्यल्पराणेर्वा विप्रयोजयेत्‌ । 
सोऽनुपूर्व्येण यातीमाद्ररकानेकर्विशतिम्‌ । 


[540] 


[ 545 ] 


[ 550 ] 





3 षा (६ हि) © + साविन्य( + याया --(1, 
521) 6 यो (0 न) 08 ४4 एव हि यश्चतुर्म॑दी (68 
दै ) (10 ४१९ एप्यणः ५1) 3 जरुडित (07 कुत्सिन ) 

-- (1 692) 68 प्रारगो (0 -पाठ्को) 71 नर (णः 
वर ) -- (1 023) 0 शतावरा (० दृश्राषराम्‌ ) --(1. 
624 ) + प्रण्रर्नी -( 528) ¶ वार्ण्णैव,+, © 
213 ५ भो ङृष्ण -- (1 526 ) ७8 9 + -योगधर्‌ ( ०१ 
पट) 08 भ्रष्ठ 0४ #4 चेन (० केन) -(7, 
927 ) 69 गुग्युष्ठादि, 8 "सापि, 228 श्द्पापि 91 
परदरीपयच्‌ (0 प्रू") --(1 628) ©8 24 ५ च (ग 
चेन्‌) 08 + उपका्त्च्‌, 2 "राश्‌ -- (1, 599) 
6४ पूजयन्‌, 22 4 पूजयेत्‌ (० स्तौतिय } 23 चैव (गणः 
माच) 08 # 4 तया ( ० सदा) -(7 533) ५ 
आकरे चाद्माङृधे - (1, 833) 61 9 परा सतिमैयि तेषा, 
3 पग मपि छता पूजा 0४ श हि (णः च) © च(्णः 
हि) #ग्च तान्तकृवु; एप) € द्विज हिये(ध्ण च 
मांष्ितते) -(1 53414 यदा + 3 यथा (णः यद्‌) 

© 29 चरामि (0 वामि) -- (1, 535) © यस्मात 
( 0 यस्तान्‌ ) © मक्तेन (0 गतेन) -- (7, 587} 
02 #9 ४ काणा ङुम्ना (फ़ धवण्ड }) ¶ 913 दरिद्र 

- (7 658} 7 0) ४ नावमभ्प्रा 7 व3 + स्प -{1, 


840) 08 ४ स्तेषु (ध्म सूप दहि) 0४ ४, [ऽ मव (ण 
ऽस्म्यष्म्‌ ) --(1, 541) धः नराश्राननिभिरेण (ण न 
जानन्ति नरा षान ) -(1 642) 08 धज यथा हि 
दि प्रफणे, € यद्र (7 यथाह) --(7, 643) 6४ 
विकर्मा प्राद्रयति च, 219 8 ( भर 2५0 ) विकर्मोत्यादयति च 
(0 19९ 2०9६ 7891६) = -- (1, 544 ) 08 2 प्रेषयते च 
सतत (णः {४६ एणाः ४) 3 60 ४8 द्ुभ्रूषा -- (1 
645 ) ¶ © 2 सूत्रास्तानत्पत्रेण (0८ € एष. करा) 
-- (1, 546 }) 79 (भभ 7५ ) यथाकाष्ठ (गः "काम ) 
02 7ः-+ सूत्रमात्रेण -- (7 548} 7 दूतन्‌ (0 
शतान्‌) 069 + धरणीनरे (0 पृथिवी") -- (1. 
649 ) 4» करूरा , 08 ५ क्रुद्धा ( णप करूर ) 1४ 
24 रोचना ~ ४+ ० 119९8 850-5858 = -- (1 
650 ) 7 619 सवद्यैर्‌, 28 प्टर्टु्‌ ५५ समुच्रेव्‌ 
~ (~ 559 ) 08 चते (£ चतरे) - ( 1, 863} 8 
219 8 ( भर 0 ) वजतुडा ( 07" वक्र") -- (7 554 ) 
29 काक्र (ण खगाद्च) --(7, 556 ) 08 साघ्नामग 
7 © [अपि (पः मि) --(7 557) ¶ पूरेण 
[@ पूर्ण ) 23 यस्यिव; 28 यादेव (० या्री- 
मान्‌) --(7 858) ¶ ©> श्रू मातेप्येते पश्चाज्‌» ©" शला 


[ 884 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


श्रूलमारोपिवो ग्वा ज्वने परिपच्यते 1 
जडुवर्पसह सराणि पच्यमानस्स्ववादधिरा । 
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नावञु्येव दुर्मेधा न वच्य क्षीयते गति । [ 560 ] 
याद्यणायाविषर्यिवं घजन्यै वधका्ुया । युधिष्ठिर उवाच । 
दाचवर्महस्राणि तामिस्र परिपच्यते । देवदेवेश ठैयन्न पर कौवूहर टि मे। 
उत्पाद्य श्नोणित गात्रास्सरम्मान्मतिपूर्वकम्‌ 1 एतस्कथय सर्ध्त व्वद्धक्तस्य च केदराव । [ 580 ] 
स पययिण यातीमाद्चरकानेकर्विंदातिम्‌ । । मानुयख च लोकस्य धर्मरोकसख चान्तरम्‌ । 
तस्नान्नाङुशट ब्रूयाच शुष्का गिरमीरयेव्‌ । [ 565 || कीदृश किप्रमाण वा किमघिष्टानमेच च । 
न तूयात्परपा वाणीं न चैतरैताननिक्रमेद्‌ 1 तरन्ति मापा ठेव केनोपायेन माधव । 
ये चिप्रार्प्रद्धया चाचा पूजयन्ति नरोचमा 1 स्वेगसिमासनिमुकते पञ्चभूतविवनिते । 
अर्चितश्च ततश्चव तैमैवामि न सदाय । कथयस महादेव सुखदटुःखमदोपत । [ 585 ] 
वर्जयन्ति च ये चिग्रान्क्रोशयन्वि च भरव] जीवस्य कर्मरेोकेषु कर्ममिस्त॒ छमाञमे । 
आक्रुटखर्यितश्चाद तर्मवामि न सदाय । [570 | अनुवद्धख सै पद्रीर्नीयमानस्य दारणे । 
यश्न्दनश्वागरधूपदीपै- | स्यदः राधरयवेेर्ोरपराक्रमे । 
रस्यर्थयेत्काष्टमयीं ममार्चाम्‌ 1 | वध्यस्याधिप्यमाणसय विद्रुतस्य यमाज्ञया । 
तेनार्चितो नैव भवामि मम्य- पुण्यपापकृत निषत्सुखदु खमघरोपत । [ 590 ] 
व्विप्रार्चनादरसि समर्चितोऽदम्‌ । यमदूतेदटराघर्धर्नीयते वा कय पुन । 
विव्रप्रसाडाद्धरणीघरोऽद [ 375 ] फिंवा तन्न गता देव कर्म कर्षन्ति मानवा । 
विप्रप्रसादाठसुराज्जयामि 1 कय धर्मपरा यान्ति ठेवताद्विजपूलका । 
चिग्रप्रसादाच सदरच्िणोऽद कय चा पापकर्माणो यान्ति प्रेतपुर नरा" 1 
दानेपि ये पश्चाज्‌ ( {० € एषण एषा) 63 24 जत्रटने- सु (णः स) --(1, 578) ७8 ठयितो (८ अजितो) 
नापि दह्ये, 43 च्वा(अढ [भ्म (४ | जानेन तु - (गणा --8५-2द०व ॥ 1.9 219 वैष्णवधर्म 
परिचन्पतरे -- (८ 559) > पश्पनानस ( 07 प्च्" ) -- 4 श्व 79 कृल्याकृलविधि ~ 446४ 7 
212 चच्धमान त्रवाक्लिर -- (~ 560) © च सुच्यतिः ११ श, प 012 86, ©8 98, 23 4, ४3 85, 7 
©3 + (जवरसुचति, गः 8 [जवमुच्यति (५ व्येन) 97 -- (7 579) 63 कौतुष्टट -- (1, 580 ) 68 
व्र) क्रियते, @ [आदीयते (ष्णः क्षी") 1 63 धः व 101 
मनिः (0 गतिः) (7, 561) @ विवा्व, @ | 583 --(7, 581) 63 9" मनुम्धस्य --(7, 589) 
[अ]ङ्ल्ते, भः पशय, ४ [मवगूतैव, ॐ [यव कै, आः च(ग्वा) ७४ वा( ग च) --(7 
व (दर [जाविवा्येव ) © रपो, ४ मरमाद्‌, ५ | 588) 08 केन वा (७ मानुपा) -- (7, 584 ) ४, 


त्रनेपि (0 चनन्रै) -(1. 562} 22 8 दन (० द्रात ) 
02 -नग्यते (0 पच्यते) -(1 86) 92 8 यादेव (0 
याद्ीनान्‌) --( 565) 4 शस्य ( णि धरण ); 
@ उरथेष्कचित्‌ -- (7 565 } 7 © ५3 [पुनान्‌ ( ०7 
{णनान्‌) --(17 567) ©2 भा दुद्धधा एषण 
€ ष्णा (प यद्या) 73 पूरयति (ण पूज) 
@ नगोचम - (1 588 }) 223 स्तुतश्च (०? ननद) 
62 2 4 युधिष्ठिग (छप न मश्चयः) -- (1 569) © 


न पूत्यति ये व्िप्रामू 1 © क्रोधयति (४? क्रोश") 
-- (7 571} 2 मागर्‌ {६०८ चागरु-) --(7 57) 
@1 काषएटमर्या, र लेहनं 72 महावा -( 


- (~ 574) 73 व्ण 
-- (1. 577 }) © 


578 ) ©3 मन्य ( ९ न्यग्‌ ) 
ए 082 दा वित्रार्यनादशिनोष्ट सवानि 
49 


निसुक्तैः + मनुष्ये च व्रिनिर्सुक्ते ( ६7 ४८ ए107 बा ) 
-- (1, 686 ) "५ &ॐ 23 8 जीवम्य स(©8 यमलोके त्र 
(ॐ ककेषु) (0 ४८ एषठ ४) 68 च(प तु) 
-- 21+ ०7 110९8 587-590 -- (1, 587 } © -वद्धस्तु » 
© रूपस्य (० बद्धस्य ) © नीधमानस्तु -- © ०ण 
(एषा ) ० € 05४ 1६1 ० 170९ 688 छ ६० 16 
ए1०त 18६ ग 10९ 891 -- (1, 589) 71 © वद्‌ 
स्याप्यप्रमाणस्य ( 0 ५४९ 707 081} ५ धः विधूतस्य 
(0 विद्रु) --( 590) 03 हना; © कृतस्‌ (107 
कृत ) 2 पुण्यपापैः कथ क्षित्‌, एण्णए0 ९१ "पापटृदा- 
तिष्ठेत्‌ ( 0" ४€ 7107 घा) -- (7. 5994 ) > गतता 
रेवा, . महत्व --(7 593) ७3 224 धर्मरता 


[ 385 ] 


4 [००41 1, 250 4 ] 


ङिरूपफि प्रमाण वा वर्णं फो वान्य कदाव। [ 595 | 
लीयम्य गच्यठो निय यमलोक वीहि मे। 


भगवानुवाच । 


णु राजन्यथादत्त यन्मा स्व परिष्टच्छसि । 

तत्तेऽह कथयिव्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर । 
पटग्रीतिसदस्नाणि योजनाना युधिष्ठिर 1 

माुप्यम्य च लेकन्य यमटोकस्य चान्वरम्‌ । [ 600 ] 
न तत्र वृद्च्याया वा न तटाक सरोऽपि वा। 

न चाप्यो दीर्धिका वापिन कृपो वा युधिष्टिर । 

न मण्टप सभा चापिन प्रपा न निकेतनम्‌ । 

न पर्यतो नदी षापि न भूमेर्विवर फचित्‌ । 

न भ्रामो वाचम यापि नोद्यान चा वनानि च । [ 605 || 
न परिचिद्राश्चयस्यान पथि तम्निन्युधिष्ठिर । 

जन्तोर्दिं प्राप्तका वेदनार्तस्य चं दाम्‌ । 
करभैस्यक्तदष्टस्य प्रा कण्ठगते पुन । 

श्रीराघ्चाव्यते जी यो वदो मातरिश्वना । 


महाभारते 


सटरय तव्मविष्टस्तु सोऽप्यद््टेन केनचित्‌ । 
सोऽन्तरात्मा टेहवतामष्टाघ्नो यस्तु सचरेत्‌ 1 
छेदनाद्धेदनादाष्टात्ताठनाद्वा न नयति । 
नानारूपे प्रचण्डैश्चण्डसाधने । 
नीयमानो दुराधरपयैमदूतेयैमानया । 
युत्रदारमयै पातै सनिरद्ोऽवदे वरात्‌ । 
स्वकर्मभिश्वानुगत छते सुष़ृतदुष्कृतै । 
ञआक्रन्दमान करुण वन्धुमिड सपीटितै । 
ल्यक्त्वा बन्धुजन सर्वं निरपेक्षस्तु गच्छति । 
माठृमि पितरृभिश्चापि रावृमिर्मातिरेखथा । 
दरि पुर्रषयस्मैश्च रुटद्धिस्तयज्यते पुन । 
अच्दयमानखर्दनिरशपणसुखेक्षे । 
स्वदारीर परिदयज्य वाथुभूतस्तु गच्छति 1 
अन्धकारमपार त महाघोर तमोव्रृतम्‌ । 

टु खान्त दुप्यतार च दुर्गम पापकर्मणाम्‌ । 
टु सहाय दुरन्त च दुर्निरीक्ष दुरासदम्‌ । 


[ 615 ] 


[ 620 ] 


[ 628] 





निर्गतो धायुमूवस्तु पटूकोगाु कलठेपराव । [ 610 ] टुरापमतिट्रु ख च पापिष्टाना नरोत्तम । 
धारीरमन्यत्तद्रप तद्वणं तदयमाणक्रम्‌ । ऋपिमि कथ्यमान तत्पारपर्येण पार्थिव । 
(0 परा) 2 2 + देवन (ण देव्ता) -(7 चाल्यते ) -- (7, 610 ) © + पदूभोधिक- ( £" परूको 


294 ) 63 > परेत (ण पाप-) -(1 595) यै 
(07 ४€ 675४ वा) ~ (~ 896 ) 2 यमले 
~ ^€ 11 696, 21४ 105 


मनधपायन उवाच । 
ण्वरमुकत स॒रध्रषएठ पाण्डवेन मद्त्मिना 1 
प्र्युवाच नर्ेषठ धवराज जनार्दन । 


~ (~ ६97 ) 03 ग~ तस (10 -वृत्त) 223 मा 
(५ मा) -(1 598) 08 न नटय (10 नरेश्वर) 
-- (1 ८09} 3 279 तष्ट्राणां 20 योजनानि © 2, 
स्नाति च (णः युपिष्टिर) -- (2 600) ¢ ॐ मातु 
ध्यु ~ (7 601) 09 तम्य (0 तग्र ) 23 च (णः 
(1८ 6४ चा) --{1., 602) © च पूप, © करू 
धार कज दावा (ण कूषोया) -- (1, 603) 62 
पा (णत 0८ ह८््ण्ण्व्‌ न) © पर निवेजन (0 नि 
गन) -(7 60५) श्र वासिनो, क~ नान्रनो 
नोषानामि पनानि उ+ कः + नोकान काननानि वा (० € 


१०५४. 11217 ) -- (~ 606 } व ७3 परधन, 39 
पिनि 2 कक शिशन (० च) प, परिचिद्‌ (9 
न्मन) (1, ८07) 0१ 7 ज न (म ) -{1 


6०५ } + च्म 0 ५3 न्म्य ( {० त्वच ) -- (1, 
602) 4 तोपा, ८१ वाच्ये, ५५ व्वान्य (५१ 


शयात्तु ), -- ^. 11०6 610, ©8 8 


त्वगिस्नायुमप्नानि सख्व्मापतिरुपिराणि च । 


-- (1, 611) 4 तत्प्रमाणवत्‌, 612 “णत -(1, 612) 
02 अद्द्स्‌ ¶ 03 त, © ){8-ज म-( 0" तत्‌) 7 
© + [अदृष्टो न(ग छेन) -(1, 614) 69 2 
नाददनद्धदात्‌, 20 स देदच्छदनाददाच्‌ (0५ 11९ एषण 
081) ७8 2 वि- (० न) - (17 615) © 
दु्टशरामने , ज चंवर (०८ "साधमै ) - (1 616) 
08 23 + (कर हि) प्रमाणो (णः नीधमानो) --(1, 611) 
2184 सस( णप स ) 02 पिः [5 युत्रणाद्‌ (0 तरणो) 

--(1, 618) 72 [नाव्ययुण , 2 [अनुगै 68 23 कूर्म 

भिश्चाप्यनुगत्त (०८४९ ए० एवा) 203 स्वै (० कने) 

-- (1 619) © $ नाक्रधमान -(17, 620} 21४ निरपेक्ष 
-- (+ 691) 08 724 [णव (ग [मपि) -( १ 
622 ) © पुप्र्यस्थदषश 17 © यजते -- (7, 628) 
¶ दरि (णप दिर) --(1, 625} © 28 मदाधोग 

~ (1 620 ) ७8 ॐ दुखा्नं > दुष्परकार 29 
-नर्थिण 44७ € दुष्प्रवार च दुगम ({०ः 111८ 7०51 
11) -- (7 627) © 21५ दुम यद्‌ (0 दुर 
षाव) -(1+ 628) © यपि (गिः जति-) 6४ 
कज दुर्ग (णि दुख) --(17, 629) 6132 णत 
(ण न्व्‌) --(7 ६30) 61 23 श्रूयमान >, © 1.81 


[ 386 ] 


आन्वमेधिकप्व 


त्रास जनयति प्राय श्रूयमाणं कगाख्पि। [ 680 ] 
सवङ्य चेव गन्तञ्य तदध्वान युधिष्ठिर । 
प्राप्तकाटेन सत्यज्य चन्पून्भोगान्धनानि च । 
जरायुनैरण्डजैश्च स्वेवसैरुद्धिजन्तया 1 

जङ्गम खिरसैश्रैव गन्तव्य यमलादनम्‌ 1 
देवासुरैर्मयुप्या्े्ैवस्वतवशानु । 
खीपुनपुसश्कश्चापि पृथिज्या जीवमक्तितते । 
मघ्यमेयुवमिर्यापि वारुदेग्तयैव च । 
जातमात्रश्च गर्भरमन्तव्य म महापय । 
पूवद्धि वापराहे वा सष्याकादटेऽथ वा पुनः 1 
प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूये वाप्युपस्थिते 1 
प्रवासख्यैवनस्र्वा पर्वतस्यर्जरस्यित 1 
सेत्रखै्वा नम-स्ैरवा गृहमघ्यगरैरपि 1 

सु जद्धिर्वा पिवद्धिव खारदिर्वा नरोत्तम । 
आसीनैर्वा ग्वितैर्वापि इायनीयगतैरपि । 
जाम्रदधर्वा श्रसुतैर्वा गन्तन्यस्तु महापथ 1 
खल्युदुरैटराधपं प्रचण्डैश्वण्डदासने । 
आत्निप्यमाणा छ्यवज्ना प्रयान्ति यममाठनम्‌ । 
छचिद्धीत धपचिच्रसै भ्रर्षकद्धि" छचिन्कचित्‌ 1 


[ 635 ] 


[ 640 ] 


[ 645 ] 


[ 4.ए6€णवार 1, ० 4 


कऋन्डसिर्वेनार्तेस्त॒ गन्तव्य यमसादनम्‌ । 
निभस्स्य॑मानेरदविर्िधतेमयविदहे । 
तुद्यमानश्चरीरेश्च गन्तव्य तनै सदा । 
कण्टकाकीर्णमार्मेण तप्तवाटुकपाघुना । 
दद्यमानेस्तु गन्तव्य नरैर्दानिविवर्चिति । 
काष्टोपरुगिलावातिदण्डोव्मुककदा्ुदो 1 
हन्यमानेैर्यमपुर गन्तल्य धर्मवर्जिति" । 

मेढ शओोणितपूय्िर्वस्चेगत्रिश्च सब्रणे । 
दुग्धक्षतजकीर्णश्च गन्वच्य जीवघातकै 1 
कन्दृद्धिश्च रुूटद्धिश्च करोशधिश्वापि विस्वनम्‌ । 
वेद॒नार्तेश्च दूनरिर्विक्रोराद्धिश्च विस्वरम्‌ । 
वेदना पतद्भिश्च गन्तव्य जीवयातकरै । 
मञ्नपादो रुन्ताङ्कर्मप्रदन्वदिरोधंरे । 
यिच्नकण्डोष्टनासेश्च गन्तव्य जीवघातकर" 1 
शक्तिमिर्भिण्डिपाैश्च शरङ्कुतोमरसायकैः । 
तयमानैस्तु श्रूलाभर्मन्तव्य जीवधातकरै । 
खमिन्यव्िवैके काक्मक्ष्यमाणा समन्तत । [ 665 ] 
त्यमानाश्च गच्छन्ति राक्चमै्मासखादिमि 1 

महिपेश्च ्गैश्वापि सूकरे एयतेसखथा । 


[ 650 ] 


[ 655 ] 


[ 660 ] 





"माणः --(7 631) + -नन्यख्‌ ¶ 02 तथाध्यानः 
08 ५ वदध्वातु -(7 6898) 7 मोग -(“ 
683 ) &1 अदयश्चैव (ए्एरपणप०), 08 213 चाड 
©2 3 उद्धम © मपि (0 तथा) -- (1 684) 
@1 8 जगम- 0४ आज प्रीश्च (0 -नैश्चैव) 08 
213 8 गनस्थु हि यमाटय --© 1€0€8॥5 110€ 63 कटः 
11९ 649 -- (1, 635 }) ओ दैवाच्च -- (~ 636) 
४ 0.3 मन्व (ण -नशितै) --( 687) 61 92 ए 
यौवदर्‌, ©2 याचमैर्‌ (0? युवमिर्‌ ) 09 24 वाट( 62 
सै )्दर्वापि ( ४ ४८५०७ ) 22 [मपि (प [ए्र) 
-- (1, 838 ) 4 चु (प्प म) ॐ -पय (ग पथ ) 
- (17, 639 } 72 च (णः ४९ प वा) 68 सपि- 
कारे © यथा(्ः यवा) -- (1 640) प च 
(0 ॥४८ ष्ट वा) -(7 641) ७३ वने- (0 
जट-) -- (1, 642 ) 79 © ॐ स्थटग्धैर्‌ , © भरद" › 
+ कुट ( ६० नम" ) 8०८८ 288 अदहमध्य -- (+ 
648 ) 03 ओआ+ चिखद्धिर्‌ (० पिब" ) 22 नराधिप (ण 
नरोत्तम ) - (1५ 644 ) 08 गतर्‌ (० म्धितर्‌ ) -( 
645) 08 चु, 22५ म(न तु) -- (1, 646 ) 08 
प्रभिदधै्य्‌( र भचण्डैश््‌ ) 08 2५ विक्रमैः (£ -यानै- ) 
-- (17, 64 } ॐ विवश्चा, 2180८45 €त विवन्च (णः 
द्यवेशा ) 0 आक्षिप्यमाणो ह्यव्द्या ( 07 ४९ एप्णः 0 ) 
22 + याति शीतर यमाल्व -- (7 648) 7 63 स्थितैः 


(ण मीतै-) --(1, 650) 68 22 + चिद्ुतैर्‌ , 219१7१8 
९१ विषूनैर्‌ ( छ? विधर्‌) -- (7, 651) 08 + कल्प्य 
मान- (प तुच) 08 204 तु (0 च) 63 + 
स्ीजिततैः, ए प्ण €त तसितैस्‌ (ण तजमै ) 7 613 
तथा (0 सद्रा) -- (1 658 ) ©8 #+ मतव्यो (9 
-न्तन्य ) --( 654) © दग्धोल्मुकः (0 दण्डो" ) 

-- (1 655) 7 ©1 208 नद्यमानैर्‌ (1 “न ) (य 
हन्य ) - (1 656 } ५? वक्त्र (प वक्त्ैर्‌ ) (४ 
कर मूप्रमै (ठत नत्रणै ) -- (1, 657) 7 दृत (णः 
दग्ध ) © 8 94 दरष्‌( 08 दड क्षुतत्रणा( ४2 "जा )- 
कीर्णैर्‌ (0 € 07 181६ ) -- ७1 2 00 176 
658 = -- (7, 668) ग" निङृद्धिश्च (ग कन्द" ) 

र यक्रःनैश्च कूतद्धिर्‌ ( 0 ४८ एषण एणा) दथ फा ५ 
विसर 2 विक्रोश्रद्धिश्च विस्म - ^€ 11०९ 658, व 
7९05 110€ 660, प्टुएष्डप्रणट 2६ उ 1४8 [पणः एा१८्८ 
28 24 ० (छष् ) 106 659 --(7. 659 ) ४ 
वेदनार्येश्र्‌ © क्रोद्यद्धिश्रैव विस्वर (07" ४०९ ०8४ 81! } 

- ©8 0 ( 8] } 115 661-664 -- (उ, 661 ) 
1११. -इस्ताभैर्‌ प). ९ -जघा- (0 -दन्त-) 

- (1, 662) 01 -क्टोद (0 कण्टोएठ-) & 773 टि( ५ 
मि )त्रकर्णोएनादैश्च -- (1, 668) © शक्ति (णः 
दष्क) -- (~ 664 ) वप ता त तुद्यमानस्तु - (1 

668 ) © क्कू (07 कारैर) --(1 666) ४ तु 


[ 887 ] 


-.7067418 1, 2०. 4 |] 


मक्ष्यमाणेखदध्वान गन्तन्य माससाव्मि । 
सूचीसुतीक्ष्तुण्डामिर्मक्षिकामि समन्तत । 

तुयमानैस्तु गन्तन्य पापिषटरारघातक्रै । = [ 670 | 
विक्तव्ध स्वामिन मित्र लिय चा घन्तिये नरा 1 
शरशचर्निर्भियमानिसैर्गन्तन्य यमसादनम्‌ । 

घातयन्ति च ये जीवान्दु खमापादयन्ति च । 

राक्षसैश्च श्वमिश्रैव भक्ष्यमाणा व्रजन्ति ते। 

ये हरन्ति च वखाणि शय्या प्रावरणानि च । [ 675 1 
ते यान्ति विद्रुता नम्ना पिदाचा हव तत्पथम्‌ । 

गाश्च धान्य हिरण्य च वदा्छ्षेत्रगरह तथा । 

ये हरन्ति दुरास्मान परस पापकारिण । 
पापाणैरव्सुकरदण्डे काएटवार्श्च दर्दर । 


महाभारते 


क्रोशन्त कर्ण घोर गच्छन्ति यमसादनम्‌ 1 
तग्र चापि गता पापा षिष्टाकूपेव्वनेकश्च । 
जीयन्नो व्षकोरीस्तु छिद्यन्त वेदनार्दिता ॥ 
ततश्च मुना कफेन लोर चाभ्मिश्नराघमा । 
वरिष्टाक्षिमिष्व गच्छन्ति जन्मकोटिदरात वप । 
विद्यमानधतर्यम्तु खोमडम्भानरृतान्यितै । 
श्रोत्रियेम्यो न दत्तानि दानानि करपुगव । 
म्रीपापादानिमद्धाम्ते हन्यमानाश्च राक्षसै । 
ध्ुततिपायाश्रमार्वास्तु यान्ति प्रेतपुर नरा । 
शदुत्तदाना गच्छन्ति श्ु-ककण्ठास्यवालुका । [ 695 | 
अश्न पानीयसदित प्राथयन्त पुन पुन । 
स्वामिन्बुसुक्षावृष्णार्त गन्तु मैवा दुम । 


[ 690] 





हन्यमान क्षताकीर्णन्तव्य तैर्यमाख्यम्‌। [ 680 | समाश्च दीयतां स्वामिन्पानीय दयता मम । 

भ्र्षस्व ये हरन्तीह नरा नरकनिर्मया । हति वुवन्तस्वृतर्यापयन्ति यमाखयम्‌ 1 

साक्रोदन्तीष् वा निद प्रहरन्ति च ये दिजान्‌ 1 ठ. 

श्ुप्ककण्डा निपद्धास्े टित्नजिह्धासिनासिका । ४ न 

पूयदोणितदुगीन्धा भक्ष्यन्ते काकजम्बुकै । तच्छस्वा वचन विष्णो पपात भुवि पाण्डव । [ 700 |] 

चण्डारेभीपणेश्वण्डस्तुधमाना समन्तत । [ 685 ] नि सन्नोऽपि भय ग्रस्तो भूया सममिषठुत । 

॥ 

(0 च) भणत -घातिभमि (ण खादिमि ) - 61 ० निलय ( {07 {7 एण एदा} 02 जनान्‌ (10 द्विजान्‌) 
( 2५7], ) 1०९ 667-668 -- (7, 667 ) ¶7 ७9 718 -- (1, 683 ) + तष्यवणा (ग श्यष्ककण्डा) -- (1, 
माष्टश्व, 0 व्यपरश्चापि (ण मष्िपैथ्च) 08 मद्िपैस्‌, 684 ) {2 08 ॐ ह दिर्पगा (0 -दुन्धा) 0 20 3 
थ पृपयैस्‌, 24 नवधेस्‌, 2180785 € जगुस ( 1०८ मक्ष्यमाणाश्च जवै ( {07 10९ 7०5४ 1४] }) -- (1, 685) 
परपतरैख्‌.) ५ तदा (णः तथा) -- (1, 668 ) ॐ तला ९४ 24 निष्रगेश््‌ (10 भीपषणिदर्‌) 9 श्ुद्धमामाः (9०) 
ध्वान (६? तदध्वान) 4 03 718 सक्ष्यमाणान्तथा( 63 (10 तुच* ) - (7, 686) 2 करोश्चत्ति -(7 687) 


द-, #8 "दा }ष्वान (0 € एषणः पवा) 7? पातिभिः 
(10 -खादिमि ) - (7, 669 ) 6 सूचिभि (0 सूनीप्रु-) 
् -तुडामरेर्‌ (० “भिर्‌) -(1, 670) 28 + मधु (गः 
बार ) © 13 पािठे( 29 "भि )मधुषातिमि (ण ४ 7०9 
091६) -- (1, 671) 08 24 रिश्वस्न (० विदग्ध) 
--( 672) 924 तु (णः तेर्‌) 68 ॐ तैर्यमक्षय, 2 
तेर्यमाय ( {ण यमसादनम्‌ ) -- (7, 678) १ वाता (णः 
जीषान्‌ ) 7 01 पापा दुःखार्ल्भति च (0 € 2०5४ 
0१1) -- (1, 674) हवा व पिद्वायश्च (ण 
श्वमिश्चैव ) ¶ 143 च (गः ते) - (1, 676 ) 
2 + [इह (7० च) 79 03 248 श्घायां - (1. 
616 ) ¶4 पद, 03 ऋ युर (णः पथम्‌ ) -(1 
९77 ) ठ गां 2 वा (० ५४८ 5८०० च) ©1 
बालाठ्‌, 02 पिकं, 9 माल-, 18 खलठ (णः 
बत्‌ ) ©8 ग~ कित्र (ण धेत्र ) --(1, 678) 68 
कर्मण ? + (करिण (णः -कारिण }) --(7, 679) 
6 कलायतेश्च्‌, 7? काष्टपातैद्‌, 718 काष्टाषानैद्‌ 618 
जक्षरे , + जरै --(7, 681) 68 ए+ ` पातिन 
(७ निभेवा }) -(‰ 682) # आन्नोश्चयाति ये 


©8 274 अत्रत्र पमित्ता पापा (10 ५४८ 710 2417) --(1 
688 ) ¶7* 08 + ग्नो (08 न्ति, ल न्ते); © 
पालयते, 29 कूजते (10८ जीवतो) © च (णः तु) 

212 4 ह्िद्यतो, ॐ छदयने ©) वेदनातचतत ; © देवा 
भिता -- (1, 689 ) © 2{+ नरापिप्‌ (10? “धमा ) 

-- (1“ 690 ) ©8 शनान्यपि (1० -दन चप) -(7 

691 ) 218 ‡ भच (70 यसू) प ©9 पिघमाने धने यैस्तु 
( ६५१ € ए्०र पणू) © लोभटठभानृतैरपि (0 ४४८ 
०5४. एणा) ~ (1 6993) 08 धः दानानि बहुभ नृप 
(0? धट 05४ रा) -- 2 ० 1९ 693-695 
--(1“ 693 ) © यीबापाद्रै्‌ धः निमधाख्‌ ~ (7 
695 ) © -कणांस्य-›, ७8 कठारिथ- ( {०7 -कण्ठास्य- ) 

-- (7 696 ) + प्राश्रयनि -- (1, 697) 0१ + शात्‌ 
(0 स्वाभि) - (1, 698) ४, शादु (० रामिन्‌) 

68 4 इति (0 मम} -(1 699} + ह्ुवार्णास्‌ © 
25 8 ते; 62 ४ तान्‌ (ण ४ैर्‌ ) ५ 08 2 दूता > 
#. 1 दूनान्‌ 73 68 21, प्राप्यति, 01 218 भाव, 2 पापा 
यांति (० वापयन्ति) --(1,, 701) 28 मयात्‌ (० मय )* 


[ 988 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


ठतो रच्ध्वा धाने ज्ञा समाश्वम्नोऽच्युतेन स । 
नेतरे प्रक्षाल्य तोयेन भूतः वेश्मवम्ररीव । 
अीतोऽस्म्यह मटादेव श्रुत्या मार्मच विनरम्‌ । 
केनोपायेन वन्मार्म तरन्ति पुरुपा सुतम्‌! [ 705 | 
मगवानुवाच । 


हह ये धार्मिका लोर जीवघातविवातिता 1 

गुरछध्रूपणे युना दे पत्राद्यणयूजका । 
अम्नान्मानुः्यरूदलोरागखभार्या सदयान्यवा 1 
यमप्वान तु गच्टन्ति ययावत्त नियोधमे। 

्रा्यणेम्व श्रदानानि नानारूपाणि पाथिव ! {710 ] 
ये प्रयच्छन्ति व्रिद्ररयम्ने सुग्य यान्ति तत्पथम्‌ 1 

जय ये च प्रयच्छन्ति बाद्यणेभ्य सुमम्करृनम्‌ । 
भ्रोत्रियेम्यो विटषेण प्रीत्या परमया युता 1 

ते विमानैर्मदा मानो यान्ति चिव्रयमाटयम्‌ । 

सेव्यमाना वरख्ीमिरम्परोभिर्महापयम्‌ । [715 ] 
ये च निन्य प्रमापन्ने सदय निप्फट्मप वच 1 

तेऽपि यान्यमलाभ्रारपिमानैस्त यमारयम्‌ 1 





03 22 ५ नयम (० ऽपे मय-) © भ। निष्ठो मयश्छिर 
( {07 {€ ०७६ 187 } - (17 702 ) #2 पुन ष्य 
(० दतै मश) ण © ममाश्रान्नो - ए्० 11०९ 
761, +8§8§ 125 युशि्ि उ चं --(1“ 704) © वाक्य 
नर; > वाक्यमस्य (07 मागम्य) -- (1, 705) & 
2५ दानेन (10? [उुपायन) + य नागं (त तन्मार्गं ) 
-(1, 706 ) ५५ य दने (10 श्ये) © + पानक 
(0? धात्वि ) -- (1, 107 ) © >+ शुश्रपया 
-- (7, 708} © 8 ॐ; अम्नान्मनुष्यनलौकान्त (0 ६१९ 
ए षा) ७8 न म (ध? मह) + सम्या 
मबाधवा (0 {€ 0०5४ 1) - (~ 709) ©1 
तद्रध्वान;+ © तम, ++ यना" (छः यम} ©3 ॐ 
ते यानि (०८ गच्छाति) (7 710) 7 6" प्रलत्तानि 


(० प्रलानानि) © 3 पाटवे (० पार्थिव) -( 
711) 4 © ॐ: दिन्‌ ( 0 विद्रद्रयम्‌ ) 0 सुग्म्य (णिः 
सत्र) 7 © + प~ (ण पथम्‌) --(7 712) 


© 8४ चये (ण्ठ (प्ण ) ॐ तु (णः मु) 
-- (1, 713) © ग + सक्या (ण प्रीया) -(7 
715) 1 [मत्मरस््रीभिर्‌, 28 पर (०7? व) © 
आः यङ्कृाभिषू्‌ (र अप्सरो") 03 24 मष्टापयि, ॐ 
पमनतत (0 मद्दापथन्‌) -- (7 716) © ओज त्रिय 
(£ मत्य) -- (7, 717) ॐ च (णः ऽपि) 
08 21४ ते च ्याखमलाभ्र( >+ “मू गिर्‌ , ए००४४ €व 
ते यालमच्वणाभैर्‌ (६० +€ एणः 791) 28 तु 


[ ^ [ए6पताड 1, ० 4 


कपिटाद्यानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नरा 1 
व्ा्यणेम्य प्रयच्छन्ति श्रोघ्रिपेभ्यो चिरोपत । 
ते यान्स्यमरवणिर्विमातवपयोजिते 1 
वन्वतपुर प्राप्य नप्परोभिर्निपेविता । 
उपानष्टौ च घ्र च शयनान्यासनानि च 1 
चित्रेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वखाण्याभरणानि च । 
ने यान्श्ववुधर्यापि कुमरैर्यरङ्ृता । 
धर्मराजपुर रम्य सवर्गच्यव्तोमिता । 

ये च भक्ष्याणि द्ाखन्ति भोज्य पेय कथैव च । 
लिग्धान्रान्यपि विप्रस्य" श्रद्धया परया युता 1 
ते यान्ति काच्वतयपिं सुख ववम्बतालयम्‌ 1 
वरखीमि्ययाकाम सेव्यमाना सदन्तदय 1 

ये च क्षीर प्रथच्छन्ति धृट दधि गुड मधु । 
घाद्यगेम्य प्रयत्नेन श्रदघाना सुसस्कृता 1 
चग्रवराक्प्रयुकतस्तु याम सक्ममय शु । 
यान्ति गन्धर्यवादिै सेज्यमाना यमारयम्‌ । 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुःपाणि सुरभीणि च। 
दसयुतत्विमानिस्तु यान्ति धर्मपुर नरा । 


[ 720 ] 


[725 ] 


[ 730 ] 


[ 735 ] 


(0 त) 71 ©1 22 (+ 7४ ) विमानैगरृषयोजितै 
(19 ४८ ०5६. ४४1) - (7. 718 ) 63 + कपिटारीनि 
सनानि श्रद्धा्युक्ताश्च ये नरया --( 120) (8 4 
[आल (णः [आमद } ० 08 2+ देमभूपितै , 
2100725 €९व्‌ देमभूपणे (10 वृषयोनिमै ) -(7 79) 
213 ५वस्वन ७8 12 3 रम्यम्‌ (०८ प्राप्य) ॐव 
९ निचेविम -(1, 724) 3 चैप(०प वापि) 9 
ते याचयारित्वणार (07 111 एष०प 721) 02 ४ चापि, 
203 यापि (0 मपि) 68 919 -+ -ल्करनै --(7, 795) 
८3 {५ धनदस्य (प धनरय- } ©: सुदण-, 68 दवण 
65 + मूपिता --(7 726) ओ च प्राथिष (णः 
तमैव च) -(1, 79) © ज्िग्धता च, 79 4 ल्िग्धार््र 
च (107 रानि) कय 62 शुद्धया (0 च) - (1 728) 
@8 4 यैवन्वनक्षय - (2 729 ) 7५ 63 वार- (ण 
वर-) 68 23 युवनिमि (70 यथाकाम) 065 + समतेत्त 
(10? तषटसद् ) - (+ 730} 2४ गुट, ¬ (ण 
11 ) क्षीर (0 एन) 013 तः (षष ए ) + गुखठ; 
23 8 न (णि गुड) - (1 781) 68 7्‌,+ प्रयच्छति 
(प "त्नेन ) 09 20 ज सुप्तस्छो -- 1 ९0९2४8 1170९ 
१34 कटः 176 778 - (1 734} 61 विविधानि 
(0 सुरभीणि) -(1 735) 08 हसतयुक्तत्रिमनिस्ते 
68 ० {कप £ ०5 ष प? ४0 € ए7०ः 081 
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शावा 1, क० 4 1 


ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो पिधिप्रान्न पृताष्तम्‌ । 
ते बजन्त्यमखाश्नाभैर्विमाैर्वयुवेगिमि । 

पुर तत्प्रेतनाथस्य नानाजनसमाकटम्‌ । 
पानीय ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनम्‌ । 

ते सुवृक्ता सुखं यान्ति विमातैर्हेसचोदितै । 
ये तिखंसिख्धेनु वा पृतयेजुमथापि चा । 
ध्रोभरियेम्यः प्रयच्छन्ति सौम्यभावसमन्विता । 
सोममण्टलसकाश्ैयनिस्ते यान्ति निर्म । 
गीयमानैस्तु गन्धरवधवस्वतपुर शप । 

येपां घाप्यश्च फूपाश्च तटाकानि सरांसि च । 
दीर्धिका पुष्करिण्यश्च सजटाश्च जटादया । 
यानैसते यान्ति चन्दराभेर्दिव्यघण्टानिनािपैः । 
्वामरैसतारबृन्तैश्च घीज्यमाना मदाप्रभा । 
निस्यवृप्ता महाप्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ । 
येषा देवगृहाणीह चित्राण्यायतनानि च । 
मनोष्टराणि कान्तानि दद्रौनीयानि भान्ति च। 
ते घजन्त्यमका्नाभैर्िमाैर्वायुवेमिमि । 

पुर तप्परेतनाथस्य नानाजनममाकुरम्‌ । 
प्रैवश्ठत च पदयन्ति सुखचित्त सुखस्थितम्‌ । 
यमेन पूजिता यान्ति देवसालोक्यतां तत । 
देवादय ोकेषु प्रपासु करको्तम्‌ । 


[ 740 ] 


[ 745 ] 


[ 750 ] 


[755 ] 


महाभारते 


रीत सलिन्ठ रम्यं वृपितेभ्यो दिदान्ति ये । 
तेतु ठृिं परा प्राप्य सुख यान्ति मद्टापथम्‌। 
काष्टपाटुकदा यान्ति तदध्यान सुख नरा 1 
सौवर्णमणिपीयेषु पादी कृत्वा रथोत्तमे 1 
आरामन्त्रक्षपण्दांश्च रोपयन्ति चये नरा 1 
सयधैयन्वि चाच्यम्ना फटपुष्पोपद्रोमितान्‌ । 
यृक्षच्छायासु रम्यासु ्रीत््टासु स्वल्यकृता । 
यान्ति ते वादैर्िन्यै पूज्यमाना सुु्युह । 
सेव्यमाना सुरूपाभिरत्तमामि प्रयत्नत । 
खीमि कनकवर्णामिर्यथाकाम यथासुखम्‌ 1 
शश्चयान तु गोयान दम्ियानमथापि चा । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो चिमामै कनकोपमे 1 
सुवर्णं रजत वापि यिद्धुम मौक्तिकि तया । 

ये प्रयच्छन्ति ते यान्ति विमानः काच्चनोल्यः। [ 770 ] 
ते जन्ति वरखीमि सेव्यमाना यथासुखम्‌ । 

भूमिदा यान्ति त लोक सर्वकाम सुतर्पिता । 
उटितादित्यसकारीर्विमानैवपयोजिते । 

फन्या ये च प्रयच्छन्ति विध्राय श्रोत्रियाय च। 
दिव्यकन्यादरृता यान्ति विमानैस्ते यमाट्यम्‌। [ 775 | 
सुगन्धान्गन्धस्रयोगान्पुप्पाणि सुरमीणि च । 

भ्रयच्न्ति ह्विजाप्रम्यो भक्त्या परमया युता । 


[ 7601 


[ 765] 
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[ 890 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


गन्धा चुष्टुवपाश्च सुग्रमा खग्विमूपणा । 

यान्ति धर्मपुर यानर्विचित्ररप्यरंङृता । 

टीपदा यान्ति चानैश्च योवयन्तो दिशो ददा! [780 ] 
आादित्यमदथारकारिर्दीप्यमाना इवाग्नयः । 
गृहावसयदावारो अर काज्ननेटिरे 1 
व्रजन्ति वाटसु्यामैधर्मराजपुर नरा 1 

जट माजनद्ाठार कुण्डिकाकरक्प्रदा 1 
पूज्यमाना वर्रीमिर्यान्ति वृता मदागजे । 
पाटराम्यद्ग यिसेम्यद्ध पान पाद्रोदक तया । 
ये प्रयच्छन्ति विपरम्यस्ते यान्यग्रैर्यमाटयम्‌ । 
विध्रामयन्ति ये विप्रार््रान्छानष्वनि कर्रितान्‌ । 
क्रवाक््रयुकतेन यान्ति यानेन तेऽपि च । 
स्वागतेन च यो विप्रान्पूजयेदामनेन च । 
न गच्छनि तदध्वान सुन्द परमनिर्रत । 
नमो मद्यण्यदरतेनि यो मा दषटरामिवाद्येत्‌ 1 
व्रतयद्मयतो निय म सुख याति तत्पयम्‌ । 
नम सर्वनमाम्चश्रेस्यभमिस्याय दिने दिने! 
नमस्करेनि गोभ्यो य॒ स सुख याति तत्पयम्‌ । [ 795 ] 
नमोऽस्त प्रियद चायेव्येववादी ठिने दिने । 

मूमिमाक्रमने प्रात दायनाटृत्यिवश्च य । 


[ 785] 


[790 ] 


[ 47060015 7, 2० 4 


सर्वकाम स वृप्ारमा सर्वभूपणमूषित । 
याति यानेन दिव्येन सुख वैवसख्तवाल्यम्‌ । 
अनन्तरारिनो ये तु उम्माहकारवर्जिता । 
तेऽपि सारमयुकैन यान्ति यानेन यै सुखम्‌ । 
ये चाप्येकन भुक्तेन वर्तन्ते ढम्मवर्यिता । 
हसयुकतर्विमानैस्तु सुख यान्वि यमाख्यम्‌ । 
चतुर्थेन च सक्तेन वर्तन्ते ये जितेन्दिया । 
यान्ति ते धर्मनगर यानैवर्दिणयोनिते । 
तृतीयविवसेनेह अुञ्नते ये जितेन्दिया । 
तेऽपि हस्तिरथ यान्ति ठत्पथ कनकोज्ज्वले 1 
पष्टाहकाटिको यस्तु वर्मेक तु वेते । 
कामक्रोधविनियुक्त श्चुचिर्नित्य जितेन्दिय । 
स याति क्नरस्वस्तु जयदाव्दररवर्युत । 
पञ्चोपवासिनो यान्ति यानै शार्दूलयोजितै । 
धर्मराजपुर रम्य दिन्यस्रीगणसेवितम्‌ । 

ये च मासोपयाम वै कुर्वते सयतेद्धिया 1 
तेऽपि सूर्योदयप्रस्येर्यान्ति यासै्यमाटयम्‌ । 
अभिप्रवेश यश्चापि कुरने मटरतात्मना । 

स यात्यभिप्रकारोन विमानेन यमाटयम्‌ । 
भ्राणास्त्यजति यो विप्रो मा प्रपन्नो छ्यनाड्क 1 


[ 8001 


[ 805 ] 


[810 ] 


[ 815 1 
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स वाङार्गप्रफादोन चजेयानेन तत्पथम्‌ । 
प्रथिष्टोऽन्तर्जटे यस्तु प्राणास्स्यजति मानव । 
सोममण्डलटकल्येन याति यानेन त्पथम्‌ । 
स्वशरीर हि गृधराण। मन्मना य प्रयच्छति । 
स याति रथमुख्येन काच्चनेन यमाखयम्‌ । 
गोकृते खीने चैव हता चिग्रङृनेऽपि च । 

ते यान्यमरकन्याभि सेव्यमाना रयिप्रभा 1 
ये च कुर्यन्ति मद्क्तास्नीर्थयात्रा जितेन्दिया । [ 825 ] 
ते पन्थान महास्मानो या्नैयौन्ति सुनिवता । 

ये यजन्ति द्विजघ्रे्ठा फतुभिर्भूरिदक्िग । 
इससारससयुक्तर्यामैस्ते यान्ति ततथम्‌ । 
परपीडामषररैव श्यान्विभ्नति ये नरा 1 

तत्पथ ते सुख यान्ति विमानै काजनोज्ज्वटे । [830] 
ये समा सर्वभूतेषु जीवानामभयप्रदा । 
फोधलोभिनिगरुक्ता निगरदीतेन्दियास्तथा । 
पूणीचन्द्र्रतीका्ीर्विमानैस्ते महाप्रभा । 
यान्ति प्रवलखतपुर देवगन्धर्वसेबिता । 

ये मामेकान्तभावेन देच ध्यम्बकमेव च । 
पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुचन्ति च दिने दिने । 
वर्भराजपुर यान्ति यामैरनेऽ्क॑समप्रमै । 
पूजितास्तत्र धर्मण स्वय मास्यादिभिः शुम । 


[ 820 ] 


[ 835 ] 
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धमे -- 44४ चका पर 0 यमपुराध्वानवणन, 9 


महाभारते 


यान्त्येव मम सोक धा सुद्र्लोकमथापि वा। 


001०70०7 


वैशपायन य उपाच । 


अस्वा यमपुराध्यान जीवान गमन तया । 
धर्मपुर प्रदृ्टात्मा फेवात्र पुनरव्यीत्‌ । 
देवद 2त्यष्न ऋविस्तपैरमिषटुत । 
भयान्भयकर श्रीमान्सदस्रादिलयमप्रम 1 
सर्वसभव सर्वल्न स्वधर्मप्रयसक । 
स्यढानफल मस्य कथयस्व ममाच्युत । 
दान 2ेय कथ कण फीरयाय द्विजाय यै । 
कीदश वा तप कृत्वा तरफ कुतर मुज्यते । 
णवसुच्छो हृपीक्दयो धर्मपुत्रेण घीमठा । 
उवाच धभरपुत्राय पुण्यान्धमीन्महोदयान्‌ । 
उणुभ्वावहितो राजन्पूत पाप्सुत्तमम्‌ । 
सर्वेदानफल सौम्य न श्राव्य पापकर्मगाम्‌ 1 _ 
यच्ट्त्वा पुरुप स्ली वा नष्टपाप समरित । 
तरक्षणात्पृतता याति पापकर्मरतोऽपि वा । 
एकादमपि कौन्तेय भूमावुत्पादिव जम्‌ । 
सस तारयते पृवनच्विद्ष्णा यत्र गौमैवेत्‌ । 
पानीय परम खो जीवाना जीवन स्तम्‌ । 


[ 840 [ 


[ 845) 


[ 850] 


[ 855 ] 
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८16 705४ 1017}! -- (1, 85 ) ७8 72 4 शआाशितरी (ण 


[ 392 ] 


आन्वमेधिकपर्व 


पानीयत्य प्रदानेन तृसिर्भवति पाण्डव । 
पानीयन्व शुणा दिव्या पररो़ सुखावदा । 
तवर पुप्पोदकीं नाम नदी परमपायनी । 
कामान्ददानि राजेन तोयदान यमारये । 
शीतट सिल तम्या अन्तरयमग्रतोपमम्‌ 1 
सीततोयप्रदातृणा मयेति सुग्पावदा । 
ये घाप्यतोयटावार पूयम्तेपा विधीयते 1 
प्रगदयव्यम्तुपानेन बुमुक्चा च युधिष्टिर । 
तृपितस्य न चायेन पिपासापि प्रणठ्यनि । 
तस्मात्तोय सदा देच तृपितेम्यो परिजानता । 
भ्नेमूर्विं निततर्योनिरग्तस्य च समव । 

८ क व 
सअतोऽम्म स्स्वमूताना मूनमियुच्यते बुधः । 
अद्धि सर्वाणि भूतानि जीयन्ति प्रभवन्ति च । 


[ 860 ] 


[ 865 ] 


[ ^+ एव्ण्ताड 1, ० 4 


तेजो यर चच वीय च स्व रूप युतिधेति । 
स्वान मेधा तथायुश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठिवम्‌ । 
देवमानवतिरय्॑ठु सर्वरोकेपु सर्वदा 1 
स्व॑कार टि सर्वैपामचे प्राणा प्रतिष्टिता । 
जच प्रजापते रूपमन्न प्रजनन स्तम्‌ । 
स्वैभूतमय चान्न जीवश्चान्नमय स्यतम्‌ 1 
सन्नेनाधिष्टित प्राण अपानो व्यान एव च । 
उदानश्च समानश्च धारयन्ति श्रीरिणाम्‌ 1 
श्रयनोत्यानगमन ्रदणाकर्षणानि च । 
सर्वसचरृत कर्म चानादेव भ्रवर्ेते । 
तुर्विधानि भूतानि जद्वमानि स्थिराणि च । 
अमाद्धवन्ति राजेन्दर खष्टिरेषा प्रजापते । 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सर्ययज्ञाश्च पावना । [ 890 ] 


[ 880 ] 


[ 885 ] 





तन्माम्पर्धेपु उानेपु तोयद्रान वििप्यवे।! [ 870 ] अनाद्यम्मायवतन्ते तस्मादन्न पर सुतम्‌ । 

स्वदानवपोयननर्य्माप्य फरलुत्तनम्‌ । देवा सद्रादय सर्च पितरोऽप्यस्नयस्तया 1 

तस्व तोयदानेन प्राप्यते नात्र नयाय । यस्नादघ्चेन तुप्यन्ति तस्मादन चिदिप्पते । 

ये प्रयच्छन्ति वित्रम्यस्वददान सुमन्टर्तम्‌ । यस्मादन्रायजा सर्वाः कट्पे कल्पेऽसृजव्यञयु । 

तस्तु दत्ता न्वय प्राणा मयन्ति भर्तर्पन । तम्माद मात्पर दान न भूत न भविप्यति । [895] 

अमराद्रक्त ख शु च अन्ने जीय प्रतिष्टिव । [ 875 | यस्माटनायवतेन्ते धर्मार्थो काम एव च । 

द्धियाणि च उुद्िश्च पुग्गन्यन्नेन निलद्र । तस्मादुरात्पर ठान नासुत्रेद च पाण्डव 1 

अमदीनानि सीदन्ति सर्वनूतानि पाण्डय । यक्षरस्नोमरदा नागा भूता दैल्याश्च दानवा 1 
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[ 398 ] 


46ावार 7, चण 4 ] 


तुण्यन्यन्नेन यस्माु तस्माटन्न पर मवेत्‌ । 
परान्नसुपञुञ्ञानो यत्कर्म करते श्चुमम्‌ । 
तच्दुभस्पकमागस्तु करभेचति भारत । 
अब्रदस चयो भागा भवन्ति पुरपर्पम । 
तस्मादन्न प्रदातय्य बाद्यगेभ्यो विद्रोपत । 
ब्राह्मणाय दरिद्राय योऽन्न सवत्सर नृप । 
श्रोत्रियाय प्रयच्छेषर पाकमेदयिवर्जित । 
उम्भाव्रवचिमुक्तस्तु पर! भक्तिमुपागत । 
स्वधर्मणार्जतफलर तख पुण्यफरू खणु । 
द्रात वर्षसहस्राणि फामग कामरूपष्टक्‌ 1 
मोदतेऽ्भरलोकस्थ पूज्यमानोऽप्सरोगण । 
ततश्चापि च्युत कालान्नररोके हिजो भवेत्‌ । [ 910 ] 
अप्रभिश्चा च यो दयादरिन्राय जातये । 
पण्मासाद्वार्षिक श्रा तस्य पुण्यफट दखणु । 
गोसदस्नप्रदानेन यदपुण्य समुदाह्तम्‌ । 
तदुण्यफलमामोति नरो वै नात सदयाय । 
अथ सयत्सर टद्याद्अभक्ष्यभयाचते । 
प्रच्छायेव स्वय नीरवा तय पुण्यफल शुणु । 
कपिटाना सदचैस्तु यदेय पुण्यमच्युते । 
तत्सर्वमखिर प्राप्य दाकखोके मीयते । 


[ 900 ] 


[ 905 ] 


[ 915 [| 


महाभारते 


म क्राफमवने रम्ये वर्पकोटिदरात चप । 
यथाकाम मदाततेजा कीटलयण्मरसा गर । 
अग्रा यस्तु च टद्याद्धिजाय नियतद्त । 

ठ द्रायर्पाणि राजेन्द्रे वस्य पुण्यफट शणु । 
कपिद्ाद्रातमहस्तस्य विधिदच्स्य यफटम्‌ । 
तस्पुण्यफटमामाद्य पुरदरपुर त्रजेत्‌ । 

स श्रक्रभयने रम्ये कामरूपी यथासुखम्‌ 1 
श्रतफनेरिखमा राजन्फ़ीठतेऽमरपूजिव । 
दफलोकावतीणीश्च इद खोक मदाघयुनि । 
चतुर्वेदी द्विज श्रीमाजायते रालपूजित । 
अध्वध्रान्वाय विप्राय श्षुधिवायान्नकाष्िणे । 
देश्चकारासिग्राताय दीयते पाण्डुनन्दन । 
याचतेऽन न दुयादयो विद्यमाने धनागमे 1 

स छुक्धो नरक याति ऊमीणा काट सूत्रकम्‌ । 
स तत्र नर घोरे खोभमोदितयेवन 1 
दद्ावपसदखागि द्धिद्यते वेटनार्दित । 
तस्माच्च नरकान्युक्त काटेन मदता हि स । [ 985 ] 
दरो मापो खोके चण्डाटेप्वपि जायते । 

यस्तु पासुलपादश्च दूराध्वश्रमकर्ित । 

छ्युषिपासाश्चम श्रान्त आत विन्नगतिर्दिज । 


[ 920] 


[ 95 ] 


[ 980] 
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7 (कष्ण ०८) ० दुणु -- (7 917) 65 ४ ( 0010 
10९8 ) + सदसे 20 ( एष्व्ण्ण्त्‌ ५८९१५ च (१० दु) 
वण दैव (@' देय) 29 (ए धऽ } दत्ते यत्फर 
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08 }{ अद्ैशरेन (०८ इष्ट लेके ) -- ४: ० 110€ 9१9 
४० 16 णः ४०1 ० 11०८ 930 ~ (7 9१9) 
214 सय श्राताय --(7, 930) 658 भूनाय ( †0८ -याताय ) 
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७8 दृराघ्व्ठम (0८ "वम-) 0 -पीडित (० क्रित ) 


[ 894 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


षृच्छन्वै ्यस्रदातार गृदमम्येल याचयेत्‌ 1 

व प्ूजयेनु यत्नेन सोऽतियि स्वर्मसक्रम । 
तसिस्तुष्टे नर्रषट तुष्टा स्यु सर्वदेवता 1 
न तया विपा दोमैम पुप्पैर्नावुटेपत 1 
अस्नय पाथं तुम्यन्वि यया छ्नियिवूजनाव्‌ । 
कपिदाया तु ठत्ताया विवितरञ्ज्येष्टपुनकरे । 

न तफरमवामोति यत्फरु विग्रमोजनाव्‌ 1 
द्विजपादोटकद्छि्ा यावत्तिष्ठति मेदिनी 1 
तावद्युष्करपर्णेन पित्रन्ति पितरो जलम्‌ 1 
देवमाल्यापनयन द्विजोच्यिष्टापमा्यनम्‌ । 
श्रान्वसंवाहन चव तथा पाढावमेचनम्‌ । 
प्रतिश्रयप्रहान च वथा श्रय्यास्तनसख च 1 
एकक पाण्डवश्रेष्ठ गोप्रदानाद्िधिप्यते । 
पाठोदुक पादुदृत दीपम्च प्रतिश्रयम्‌ । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसर्पन्ति ते यमम्‌ । 
चिग्रातिय्ये छने राजन्भक्त्या छुशरूपितेऽपि च । 
देवा उुश्रुपिता सर्वे त्रयिदादवन्ति ते। 
अम्यागतो क्तावपपूर्वा द्यक्ताोऽत्तिधिरूच्यते 1 
त्यो पला द्विज ऊर्यािति पौराणिकी श्रुति 1 
पादठाम्यङ्कान्नपानैस्तु योऽतिर्थिं पूजयेन्नर । 
पृनि्खेन राजेन्द्र॒ भवामीद न मदाच । 
शीघ्र पापाद्धिनिर्यु्तो मया चानुग्रदीकृव । 


[ 940 ] 


[945 ] 


[ 950 ] 


[ 955 ] 


[ 960 ] 


[ ^ [एणा 1, ० 4 


विमानेनेन्दुकल्पेन मम रोक स गच्छति । 
अम्यागच श्रान्तमसुन्रजन्ति 
देवाश्च म्व पितरोऽप्यश्च 1 
तस्मिन्दिञे पूजिते पूजिता स्यु- 
गते निराद्रा पितरो धजन्वि। 
अतिथिर्यस्य भभ्नादो गदाव्मतिमिवरवैते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति टदा वर्षाणि पञ्च च । 
वर्जित पिवृभिर्दव्ध स देषैरस्चिभि सष्ठ । 
निरय रौरव गत्वा दद्य चर्पाणि पच्यते । 
ततश्चापि च्युत काठादिह घोच्छिष्टुग्भवेव्‌ । [ 970 | 
वैशवदेवान्छिके प्राप्तमतिर्थं यो न पूजयेच्‌ । 
स ्ण्डाटस्वमामोति सद्य एव न सद्राय । 
निर्वासयति यो विप्र देदकाटागत् यदाच 1 
पतितस्तरक्षणादेच जायते नात्र सद्यः । 
नरक रौरवे घोरे वर्षकोरटिं स पच्यते । 
ततश्चापि च्युत कारादिष् खोक नराधम 1 
शवा वै द्वाद जन्मानि जायते श्ुष्पिपासित । 
चण्डारोऽप्यतियि प्राप्तो टेशकालेऽन्नकाषटु्या 1 
अभ्युद्रम्य गृहस्थेन पूजनीयश्च सर्वदा । 
अनर्ययित्वा योऽश्नाति खोभमोष्टविचेठनः । 
स चण्डाटस्वमामोति ददा जन्मानि पाण्डव 1 
निराद्यामतियि इत्वा अुञ्चानो य प्रह्वान्‌ । 


[ 965] 


[ 975] 


[ 980 ] 





-- (7, 938) 7" 063 8 जति ४2 क्षुतिपासास्िनो दीन 

61 बार्विं , शर अमात्‌, + सन- (7० आत }) 08 94 
खिघ्नमनिर्‌ -- (1, 939) 8 एव (० वै हि) 02 28 
(ध 7) 4 गृहमस्येति चादटाया, 7 “लवथाद्यया (० 
८ 709 817) -- (7 940 ) 7\ पूजयेत (0 "यन्तु ) 

08 ४ त पूजयति चान्नेन --( 946) 0ढ फट नतदू 
(४ ४05 } 08 नत्‌ (छ यत्‌) 2 -भोजने 

-- (1, 946) 7 -पादोःके , © 21 पादजर- (07 -पादोलक-) 

-- (1 947 ) 732 -पनत्रेपु+ इष्ण €प. पत्रेण (ण 
पर्णेन } --(7, 948) 03 #‡ देवमाल्योयनयन ~ -&धाः 
117€ 950, 23 108 


अम्यश्चनादि वक्िचित्तथा पाद्रावमेचनम्‌ 1 


-- (1, 952) © दीप मागम्रनिशधये (0 € 05 
४५1६) -- (7, 954) 7 ७2 2 शुभूषते -- (7, 965) 
14 भवत्युत, एप्ण्ण0 श्व सरिदम (7 मवनि ते) 
(7, 956) 0७8 724 तु (ण दहि) -- (7 
णहा ) 08 पृष, ० ५ (भः [५ ) बुष (श्ण दिल ) 
-- (7, 968 ) # -दायैख्‌ ( ६०८ -पानैस्‌ ) © [ ऽ तिथीन्‌ 
01 नर -(7: 959) &8 2? [एर (0 [ह) 


ग्र प्रमवामीषह सदय (8५) - {1 960) 68 धः 4 
पाप- (0 पापाद्‌) 68 द्रहः (0 बही) 7 613 
क्ते 28 मया चानुयहे एने (0८ "€ 705४ षा) 
-- (1, 965 ) {1 ७8 #2 + अपि ते (ग पिनरो) 2 
ग्रयाति (£ त्रजनि) -(7, 968) व चेर्‌ (ण देपैर्‌) 
©8 ४2 ज मदा (प सद) ~ (1 969) 08 ॐ: श्त 
(० दद्य) 72 © 28 पच च (0 पच्यते) - 28 
०० ( ४071 ) 110 970-975 -- (1 970 ) 08 काले 
दीप (० काटषिह) -- (1 972) © सत्यन्‌ (0 
सच) - (7 978) 7+ -कलिनियिं (0 -काटागन) 
-- (1, 976 ) ¶ नराधिप (¢ "धम ) -(7 979) 
©> प्रत्युट्रन्य + १7६५ ९0 अन्युद्रमा ¶ & 8 ग्रहस्येन 
(5०) 68 9५ म (0 च) 7 सर्वथा -{(1 
980 }) 2180793 € मोष्टित- (० -नोष्पत्रि-) - (1 
981 ) ¶ ऽ आपन्नो (०? आपनेनि) 0४ 2 उडार्त्वम- 
वाप्नोति -(1“ 982) र प्रहृट्ी (०? वान्‌) 
-- 12 ०५ 11 989 -{7 988) &13 ह किल 
(ण [आ] मना) भज -कफ- (0 चुम) पप निषा- 
तित -- 71 ७3 ८९8व 11०€ 989 {€ 117€ 983, वः 
दिः 1106 989 7९ 2४ ण 1४8 एः 1४५९, 


[ 895 ] 


^ 7060013 1, ० 4 ] 


न जानायात्मनात्मान विष्टाकूपे निपातितम्‌ । 
मोघ ध्रुव परोर्भयति मोघमस्य ह पच्यते । 
मोषमन्न सदाश्नाति योऽतिथिं न च पूजयेत्‌ । [ 985 | 
साप्नोपभ्ास्तु यो येदान्परतीह दिने ठिने । 
न चातििं पूजयति ब्रूथा भवति स द्विज । 
पाकयरमदायक्त सोमसस्याभिरेव च । 
ये यजन्ति न चारयन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्‌ । 
तेपा यश्चोभिकामाना दत्तमिष्टं च यद्भवेत्‌ । 
या भवति चत्सर्वमादाया हि तया एतम्‌ । 
देदाकाकु च पात्र च स्वश च निरीक्ष्य च । 
अर्प सम मदद्रापि कु्यदिातिथ्यमात्मवान्‌ । 
सुमुख सुप्रसन्नात्मा घीमानतिथिमागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनाचचिरन्नायेन च पूजयेत्‌ । [ 995 ] 
दित प्रियो वा द्वेष्यो घा भूख पण्डित एव वा। 
प्राप्तो यो यैश्वदेवान्ते सोऽतिथि स्वर्मसक्रम । 
क्चुतिपासाध्रमार्तपय देदाकालागताय च । 
सचृत्यान्न भ्रदातन्य यत्तस्य फलमिच्छता । 
भोजयेदास्मन भैष्टान्विधिवद्धन्यकव्ययो । [ 1000 ] 
सन्न प्राणो मचुध्याणामन्नद प्राणदो भचेत्‌ । 
तस्रादस्न विद्रोपेण दात्य भूतिमिच्छता । 
भरव" सर्वकामस्त॒ सुृप्त सुषुव । 
पूर्णीचन्दुप्रकारोन विमानेन विराजता । 

सेव्यमानो वरसीभिमैम रोक स गच्छति । [ 1005 ] 


[ 990 ] 





-- (1. 984 }) ध 8 सुव, ज घ्व 0७3 ४28 (५ 
7 ) ४ (5४7 7" ) प्रोन्नति, 28 पूण" (0? प्रो) 
+ 8 अन्न (0 अस्य) -(7 985) 08 तु च, 
+ सच (णः सदा) पितु (णः च) -(. 
988 ) ७8 सरगोर्ाग -(7 987) 7 स (प्न ) 
08 ४ स पठति (ण मवति स) -(7 989) 
69 (5८००८ पप्प) [अकश्रति (णः [अ चन्ति) 
-- (1 990) ध्र, तद्‌ (प यद्‌) -- (7 991) © 
9४ ह (0९ दि) ध 6४ दित, 2-+ एत (गः 
एतम्‌) -- (7 99०2) 08 29 + देद्य (ण देश) 63 
119 समीक्ष्य तु (3 च) (19 निरीक्ष्य च) --(17, 993) 
279 मषर्तम ( फ़ ध्णणडः ), + तच मद्‌ -(1, 
996 ) 0४ 94 प्रियो वा यदिवा देष्यो (ण ४९ एषणः 
081) --(1, 997) 68 य प्रातो (ण धकणणूः ), ध; 
भराति -- (7 998) 7 05 देशकाल्गताय च --(7, 
999 } 2120705 € स्वगस्य (0 यष्टस्य } -- ( 1 
1009) + भदेयेण (८ विः) -{7 1008 ) 08 
प्वभ्यलकतः» 3 पुष्व, + सभ्य (णः स॒षए ) 
~ (7 1004) 7५ © 2 विराजते -- (7, 1005 ) 


महाभारते 


क्रीडित्वा पु ततस्तरस्मिन्वपैकोटिं यथामरः । 
ततश्चापि च्युत कारादिह रोके महायदया । 
वेदश्षाखार्थतप्वन्लो मोगवान्याष्मणो भवेत्‌ । 
यथाश्रद्ध तु य ऊुर्यान्मयुध्येपु प्रजायते । 
मदाधनपति श्रीमान्वेदवेदाद्गपारग । 
सर्वद्याखार्थतत्व्ते भोगवान्व्राह्यणो भवेत्‌ । 
सर्वातिथ्य तु य ङुर्याद्रषैमेकमकटमप । 
धमर्जितधनो भूत्वा पापमेद विवर्जित । 
देवानिव स्वय विप्रानर्चयित्वा पिदृनपि। 
विप्रानम्राश्रनाद्षी यस्तस्य पुण्यफट खण । 
वर्पेणैकेन यावन्ति पिण्डानश्षन्ति वै द्विजा । 
तावद्र्पाणि राजेन्द्र मम रोके मीयते । 
ततश्चापि च्युत कारादिद रोके महायज्ञा । 
वेदशाखार्थतत््वजो भोगवान््राष्यणो भवेत्‌ । 
सर्वातिथ्य च य" कुर्यायथाश्चद्ध नरेश्वर । 
भकारनियमेनापि सत्यवादी जितेद्दिय । 
सल्यसधो जितक्रोध श्ाखाधर्मविवर्जित, 1 
अधर्ममीरुधंर्मेष्ठो भायामास्सर्यवर्जित । 
श्र्टधान श्चुचिर्निलय पाकमेदचिवर्जित । 

स षिमानेन दिव्येन दिग्यूपी म्ायज्ना । [ 105 | 
सुरद्रपुर यापि गीयमानोऽप्सरोगणे । 

मन्वन्तरं तु तत्रैव ्रीटित्वा देवपूनित । 
मानुप्यलोकमागम्य भोगवान्त्राष्यणो भवेत्‌ । 


[ 1010] 


[1015] 


[ 1020 ] 





08 10४ देष (0? मम) --(1, 1006) 09 स्त 


(0? तसिन्‌ ) -- (1 1007 ) ४ विदेश्चषुपजायते 
(म 6 एण पा) ~ 8 ०ण (फ ) 1४९ 
1009-1011 -- (1, 1009) ७8 सद्धत्रुय , 2 भादः 
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212 8 (ष्णौ {7 ) द्वाघ्यधर्म , 74 शोकाः (07 
णखा ) -- (7 1096) 7" 2/3 8 नीयमानो (£ 
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1028 ) ©8 मनुभ्य (07 मा) 
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[ 896 


आन्वमेधिकपर्चं 


ठा जन्मानि विप्र्वमाप्रुयाटठाजपूजित । 
जानिसरश्च मवति यत्र तत्रोपजायते 1 


००४० 
मगवानुवाच । 


अत पर प्रवक््यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ 1 

य प्रयच्छति विप्राय भूमिं रम्या सटत्िणाम्‌ 1 
श्रोत्रियाय टरिद्राय साच्चिहोत्राय पाण्डव । 
स सर्वकामचृषठात्मा सर्वरत्नधिभूपिठ 1 
सर्वपापविनिर्युक्तो दीप्यमानोऽकंवत्सा 1 
वाटसूरयप्रकाटोन विचित्रष्वजगोमिना 1 
याति यानेन दिव्येन मम टोक महायशा । 
तत्र दिव्याहृनामिस्तु सेव्यमानो यथासुखम्‌ 1 
कामय कामरूपी च कऋरीडलप्परसा गणैः 1 
यावदिमदिं छोकान्यै ममि ऊरङ्लेदधह । 
ठावद्धमिप्रद काम मम रोके महीयते । 
नहि भूमिग्रदानाद्र दानमन्यद्धियिःयते। 
न चापि मूमिहरणात्पापमन्यद्धिरिप्यते । 
दानान्यन्यानि दीयन्ते कटेन कुर्पुगव 1 
भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नैवोपपद्यते ! 
व्राह्यणाय दरिद्राय भमिं चत्तातुयो नर । 
न हिंसति नरव्याघ्र तस्य पुण्यफर शणु 1 
सप्तद्रीपममुक्रान्ता रव्नघान्यसमाङ्खा । 
स दौडवनटुरगाद्या तेन उत्ता मही भवेच्‌ 1 


[ 1035 ] 


{ 1040 ] 


[1045 | 
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(107 हवत्‌) 
19 (ष 7४ ६8 
एणः 081 }) 3 ददत्‌ 


[ 1080 ] | 


[ ^ ए€ण्वार 7, नण 4 


भूमिं ष्टा दीयमाना श्रोत्रियायाभ्निहोन्रिणे ! [ 1050 | 
सर्वभूतानि मन्यन्ते मा ठढातीति हरषवत्‌ । 
सुवर्णमणिरत्नानि धनघान्यवसूनि च । 
सर्थदानानि वै राजन्ददाति वसुधा ददन्‌ 1 
सागरान्मरित द्ौखान्समानि विषमाणि च । 
सर्वगन्धरसाश्चव ठटाति वसुधां ददन 1 [1055 ] 
सोपधी फरस्पन्ना नानापुपफङान्विता । 
कमटखोर्पख्पण्डाश्च ददाति वसुधा ददन्‌ । 
धर्म काम तथार्थं  चेदान्यरा्रथैव च । 
स्गमार्गगतिं चैव ददाति वसुधा ठदन्‌ । 
अच्निष्टोमादिगिरयनेयै यजन्ते सदधिणै 1 

न तत्फर खमन्ते ते भूमिदानस्य यत्फलम्‌ । 
श्रोत्रियाय मीं दक्वा यो न दहिखति पाण्डव 1 

तदान कथयिष्यन्ति याचका प्रतिष्ठिता 1 
उावत्स्वर्गोपभोगाना भोच्तार पाण्डुनन्दन । 

सन्यपूणी महीं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति । [ 1065 ] 
पितरस तृप्यन्ति यावढाभूतसछ्वम्‌ । 

मम रुद्र सनितुद्धिदशानां तथैव ख । 

प्रीतये बिद्धि. रजेन भूमि्न्ता द्विजाय चै। 

तेन पुण्येन पूत्ारमा ढाता मूमेयखिष्ठिर । 

भरम सारोक्यमायाति नान्न कार्या विचारणा । [ 1070 ] 
यक्किचिक्छुरुते पाप पुरुषो इत्तिकाश्स 1 

स ख गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन श्चुध्यति 1 

मासोपवासे यत्पुण्य छृच्छ चान्द्रायणेऽपि च । 


[ 1060] 
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[ 897 ] 


4700607 7, 2० 4 |] 


भूमिगोकर्णमात्रेण तत्पुण्य तु विधीयते । 
सर्वतीर्थामिपेके च यत्पुण्य समुदाहतम्‌ 1 
भूमिगोकर्णमाव्रेण तव्पुण्य तु विधीयते । 


[ 1075 ] 


युधिष्ठिर उवाच । 


देवदेव नमस्तेऽस्तु वासुदेव सुरेश्वर । 
गोकणैसय प्रमाण वै वज्ुमर्हसि तच्चत । 


भगवानुवाच । 


दयणु गोकणमात्रय प्रमाण पाण्डुनन्दन । 
तरदादण्डप्रमाणेन प्रमित सर्ववोदिवाम्‌ । 
प्रत्यक्प्रागपि राजेन्द्र तत्तया दक्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकणं तद्विद श्राह प्रमाण धरणे्नृप । 
स्रृप गोदा यत्न सुख तिष्टल्यन्तरितम्‌ । 
सवत् कुर्दार्दूट तश्च गोकणीसुच्यते । 
फिंकरा सद्युदण्डाश्च कुम्मीपाकाश्च ठास्णा [ 1085] 
घोराश्च वारुणा पाद्रा नोपमपैन्ति भूमिदम्‌ । 

निरया रौरवाद्याश्च तथा यतरणी नदी । 

तीवाश्च यातना कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ । 

चित्रगु कटि कारुः कृतान्तो स्युरेव च । 

यमश्च भगवान्पाक्षात्पूजयन्ति मरीप्रदम्‌। [ 1090 ) 
रुद्र प्रजापति शक्र सुरा कपिगणास्था । 


[ 1080 ] 


महाभारते 


अह च ्रीतिमाघ्राजन्पूलयामो मदीप्रदम्‌ 1 
छृदग्टलयस्य दटशागो कृशाश्वम्य फृतातिये । 
मूमिर्देया नरश्रेष्ट स निधि पारराकिक । 
सीदमानकृटुम्याय श्रोधरियायाभ्निष्टोत्रिणे । 
चतस्थाय द्रिदाय भूर्देया नराधिप । 
यया हि धाप्री क्षीरेण पुत्र वभ्रयति म्यम्‌! 
ढातारमनुगृद्धाति द॒त्ता प्रैव वसुधरा । 

यया विभर्ति गीर्चत्म खजन्ती क्षीरमाग्मन । 
तया स्वेगुणोपेना भूमिर्वदति भूमिदम्‌ । 
यथा बीजानि रोदन्ति जल सिक्तानि भूपते । 
तथा कामा प्ररोदन्ति भूमिदस्य दिने द्रिने । 
यथोदयस्तु सूर्यस तम सर्वं व्यपोदति । 
तथा पाप नरस्येद भूमिद्रान व्यपोदति । 
दाता दशानुगृ्धानि यो रेया न्ति च । [ 1105] 
सतीतानागतानीदह छुलाति ऊुर्पुगव्र । 

आध्रुस्य मूमिदान तु ट्वा यो वा दरेत्पुन 1 

स बद्धौ वारुण पादी शिष्यते पू्प्रोणिते। 

स्वदत्ता परटत्ता चा यो हरेत वमुघराम्‌ । 

न तस्य नरकादोराद्विद्यते निनि छचित्‌। [ 1110 ] 
बराद्यणस्य हते क्षेत्रे हन्याद पूर्वान । 

स गच्छेस्छरमियोनिं च न च सुच्येत जातु स 1 


[1095] 


[ 1100 ] 
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वेदपारायणे यत्तु पर पुण्यसुराष्टतम्‌ 1 
भूमिं गोकणेमात्रेण तत्पुण्य तु विधीयते 1 
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आ्वमेधिकपर्व 


दत्वा भूर्म द्विजेन्द्राय यसखरामेवोपजीवति । 

गवा शवस्रदसखरय दन्तु स खमते फटम्‌ । 

सोऽ भिरास्तु पापात्मा ऊुम्मीपक्रपु पच्यते । [1115} 
दिव्यैरव्पमदलैस्वु ङम्मीपाकाद्धिनि घत । 

इह रोके अवेस्स श्वा शतजन्मानि पाण्डव । 

दत्वा भर्मिं द्विजेन्द्राणा यद्छामेवोपजीवति । 

स मूधो याति दुष्टात्मा नरकानेकर्दिराचिम्‌ । 

नरकस्य विनिशुक्त छना योर्निं स गच्छति । [ 1120] 
हरङ्ृ्टा मही देया सघीजा ससमाडिनी 1 
जय वा सोदका देया दरिद्राय दित्ये । 
पूव ठत्ता मदी राजन््रह्ेनान्तरात्मना 1 
सर्वान्कामानवास्रोहि मनसा चिन्तितानि च । 
वहुमिर्यसुधा ठत्ता दीयते च नराधिपै । 

यस्य यख यद्‌ भूमिख्रख तख चदा फम्‌ । 
य ध्रयच्टतति कन्या वै सुरूपा ओ्नोतनियाय धै 1 
स बद्यदेवो रजेन तख पुण्यफर णु । 
वलीवर्युसदस्राग दत्तान( धुरय॑वाहिनाम्‌ । 
यत्फ रभते राजन्कन्यादानिन तत्फलम्‌ । [ 1180 | 
गवा श्रतसदख्रस्य खम्यग्द॒त्तखय यत्फखम्‌ 1 

तत्फट समवामोति य प्रयच्छवि कन्यकाम्‌ 1 

याचन्ति चैव रोमाणि कन्याया ऊुरुपुगवः । 
सावद्वर्धमदस्नाणि मम खोक भीयते 1 


[1125 ] 





8पत चित्‌ ( 0" सः) - (1 1114) © फ़लमशरुते ( {07 
खमते फलम्‌ ) -- (1 1115 ) 2 -पाके स (णः -पाकेपु) 
-- (1, 1116 ) 23 विनिर्गत -- (7 1117 ) ©8 > 
श्वावै( पः मश्रा) -- (7 1118) ७ द्विजेद्राय, भः 
तु देवाना (५८ द्विजेन्द्राणां) -- (1 1119) ७8 स 
तानसुक्रम यातरि (६? प्ल एषणः णा) गध 218 
-विद्यन- -- (7. 1121 ) 7 सस्याव्या वौजमािनी (0 
०€ ०5४. 01 } -- (7 1122} 20 द्विजाय वै 
(गः द्विवानये) --( 1123) 08 घ्रात्वा, 8 
दत्वा (८ दत्वा) ७8 298 मर्षी (णः मदी) 
--(1, 1124) ७8 5 सित्ितानपि (1०? "तानि च) 
--{7, 1125) 7 06४ द्वीयते न (णः दीयते च) 
(7, 1126) त्रप 68 यथा (छर यदा) --( 
1197 ) 61 म-(ण च ) 23 भरोत्रिया्मर्जा ( 07 “याय 
वै) -- (7 1198 } 68 ब्रह्ठदेयाः 23 8 "देयां, 
प्णएए. स्तु श्देयो (णण नवो) -- (1 1150} 
1 प४०४. €व. यत्पुण्य (0 व्ल ) ~ (1 11352) ४ 
यत्पुण्यफल माम्रोति (0 ४९ एतनः ए) -- 4.६९ {€ 
1132, ©3 2 8 123 
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सतश्चापि द्युव काखादिह कोके स जायते । [ 1185 ] 
पडङ्परिवतुर्वेदी सर्वखोकार्चितो द्विज । 

य सुवण दरिद्राय घा्यणाय प्रयच्छति 1 

श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुपुत्राय पाण्डव । 

पिसुक्त सर्दपपिभ्यो वाटसुयसमप्रम- 1 

विमान दिन्यमारूढ कामग काममोगवान्‌ । [ 1140 ] 
धर्पकोरिं भद्ातेजा मम ठो प्रमोदते । 

तेत" कारावतीर्णीश्च सोखिरैखोके हि जायते 1 
सैदयेदाङ्गविद्िभ्र कोरीघनपतिर्भवेव्‌ । 

यश्च खप्य प्रयच्छेषध दरिवाय द्विजाय शरै 1 
छृदादतते छंशगवे स सुक्त सर्वकिव्यिपै । 
पूर्णचन्दरप्रकाटोन विमानेन विराजता । 
कामरूपी यथा काम स्वगैरटोके महीयते । 
ततोऽपतीर्ण काटेन रोक षासिन्मदायन्ञा । 
सर्वखोकार्चित श्रोमात्राजा भवति घीयैवान्‌ । 
तिरुपर्वेतक यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति । [ 1150 ]} 
विरेयेण दरिद्राय तस्यापि णु यत्फर्म्‌ । 

पुण्य व्रृपायुतोष्सम यस्मरोक्त पाण्डुनन्दन । 

तस्पुण्य समनुप्राप्य तक्क्षणाद्विरजो मेत्‌ । 

यया स्वचो भुजङ्गो यै स्यक्त्वा शु तनुेवेष्‌ । 

वथा तिलप्रदानादरौ पाप क्त्वा विशयध्यसि । [ 1155 ] 
तिरुपण्ड प्रयुञ्जानो जाम्बूनदविभरूपितम्‌ । 


[ 1145 ] 


न्रिषछेप्रषटदटक्ताणि प्टिवर्पद्चतानि च } 
पित्तरस्तस्य तृप्यन्ति य॒ प्रयच्छति कन्यकाम्‌ । 


-- (1 1133 } 08 -नदन ( ०८ -पूगव ) --(1, 1134) 
©8 मह्य (0 मम }) -- (7 1185 } 05 मदयते ( {07 
स जा") -- (7 1188) 42 ‰9 जदृत्ताय (0 दरिद्राय) 
-- (1, 1139) 69 7 त्त ( वि-) 7 प्रम - (त, 
1140 ) © दन्य विमानमारूढ 03 वेगवान्‌ , 79 रूप" 
( 2 -मोग' ) --(1+ 1141 ) ७3 72 महीयते (10 ममो- 
दते) --( 1142) [अुभि- (णः हि) --(य, 
1148 } © मदयन्‌ (07 मवेत्‌) --(7 1144) 08 च; 
फ तु (0 पा कषः वै) त 68 द्विजातये ( १०८ द्विजाय 
वै) -( 1145) 7 08 कशबृत्तये ( एएरष्पलौ०) 
(णः वृत्ते) -- +^धटाः 1176 1147, ©1 ८१8 106 
1158, दच्छद 1 7 268 [णश्च णा9०६ छव्‌ कय 
(४४ ) 1८ 1148 -- (7 1161 ) 73 त्तस्य पुण्यफ 


णु (0 क्ट एनः 1) ~ (+ 1158) 7 
प्राप्त (छ? प्राप्य) --( 1164) @ हि (णि 
यै) -- (1 1156) ©8 विरूषटग्रयुक्त ( + 


[ 899 ] 
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विमान विच्यमारूढ पिवृखोफे मीयते । 
पष्टिवर्वसहस्राणि कामरूपी महायज्ञा । 
तिटणग्रदाता रमते पिवृलोैः यथासुग्यम्‌ । 


महाभारते 


गोखोकाटवनीर्णम्नु टोक्रऽस्मिन्य्रा्मणो भवेन्‌ । 
सत्रयाजी वदन्यश्च मर्वराजमिग्यित् । 
निल गाव मुरर्ण चाप्यत्र कन्या वमुघटा 





य प्रयच्छति विप्राय तिख्धेनु नराधिप । [ 1160 |] तारयन्नीद्‌ दत्तानि बादाणम्यो मदासुज । 
श्रोध्रियाय दुरिताय शृणु तस्यापि ग्रष्फटम्‌ । ग्राद्यण पृत्तमपत्नमारितान्निमनोद्टुपम्‌ । [ 1185 ] 
गोसदश्चतरदुनेन यस्पुण्य मञुदाहतम्‌ । तर्पय धिवद्ाजन्स निपि पारटौरिि । 
तत्पुण्यफालमासनोति तिख्येनुश्रटो नर । जरितारि दरिद्र च श्रोत्रिय शच चिनेद्ियम्‌ । 
विराना कुदपरस्तु तिख्धनु प्रयच्छति । श्रद्ान्नवजित यैव दिन यनेन पूजयेत्‌ 1 
तावष्छोरिमभा राजन्खर्गलोक मदीयते। {1165 ] साटिवाभ्चि मदा पात्रमभचिदोतश्च चदवित्‌ । 
अशटाढकतिर दत्वा तिटथेनु नराधिप । पा्राणामपि तन्पात्र शद्राक्न यन्य नोद्रे। [ 1190 ] 
हार््रिदान्निप्कसयुक्त विपुवे य प्रयच्छति । यश्च वेदमय पात्र यत्च पात्र तपोमयम्‌ । 
मद्धक्टया मद्रवात्मा च तख पुण्यफल णु । सकी च यत्पाच्र तस्पात्र तारयिन्यति । 
कन्यादानमहस्रस्य चिधिदुत्तस्य यत्फलम्‌ । निय स्वाध्यायनिरवाग्न्यप्रफर्णद्धियाश्च ये । 
तस्पुण्य समनुप्राप्तो मम खोक मदीयते। {1170 ] पम्चयलरता निन्य पूिचाम्तारयन्ति ते। 
मम खोकापतीणौश्च सोऽम्मिव्छेक्रेऽमिजायते। ये क्षाल्तिदान्ता श्ुतिपूर्णकर्णा [ 1195] 
प्ररग्य मामवेदान। पारगो ब्राह्यणप॑भ । जितेद्धिया प्राणिवधे निदत्त 1 
गातु यस्तु ठरिदाय धोच्रियाय प्रयच्यति। प्रनिग्ररे सड्कचिता गृहस्या- 
प्रसन्ना क्षीरिणीं पुण्या सवत्पा कास्यदोदिनीम्‌ । सते बाद्मणास्तारयिनु समर्य । 
यत्किचिदु"केत करम तस्य पूरयत दप । [ 1175 ] निस्योदकी निलययक्लोपवीषी 
वत्सर तस्क्षणादेव विनङ्यति न सदाय । निदयन्बाप्यायी टृपटाच्वर्जी । [ 1200 ] 
यान च बृपमयुक्त दीप्यमान म्बरदनम्‌ । प्रतं गच्यन्विधिवरच्चापि ठद- 
आरूढ कामग दिव्य गोरोकमधिगन्छति । न्म बाद्यणस्तारयितुः समव । 
यावन्ति वेव रोमाणि तस्या गोस्तु नराधिप । ग्राद्यगो यस्तु मद्वक्ते मघ्ाजी मत्परायण 1 
तावद्र्यसदस्नाणि गवा शोके महीयते । { 1180 ] मयि सन्यन्तकर्मा च स विग्रस्नारयेद्भुवम्‌ । 
श्दात्ता) च (0 € [ण्णः [षा ) - (1 1157 ) 68 02 2 + द्रतादुश्च (0 वटान्यश्च) -- (1, 1183} 
दिव्य विमानमारूढ (० ४1€ [07 [रणा }) 2 पितृराकः ©8 2ज तिट गां बेस्लमल च (त 1१८ एणः एष) 
स॒ गच्छनि (णः +€ 105४ पा) -- ( 1178) 21४ सरण (07 [मप्यम) 08 स्वर्णं कन्यां वष्ुषरां (ण 


9 © (75 ध्ा€ ) 2 8 पुटि, 
पष्टि) 0 -तपा (० -यद्या ) - (1 1161) 68 
तस्यापि शणु यत्फर ~ (7 1162 ) 68 गोमष्छघ्य दम्नस्य 
(0 ४16 एणः 9) 11 [रल०) {०7 ॥€ ०5४ 101 
-- (7 1163) 4 यष्पुण्य + (9 तत्पुण्य 08 त्िन्यरेुप्रदानन 
(07 (€ 05६ एषा) -- (7, 1166 ) 08 मष्टाग्र-, 
9 "दस्‌ - (1, 1168) #19 ५ मद्धक्तो © मद्भक्ताय 
मष्टात्मा यै (० ४४९ एषणः एषा ) -- (1 1169} 
4) तरिपिवत्तम्य ~ (7 1171) 68 शोकरेवतरीरणश्च 68 
सोपिद्योत्रो ("० सोऽमिर्लेके) -- (1, 1172 ) 7» ब्राप्नमो 
मवेत्‌ ( 07 "पभ ) -- (1+ 1173} 22 च (० ४८ 
पि तु) 08 3 4 ब्राह्मणाय (7० योत्रियाय) -(1, 


४ पष्टिर्‌ (ण 


1174 }) ©8 22~ज --दोदना (7०? -दोद्िचीम्‌) - (7 
1175) + दुष्कर (ण दुष्कृत) -(7, 1179) 68 तस्या 
(णः चैव) ०८ मति (० तस्या) -- (7 1182) 


+€ 705 कर्षा) -- (7 1185 ) ¶ 29 मन- (ण 
पृत्त-) ~ (7 1186) ©8 >+ विस्त (णः -पर्सित्त) 
22 श्दरान्नाद्विरन चेव (0 € एष्य 91) - (1. 
1189) ©1 2 अच्निरघ्रौ (५३ श्व), 08 + सान्ति 


हो्रध्रू, 292 (५/7 07) पदा पाप्रद्च्‌ (ण सनि 
दोघ्रश्च) -- (7 1100} 62 उत्तम (६८ अपितत्‌) 


-- (7 1193) 30 गूढ, एण. € ४०१ 
फपव7५१ € = नित्य- (0 मित्य) {2 ^-निवमास्‌ 
(1० -निगताच्‌ ) 2०07458 €व [अनवीेद्रियाश्र्‌ -- (1. 
1194) ७४ कषा, -परा (र त्ता) ~ (7 1195) 
08 क्षातदराता 3 7“ क्तात + (ण क्षानिदरन्ता) 29 
ये क्षातिदाना द्चतिवपपूर्णा -- (1 1197) © प, 
य्टग्थास्‌ (5१०) -- (1, 1199 ) 08 {+ निलोदको -{7. 
1201) र ुण्वन्‌ (० तुष्ठन्‌) 73 क्ती च गच्छन्विधि- 
वश्च जुहन्‌ -- (7 1203 ) 7 © मद्रागी (० मानी ) 


{ 400} 


आश्वमेधिकपर्व 
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इद्शाङ्रत्रश्चतुग्यूदविभागविव्‌ । [ 1205 ] यथाकाम महादेजा गवा रोके मदीयवे 1 
अण्ड्द्रिप्चकारत्त स विप्रस्रारयिष्यति । यश्च द्यादनडुदौ दौ यु्छौ च घुरंबरौ 
0 सुदधत्ताय दरिद्राय नोत्रियाय विशेषत । 
तस्य यस्ुण्यमाख्यात तच्णुप्व युधिष्ठिर ! [ 1225 ] 
चैश्रपायन उवाच 1 सहसरगोप्रदानेन योक्त फरलुत्तमम्‌ 1 
वा व क तत्युण्यफटमासरोवि याति लोकान्स मामकान्‌ । 
४ यावन्ति चैव रोमाणि ठयोरनहुहोर्भृप 1 
सविवृषस्तु धर्मेषु कदा पुनरयवीत्‌ । 
तावद्वव॑सष्टस्राणि मम रोके महीयते । 
देव धर्माश्धतमिदु दण्वतोऽपि परतप । ददिव 
विदयते तृषि दरिद्रायव दातन्य न सष्धद्धाय पाण्डव । [ 1230 ] 
न विद्यते सुरश्रेष्ट मम वृ्षि्दिं माधव 1 [1210 ] व 
विधीयते "] 
अनडुस्सप्रदानस्य यस्फर तु विधीयते । चर्पाणा हिं तराकरेषु श व द्विजावये ॥ 
वस्फरु कययखेद्‌ उव मक्तस्य मेऽच्युत । > प दरिद्राय द्विजावये । 
प 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचिव्‌ । व त 0 । 
वान्याचक्षव सुरश्रेष्ठ तेषा चानुमात्फलम्‌ 1 अ 1 स 
मम रोकेषु रमते यावदाभूतसड्वम्‌ । [ 1285 ] 
कान । गह दीपम्रभायुक्त श्ाय्यासननिग्रूपितम्‌ । 
पचित्रत्वास्सुपुण्यत्वात्पावनत्वात्तयैव च । [ 1215 ] भाजनोपस्करुक्त धान्यपूणैमरक्ृतम्‌ । 
श्रा घर्माग्रत श्रेष्ट दुत्तस्यानड्ुद फम्‌ । दासीगोभूमिसयुक्त सफ सर्वसाधनै 1 
दाधेलुममोऽनङ्खानेकोऽपि ऊुरुपुगव । ब्राह्मणाय दरिद्राय भोत्नियाय युधिष्ठिर । 
मेदोमासवरिपुष्टाङ्नो नीरोग कोपवर्भिंत । द्चास्सदक्षिण यस्तु तस्य पुण्यफठ णु 1 [ 1240 ] 
सर्वटोपविवरसित [अ (1 
युवा मद्र सु्षीरश्च सरवेदोपदिवर्सित । देवा पिठृगणाश्चैव जम्नयो ऋषयस्तथा । 
धुर धारयते प्र दत्तो विप्राय पाण्डव! [ 1220 ] प्रयच्छन्ति प्रष्टा बै यानमादिलयसनिभम्‌ । 
सं तेन पुण्यदानेन वर्धकोटिं युधिष्ठिर । तेन गच्छेच्छिया युक्तो ध्रह्मलोकमनुत्तमम्‌ । 
-- (1, 1204 ) © ~+ मन्यस्तकर्मा 08 ४ तार- यथाक्रम; 03 “काल (० काम) - (7 1928) 79 
यिष्यति (०९ येद्ूवन्‌) -- (1 1205) 78 ( ्् यतो, © + यत्तु (० यश्च) ©8 ४; + अनङ्कादौ 
7 ) चन्तुद्र- (0८ व्वूह्- ) -- (1 1206 ) ७४ -- (1 1994) 1: सुत्रताय - (1, 1296 ) ‰ गोष्ट 
+ अच्छिद्र - (नणय -- 5५670202 4 ©1.3 (07 सटस्रगो-) -- (1 1227 ) ७8 पुण्य (0 पृण्य-) 
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खीखदसरावृतते टिग्ये मवने तत्र काच्वने । 
मोदवे ब्रद्मछोकस्थो यावाभूवसछ्कयम्‌ । 
श्राया श्रस्तरणोपेता य प्रयच्छति पाण्डव । 
अर्चयित्वा द्विज भक्ष्या चखमाल्यानुटेपन । 
भोजयिस्वा विचिनान्न तस्य पुण्यफर खु 1 
धनुदानसख यदपुण्य चिधिदत्तख पाण्डव । 
तद्पुण्य तमुप्राप्य पिन्रृटोक मदीयते 1 
चितपरसभ्ययन वापि विदयाम््रपधानि च । 
य॒ प्रयच्छति यिश्राय ठस्य पुण्यफर णु 1 
जाटिताधिसदखसय पृजिवस्यव यस्फटम्‌ । 
तस्पुण्यष्टमामोपि यस्तु विद्या प्रयच्छति । 
छन्ोमि सप्रयुेन विमानेन विराजता । 
सर्धिटोकान्वजति पूज्यते च्यवादिमि 1 
चतुर्युगानि च रतवदरत्दीदित्वा वत्र देववत्‌ । 
हृ मानुष्यक रोक विप्रो मवति वेदवित्‌ 1 
वरिश्रामयि यो चित्र श्रान्तमध्वनि क्तम्‌ । 
विनदयत्ति तडा पाप तस्य वर्प नूप । 
सय प्र्षाटयेवाढौ वरर तोयेन भक्तिमान्‌ । 
दरवर्षत्त पाप व्यपोदति न सदाय 1 

घ्रतन वाथ व्टेन पादी वस तु पूजयेत्‌ 1 
तदट्टाग्राममार्ढ पापमाघ्यु व्यपोष्टति । 
धेनुकाज्चनदत्तस यश्च पुण्यसुदा्टवम्‌ 1 
तस्पुण्यफरमामो ति यस्त्वेव विप्रमर्धयेत्‌ । 
स्वागतेन च यो विप्र पूजयेदासनेन च । 


[ 1245 ] 


[ 1250 ] 


[ 1255 ] 


[1260] 


[ 1265 | 


महाभारते 


्रस्युत्यानेन घा राजन्स देवाना प्रियो मयेव । 
स्बागतनाभ्यो राजच्नासनेन श्रात्छतु । 
प्रयुत्यानेन पितर ्रीति यान्व्यत्ियिप्रिया 
अच्चिदक्रपिद्णा च तेपा प्रीया नराधिप । 
सचत्मरटरत पाप तस्य सघ्यो विनयति 1 

य प्रयच्यति यिप्राय मामन माल्यभूपिवम्‌ । 
मे याति मणिचित्रेण रयेनेन्दरकतनम्‌ 1 
पुग्दुरपुरे त्र दिष्यनारीचिमूपित 1 

परि वर्षसहस्राणि कीडदयप्मरमा गणे । 
वाहन य प्रयच्ेत ब्राष्यणाय्र युधिष्टिर । 

स यानि रत्नचित्रेण वाहनेन सुगाटयम्‌ 1 

स वश्र काम फ्रीणि्वा सेव्यमानोऽप्परोगधे 1 

द राजा भवेद्राजन्नात्र कार्या चिचारणा 1 [ 1280 ] 


[ 1270] 


[ 1275 ] 


पाटप पष्टयाफीर्ण पुतपित फटित तया । 
गन्धमाद्यरथाभ्यच्यै वख्ाभरणमूपितम्‌ 1 

य प्रयच्छति पिप्राय श्रोत्रियाय सदृश्चिणम्‌ 1 
मोजयित्या यथाकाम तस्य पुण्यफट यणु । 
जास्वूतदयविचित्रेण विमानेन पिराजता । 
इरदरफर याति जयशब्द्रययुव । 

तत श्राक्रपुरे रम्ये तस्य क्ल्पकपादप । 
ददानि चस्सित स्व॑ मनमा यद्यदिच्छति 1 
यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फटानि च) 
तावद्र्षसदस्राणि स्वगैलोके मदीयते { 1990] 
श्रद्लोकाचनीर्णश्च मानुप्य रोकमारत 1 


[1285 ] 
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[ 402 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


रयाश्चगजमपूरी पुर राज्यं च रक्षति । 

स्यापयिन्वा तु मद्धक्त्या यो मलतिङ्िं नर 1 

साटय विधिवल्टरस्वा पूजाकर्म = कारयेत्‌ । 

स्वय वा पूजयेद्धक््या वस्य पुण्यरूल अणु । [ 1295 ] 
अश्रमेघमहसरस यद्पुण्य समुद्राह्तम्‌ 1 

तन्फरं समवासोति मस्नालोक्तय प्रपद्यते । 

न जाने निर्मम वस्य मम टोकाद्युधिष्टिर । 

देवालये विप्रगृदे गोवाटे चत्वरेऽपि वा 1 

प्रज्याटयति यो ठीप स्य पुण्यफर छणु । [ 1300 ] 
खारद्य काञ्चन यान योतयन्सर्षवोदिङम्‌ । 
गच्छेढादियल्नेक स सेव्यमान सुरोत्तम । 

चन्र प्रकाम ऋीरित्वा वर्षकोटिं मदाठपा । 

ह टोक्र भवेद्धिप्रो वेव्येदाङ्कपारग 1 

देवाट्येयु चा राजन््राद्यणावम्येघु वा। [ 1305 ] 
श्वत्वरे वा चतुप््वारात्रौ वा यदिवा दिवा। 
नानागन्वर्घवायानि धर्मध्रावणिक्रानि च । 

यत्तु कारयते मक्त्या मट्रतेनान्तरानना 1 

तद ठेवा नर्रे्ट पिवरश्चापि पिता । 

सुप्रीता मम्रयच्छन्ति विमान कामन छुमम्‌। [ 1310 ] 
म च तेन चिमानेन याति ठवपुर नर 1 

वत्र दिव्याप्परेमिस्तु सेव्यमान प्रमोदते 1 
देवद्धोकावतरीरणम्नु सोऽसिर्टलेक नराविप । 
वेदवेदाद्गवच्वन्नो मोगवान्त्रा्यणो मयेन 1 
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ष्वत्वरे वा सभाया वा विख्ीर्ण वा समाद्रणे 1 [ 1815 | 
करन्वाभनिकृण्ड विपुर स्थण्डिरु वा युधिष्टिर 1 

तत्रार्चिं घतुरो मासान्ज्वट्येयस्तु भक्तिमान्‌ । 

समासेषु च माच्तेषु पौ्याप्पु ततो द्विनाय्‌ 1 
मोजयेव्पायम श्ट मट्रतेनान्तराव्मना । 

द्क्निगा च यया्राक्ति चाह्यणेम्यो निवेदयेव्‌ 1 [ 1520 ] 
एवमर्िं तु य कुर्याचनित्यमेवार्च॑यस्त माम्‌ । 

तख पुण्यफ़ल यद्वै तमिवोध युधिष्ठिर 1 

तेनाद श्करश्रैव पितरो छ्यन्नयस्तथा । 

यास्याम परमा भरोत नात्र कार्या विचारणा 1 

पष्ट वर्षसहस्राणि पटं वर्षशतानि च । [ 1825 ] 
सोऽस्द्मीत्तिकर श्रीमान्मम रोके महीयते । 
मम लोकावतीर्णश्च सोऽस्मिर्लेरे महायद्रा । 
वेदवेढाद्वविद्धिप्रो जायते राजपूजित । 

य करोनि नरश्रेष्ठ भरण ब्राह्यणस्य तु 1 
श्नोत्रियस्यामिजावख ठरिढ्रस् विद्रोपत । 

तख पुण्यफ यद्व तन्निवोध युधिष्ठिर । 

गवां कोटिप्रदानेन यद्पुण्य ससुटाह्तम्‌ । 
तत्पुण्यफलमामोति वर्पणेक्न पाण्डव । 
काञ्चनेन चिचित्रेण यानेनाम्बरश्लोमिना । 

म याति मामक रोक दिव्य्चीगणसेविव । [ 1835 | 
गीयमानो वरसीमि्वर्पणा कोरिर्विद्रातिम्‌ । 

क्रीडित्वा मामके लेके चत्र देचैरमिष्टुव । 


[ 1380 ] 
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मालुव्यमचती्णस्तु वेदबिद्राछषणो भवेत्‌ । 

फरक कुण्डिका वापि महदा जलभाजनम्‌ । 

य प्रयच्छति विप्राय तस पुण्यफर णु । [ 1340 ] 
व्रह्यकर्दन यस्पीते फट प्रोक्त यथाविधि । 
तस्पुण्यफमामोति जलमाजनदो नर । 

सुव सुप्रम सौम्य प्रहटेन्दिथमानस । 
हससारसयुक्तेन चिमानेन विराजता । 

स याति वारुण रोक दिव्यगन्धरवसेव्रित । [ 1845 ] 
पानीय य प्रथच्छेद्रे जीवानां जीवन परम्‌ । 
म्रीण्मक्रेपु च मासेषु तस्य पुण्यफट खणु । 
कपिराकोटिदानस्य यत्पुण्य त्तु विधीयते । 
तदपुण्यफलमामोति पानीय य प्रयच्छति 1 
पूणीचन्द्रभ्रकारेन विमानेन विराजता 1 

स गच्छेचेन्धसदन सेष्यमानोऽप्सरोगणै । 
त्रिशस्कोरिथरुग चन्र दिव्यगन्धर्षसेविच । 
क्रीडित्वा मानुये छोकरे चतुर्वेदी द्विजो भवेत्‌ । 
िरोऽभ्यद्गप्रदानेन तेजस प्रियदेन । 
सुभगो रूपवान्दयर, पण्डितश्च भवेद्टिज । 
चखदायी त तेजसी सर्वत्र प्रियदरदन । 
सुलमोगपति श्ीमान्खीणां निद मनोरमः । 
उपानदौ च प्र च यो ददाति नरोचम । 


[ 1850 ] 


[1955 ] 


मराभारते 


स याति नरसुख्येन फाश्मनेन विराजता । 

दाफखोक महातेजा सेव्यमानोऽप्सरोगण । [ 1860] 
काष्टपादुकदो याति विमारर्ृपनिर्यितै 1 

धर्मराजपुर रम्य सेव्यमानोऽप्सरोत्तमै । 
दन्तकाष्टप्रदानेन प्रियवाक्यो भयेन्नर । 

सुगन्धयदन श्रीमान्मेधामौमाग्यसयुठ । 

क्षीर दधि पत यापि गुट मधुरसत्या। [1865] 
ये प्रयच्छन्ति विप्रस्य परा मर्ष रवा नरा । 

ते दरभैरश्वयातरश्च ्रतस्ग्दामभूपिता 1 
उपगीयमाना गन्धपरर्यान्तीश्वरपुर नरा 1 

तत्र दिन्याप्सरोभिस्तु सेग्यमाना ययासुखम्‌। 
पि वर्षदहस्राणि मोदन्ते देवसनिमा 1 

वत काटावतीर्णाश्च जायन्ते विह मानवा 1 
प्रभूतधनधान्याश्च भोगवन्तो नयोत्तमा । 
वाख मासि द्रश्षाखे दिवसे पाण्डुनन्दन । 
वैवस्वत समुदिर्य परा भक्तिलुपागता । 
अभ्यच्यं विधिवद्धिप्रन्तिखान्युदसमायुवान्‌ । [ 1375 ] 
ये प्रयच्छन्ति चिप्रेम्यसतेपा पुण्यफरु शणु 1 

गोप्रदानेन यद्पुण्य विधिवत्पाण्डुनन्दन । 

तत्पुण्य समनुप्राक्षो यमरोकरे महीयते । 

ततश्चापि च्युत फायादिह राजा भविप्यति । 


{ \5791] 
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[ 404 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


वसिश्चेव दिने विप्रान्मोजयित्वा सद्चिणम्‌ । [ 1380 ] 
सोयपूर्गानि दिव्यानि माजनानि दिशन्ति ये। 

तते यान्यादिदयवर्गामैर्विमार्र्वरुगारुयम्‌ । 

वत्र दिन्याद्गनामिस्तु रमन्ते कामकामिन 1 

तछठोऽवतीर्णा कटेन ते चास्मिन्मायुपे पुन 1 

मोगवन्तो द्विजश्रेष्ठा मविप्यन्वि न सशय । [ 1885 ] 
अनन्तरा यश्चापि वर्तते चतवत्सदा 1 
सलयवाक्छोधरहित- शुचि जानरतव सदा। 

स विमानेन दिव्येन याति दक्रपुर नर 1 

ठच्र दिष्याप्मरोभिन्तु वर्षको महातपा 1 

क्रीटिस्वा मानुषे खोक जायते वेदविद्धिन । [ 1390 ] 
एकसुक्तेन यश्चापि वर्ष॑मेक तु वसते 1 
ब्रह्मचारी जितक्रोध सव्यदौचसमन्विव । 
स व्रिमानेन दिव्येन याति दाक्रपुर नर 1 
उद्वाकोरिसदचाणि क्रीदित्वाप्सरसा गण 1 
दह मानुष्ये टोकरे या्यगो येद विद्धयेत्‌ । 
षखतु्धकाट यो सुद्धे यद्यचारी निवेद्य । 
वते चैकवर्धं तु तस्य पुण्यफल णु । 
चितरयर्दिणयुक्तेन चिचित्रघ्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रुपुर नरः 1 
सद्ृशामिर्वरसखीमि- सेष्यमानो यथासुखम्‌ । [ 1400 | 
ततो द्वादशको ख समा" सम्यक्प्रमोदते । 
दरक्रखोकावतीर्णश्च खोक खासिश्चराधिप । 

भवेद्र याद्यणो विद्धानसमावान्वेदपारग 1 

पष्टकाटे तु योऽश्वाति वर्पमेकमकस्मप । 


[ 1895 ] 


[ ^ एलका 7, 7० 4 


अत्यारि्यप्रकादोन विमानेनाकसनिम । 

स याचि मम रोकान्वै टिम्यनारीनिपेवित" 1 

तत्र साभ्यैर्मरुद्धिश्च पूज्यमानो यथासुखम्‌ 1 

पङ्यगरैव सदा मा तु क्रीड्यम्सरसा गण" । [ 1410 ] 
पश्नोपवासं यश्चापि कुरते मह तास्मना 1 

समपि तु घते ताससपयेच्टरोत्रियान्द्रिजान्‌ । 

सोऽपि गच्छति दिन्येन विमानेन महातपा । 
प्योतयन्प्रमया भ्योम मम छोक प्रपद्यते । 

स तत्र मोदते काम कामरूपी यथासुखम्‌ । [ 1415 | 
त्रिशत्कोटिसमा राजन्कीडित्वा वत्र देववत्‌ । 

इद मानुष्यके रोके पूजनीयो द्विजो भवेत्‌ 1 

त्रयाणामपि बेदाना साङ्काना पारगो भवेत्‌ । 

यश्च मामोपवास वै कुरते मद्ववास्मना । 

जितिन्दियो जिवक्रोधो जिवघी सानतस्पर 1 [ 1420 ] 
समासे नियमे तत्र मोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ 1 
दसिणा च तत्तो ठद्यान्प्रहृटेनान्वरात्मना । 
स गच्छति महातेजा म्रद्मलोकमनुचमम्‌ 1 
सिंदयुक्ेन यानेन दिग्यस्रीगणसेवित । 

स तत्र ब्यणो रोके दिव्यपिगणतेचित 1 
शतकोटिसमा राजन्यथाकाम प्रमोदते । 

उत कारावतीर्णश्च सोऽसिरैलोके द्विजो भवेत्‌ । 
पदद्धविष्ठतर्वेदी व्रिदाजन्मान्यरोगवान्‌ । 

यस्त्यक्त्वा सर्वकर्माणि शुचि फ्ोधघिवर्सिंत 1 
महाप्रस्यानमेकाग्रो याति मटृठमानस । [ 1480 |] 
स गच्डेदिन्दसदन विमानेन मदातपा 1 


[ 1425 ] 





व्रह्मचर्वरुं्त शुचि ऋोधविवर्जित्‌ । [ 1405 ] महामणिविचित्रेण सोवर्णेन विराजता 1 
तपोयुक्तख वस्याथ खणुत्व फरसुत्तमम्‌ । शतकोरिसमासखत्र सुराधिपतिपूलित ॥ 
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[ 405 ] 


^ 965 + ० 4 1 


नाकण्षटे मिवसति दिग्यख्ीगणसेषित । 
श्फ़रोकावतीर्णश्च मायुपेपूपजायते । 

राज्ञा राजा महातेजा सर्वलोकार्वित प्रथु । 
प्रायोपवेश यश्चापि ऊुरते मद्रतास्मना । 

नमो मद्यण्यदेवायेरयुक्सवा मध्र समाहित । 
अन्तस्वस्थो जितक्रोधष्ठस्य पुण्यफरः इणु । 
कामग कामरूपी च वारसूयैसमप्रम । 

स विमानेन दिग्येन याति लोकाननामयान्‌ । 
स्रगास्सर्ग मदातेजा गव्या चैव यथासुखम्‌ 
मम रोकेपु रमते यावदाभूतस्कवम्‌ 1 
अभिप्रयेदा यश्चापि कुर्ते मद्र तात्मना । 
सोऽपि यानेन दिव्येन मम रोक प्रप्ते । 
तत" सर्यगुणोपेत पद्यक्नपि समा सद्‌ा) 
चिशत्कोरिसमा राजन्मोदते मम सनिधौ । 
ततोऽवती्णै कालेन वेद्‌ चिद्भाद्यणो भवेत्‌ । 
कर्षेण साधयन्यस्तु मा प्रसन शुचित्रत । 
नमो घ्रह्मण्यदेवायेस्येत मच्रसुदाहरन्‌ । 
वालसूैप्रकारोन विमानेन पिराजता 1 

मम रोक समासाद्य पोर तु प्रमोदते । 
मम लोकावतीर्णश्च सोऽसिरछोकर नृपो भवेत्‌ । 
निवेशयति मन्मूर््या भात्मान मद्गत शुचि । 
रुद्दक्षिणमू्यप वा तुद्य! विदोपत । 
सिद्धद्यपिमिश्वैव देवरोैश्च पूजित । 


(1 485 | 


[ 1440 ] 


[1445 ] 


[ 1450 ] 


[ 1455 ] 


महाभारते 


गन्ध्मूतसयैश्च गीयमानो महातपा । 

प्रथिदोत्स मष्टातेजा मां चा प्ाकरमेव वा 1 

तम्यापुनर्मव (51९) राजन्नाय्र कार्या व्रिषवारणा । 

गोते खीषते चय गादयिग्षतेऽपि वा । [ 1460 ] 

इन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शप्रो चजन्ति ते । 

तत्र जाम्यूनदमये पिमाने कामगामिनि 1 

मन्वन्तरं प्रमोदन्ते द्विव्यनारीनिपेविवा । 

आलुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च । 

जन्मप्रश्रति यदत्त सर्व नङ्यति मारत 1 
नागोप्रदान्वत्र पय पिवन्ति 
नाभूमिदा भूमिमयान्चुवन्ति 1 
यान्यान्कामान्प्राद्णेम्यो ददाति 

तास्तान्कामान्म्वरलोके च युद्धैः । 

यददिष्टतम द्रव्य न्यायेनोपार्जित च यत्‌ । [ 1470 ] 

तनत्तद्रुणयते देय तदेवाक्षयमिच्छता । 

अनुपोप्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च। 

सदृत्वा काचर गा च दरियो नाम जायते । 

दान यत्तत्फट सैति श्रोप्रियाय न दीयते । 

श्रोत्रिया यन्न नाश्नन्ति न देवाय सुते 1 [ 1475 | 

श्रोत्रियेम्य पर नासि परम दैवत मदत्‌ । 

निधान चापि राजेन्द्र तसराच्दधोत्रियभोजनाव्‌ । 


[ 1465 ] 


91.) | 





तषा }) --(7, 1434) मेवितरै (६ नत) -(1, 
1455 ) > मानुष्यरपु -- (1 1457 ) 68 न+ कुर्यान्‌ 
(छ चापि ) ४० मद्रनेनानरात्मना (0 {€ 2०8 11६) 
-- (7 1441 ) ४3 यात्ति रोकारतु मामकान्‌ ( {०९ ४€ 7०७ 
ए) -(1 1449) 03 स्वगाद्रम- (81८) (07 'त्स्व्ग ) 
-- ७8 0) 11९5 1444-1465 -- (1 1445 ) + मम 
लोक महीयते ( 0" ८ ०७४. ए) --( 7, 1446 ) 2 
तत्र (८ तत) # 4 एव (प अपि) 7 मा(णः 
मा) -(7 1449) 3 9 ( भर्म ५9 ) कारीप (० 
क्प्रण ) 03 208 ( श्र 7 ) साधयेद्‌ » 212 सवयेद्‌ , पि 
कारयन्‌ (0 साध) 4 त (ण तु) + प्रपन्न 
(0 प्रसन्न ) - (1, 1460 ) 14६0" €प्‌ उदीरयन्‌ 
(० उद्वाष्रन्‌ ) -- (1, 14598) ५1 398 वर्पकोर्टि 
(ण पर्कोरटि तु) 22 स (0 प्र-) -- (1 
14753 ) 7 + रोकेरिमन्षत्रियो मवेत्‌ (०८ € 20 
एवाः) -- (7, 1484) ध निवेदयनि तन्मूनिम्‌ (शण 
४0€ एषणः भ) -- (1 1465 } © -दाक्षिण- 
४8 रद्र दाक्िणमू्ति वा -(7 1456) तृ" ब्रह 


यथ्‌ क ० येव © सिद्धेश्च म्रहमपिमिर्‌ (ण्ण्ण 
्पल््ा6), नि, सिद्धेनह्यापिक्तपैश (० ४6 ए1107 ४0417) 
29 वेदेः सरम्‌ (० देवलोवैद) -(7+ 1457) 
29 गधर्व (ण गन्धर्वस्‌ ) ॐ महदाद्या (ण "तपा ) 
-- (7, 1459) 0" न स्यात्‌ (० तरय ) --(7, 1460} 
23 4 वापि (0 चैव) © च(०्प्वा) -{7 
1464 ) ¶1 मृत्य (0 दत्तस्य) १५ भृत्यस्यामरणेन च 
(ष 0 एण्ड एषा) -- (1, 1466) 6५8 नगो 
प्रदास्‌ (0? नागो) -(7, 1467} ¶ृ५ 688 अथा 
वनि 7५ अवाम" (० मथाश्चु) --(1, 1470) 
शिन्यि (णप द्रव्य) प्प तद्धमे(पार्भित्त च यतु (10 € ०5४ 
४१६) -- (7, 1471) 69 [मोन्तय्यम्‌  --(7, 147) 
73 तीथोन्यनुपगम्य तु (० 1९ एण्ड 2४1६) --(1) 


1474 ) ¶ यवत्‌, 228 च यत्‌ (1० यत्तत्‌) 92 चैव, 
© नेव, 028 भतत्‌ (ण नैति) 09 रीयते (ग 
दी") --(7. 1476) 6४ भुज्यते (8०) -- (7, 1476) ¶ 


08 2 + देवत परम ( ७8 + “त तारण $ 30 त्ास्तारण) 


[ 406 ] 


5 
~. 


आन्वमेधिकपर्व 


युधिष्ठिर उवाच। 


विप्रयोगे शरीरस सेन्धरियस्य विदोपत । 
सन्वरा वर्व॑मानद गति प्राणन्य कीददी 1 


# मगवायुवाच । 


शुमाद्ुम्तं सर प्रामोतीह फट नर । 
न त सर्वस्य मूत पञ्चत्व चापि विद्यते । 
पञ्चत्व पाण्डवश्रेष्ठ भूरिभूविकछर चणाम्‌ । 
तेषा पच्च मष्टायनान्ये न्ति द्विजोचमा । 
पञ्चत्व पञ्चमिर्मृतैर्वियोग सप्रचक्षते । 
न जायते न च्रियते पुरुप शाश्वत सदा 1 
भ्रायेण मरण नाम पापिनामेव पाण्डव । 
येषा तु न गति पुण्या तेपा मरणसुच्यते । 
भ्रायेणाङृतष्कलयात्तु गव्यो रद्विजते जन । 
स्तद्स्या प्रतीक्षन्ते ल्यु प्रियमिवातियिम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 


पञ्च यन्ना कय ठव क्रियन्तेऽ्र हिजातिमि । [1490] 
तेपा नाम च देवेशा वक्तुमदंस्यरोपत । 


[ 1480 ] 


[ 1485 ] 


भगवानुवाच 1 
णु पन्च मष्ायक्तान्कीत्यैमानान्युषि्ठिर । 


[ 4706415 7, पि० 4 


यैरेव वद्यमालेक्य टभ्यते गृदमेधिना । 
क्रपियज्न बद्ययज्न भूतयन्न च पार्थिव । 
शछेयतनन पितरूयन्न च प्रच यलानच््रचक्षते । [ 1495 |] 
तेण कपियन्न स्यात्स्वाध्यायो बक्ययज्नक । 
मूतयनो वरिरय॑ननो दयनोऽत्तियिपूननम्‌ । 
पिद्धनुदिर्य यत्कर्म पितृयज्ञ प्रकीर्वित । 
इत चाप्यहुत्त चैव तथा प्रहुतमेव च । 
प्रारित विदान च पाकयन्नान््रचक्षते । 
वैश्वदेवादयो होमा हुतमि न्यते धै । 
सहुत च भ्वेहत्त प्रहुत बाद्यणायि्म्‌ । 
प्राणाच्चिदोत्रहाम च प्रादित विषिवद्धिटु । 
चिकमं च राजेच्छ पाकय्ता प्रकीर्विचा । 
दे चिन्पन्च मदायजान्पाकयत्तान्प्रचक्षते । 
अपरे ब्रह्मयजादीन्महायल्नविदो चिदु । 

सवं एते महायद्ता सर्वथा परिकीर्विवा । 
उसुक्षितान्द्राद्यणास्तु यथाद्राक्ति न दापयेत्‌ । 
अहन्यहनि ये त्वेतानङ्त्वा सुञ्जते स्वयम्‌ । 
केवटः मरटमश्नन्तिते नरान च मश्य । [1510] 
तस्ात्न्नाव्वा द्िजो विद्रान्कुर्यादिताग्दिने दिने । 
अतोऽन्यथा तु सुञ्जन्वै प्रायश्चित्तीयते द्विज । 


[ 1500| 


[ 505 ] 





-- (1, 1477) 7 6१४ 
22 नान्यद्‌ (70 तस्मात्‌ ) 


मष्टत्‌ ( {07 {€ ०5४ 12] ) 
निदान ध भाज नास्माव्‌, 


-- दगण्पमय -- 52 एव्व त © 2: पैणावधर्म 
-- 4 दा 9202 श नानालानवरिपिः ~ 4४ ० 

१७३ 9], 2 आ+ 100, 612 90, 29 7; 73 
89 -- (7 1480) ¶ © श्ुमाञ्चम 08 -फर (0१ 
सन) 03 यच दन्य (० सर्व) --(7 1481 ) 68 
2 स (ठ न) ¶ मपि? ॐ नाम (प वापि) © 


पचते (ण वि") 6) 2 भि परचत्व विघते नूप ( 0? ८ 
०5४ 21६) -- (7 1482) 3 2 + पर्‌ (07 वृषान्‌) 
-- © ० (१ 8] ) 11०९5 14831486 -- (उ, 1483} 
+ नरोचम (० द्विजोत्तमा ) - (7 1484) 1५ ७9 218 
वियोग- 22 8 प्रवक््यतते ( ०" -ग्रचक्ते) -(1, 1486 ) 
0७३ मारन (०? पाण्डव ) --( 1487) ©8 रति पण्ये (० 
गति पुण्या) ¶ इष्यते (0? उच्यते) - (1. 1488) 
70 -करयतान्‌ , गाह -कृन्यस्तु › + स्यश्च ( ०7 -ङृत्यासतु ) 
4 ©3 + नसा (ण जनः) --( 1490) © छत्र 


(प वथ) पर्ये, ॐभ्तद्‌ (६ ज्र) --( 7, 
1491) © न+ पएनेषां नाम देवेश्च --(1“ 1493} ७8 सैरेव 
(० रेव) 09 724 समते (५ 20 ‡ -ृष्मेपिन 


(ष शना) --( 1494) 4 देव, ॐअ तृपि-, स+ 
चमु- (छप कपि ) © ४3 भूत- (0 जक्ष ) 
फाज नह्य (0 मूत-) @ 2 ठ पाडव (0 पार्थिव ) 
-- (~ 1495) © ब्रह्मयपु (0 पितृ) -¶9 ० 
110९5 1496-1497 -- ( 1, 1496 }) ध" देवयङ्ञ; 03 2५ 
क्यु" (07 कपि) 73 स्वाध्याय 4 23 + ब्ह्मयपक 
-- (1 1497) 68 च स्यान्‌, + च्ेयो (० यक्षो) 
-- (7 14985 ) ॐ पिवृय्च प्रकीर्तित - 1४ ०. 11०९ 
1500 - (¬ 1500 } ¶1 2 पाक्यया , 08 + पच 
यज्ञान्‌ (णप पाक) % प्रकीर्चिना (० प्रचक्षते) -(1 
1508} सश्तु(०८्च) 7 03 प्रहुन माने हुन (10 ४८ 
०७४ 91) -- 1 ० (ष्‌ ) 10८8 1501{-18606 
22 8 २८८ 117९ 1504 26 1196 1507 -- (1, 1504} 


2 पाक्यक्न परकीर्तितः --(7“ 1506) ॐ छलपि-, 2 
लवृमु- (०? ह्म ) + यथान्‌ (ग मषा) --(7 
1507 ) ॐ मदाययान्‌ ४ ©3 सवदा; + शतपिभि 
(0 सर्वथा) 9१ मप्र (णः प्रि-) -(1, 15085) 
ग च्ण्ण0६ {0 ट एत्० ४ -- (1 1509} 
68 यस्‌ (० ये) नग्[इपि (णिः तु) -(1 
1510) 4 © ओ ते नित्य गह्लाधमा (0 ट 
०४६ 417), --(7, 1512) 023 प्रायश्चित्ती म्बे 


६ [न 
९३ देव; 


[ 407 ] 


47760412 1, 2० 4 ] 


युधिष्ठिर उवाच । 


दैवदेव नमस्वेऽस्तु स्वद्धक्तस्य जनार्दन । 
वक्तमर्ईसि देधेदा खानस्य च विधिं मम । 


भगवानुवाच । 


छण पाण्डव त्सर्वं पवित्र पापनाद्ानम्‌। [ 1515 ] 
स्नात्वा येन विधानेन मुच्यन्ते किस्पिपाष्टिजा 1 

श्टद च गोमय शैव तिरान्व्भस्तथैव च । 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु जर जेव । 
नयां सला न च सरायादन्यत्र ्िजसत्तम । 
सति प्रभूते पयसि नास्ये जायात्कद्‌ाचन । 
गर्वोदकसमीप तु शुखौ देशे मनोहरे । 

ततो मृद्रोमयादीनि तग्र प्रोक्ष्य विनिक्षिपेत्‌ । 
यदि" प्रक्षास्य पादौ च द्विराचम्य प्रयत्नत । 
प्रदक्षिण समावरलय नमस्कुर्याज्तु तजरम्‌ । 

न च प्रभषाख्येत्तीर्थमन्धिर्विद्ान्कदाचन । 

म च पादेन वा हन्याद्धस्तेनान्येन तजनलम्‌ । 
सर्वदेवमया यापो मन्मया पाण्डुनन्दन । 
तस्मात्तास्तु न हन्तव्यास्स्वद्धि प्रक्षारयेरस्थरम्‌ । 
फेवर प्रथम मजेन्राप्नानि चिजेहुष । 


| 1520] 


[ 1595 ] 


महाभारते 


दिसतत्परिरजेद्रक्क पादावभ्युक्ष्य चात्मन । 

श्नीर्षण्यास्तु चत प्राणान्सङृदेव तु सस्प्रोत्‌ 1 

वाहू द्वौ च तत स्प्रष्टा दय नामिमेव च । 
्रतयङ्गमुदक स्ष्ष्ा मूर्पान त षुन स्एरोत्‌ । [ 1595 | 
शाप पुनन्ित्युक्त्वा च पुनराचमन ष्वरेत्‌ । 

सोकारा व्याहतीर्वापि सदमस्पतिमिस्युचम्‌ 1 

आचम्य सत्तिका पश्चाच्रिधा छृत्वा समारमेव्‌ । 

चेद विष्णुरित्यद्गसुत्तमाधममध्यमम्‌ । 

आन्य वारूणै सुक्ैर्नमस्कत्य जर तव । [ 1540 ] 
सषन्ती चेव्तिस्रोघः प्रत्यकं चान्यवारिपु । 
मजेदोमिव्युदादृत्य न च प्रक्षोभयेनरम्‌ । 
गोमय च त्रिधा कृत्वा जठ पूरं समारभेत्‌ । 
सब्याद्रतिं सप्रणच। गायत्रीं च जपेत्युन । 
पुनराचमन छवा मद्भतेनान्वरात्मना । 

शापो हि ति तिस्मिरदमैपूतेन वारिणा । 
तथा तरत्समन्दीमि सिञ्चेश्चतसमि मात्‌ । 
गोसुक्तेनाश्वसुक्तेन छुद्धवर्भेण चाप्यथ । 
वेष्णवैर्वाख्गै सूक्तै सानित्रैरिन््रदेवतै । 
वामदेवेन चारमानमन्यररमन्मयसामभि' । 
सिस्वान्त सिके सूक्त जपद्धाचाघमर्षणम्‌ 1 


[ 1545] 


[ 1550] 





तनतु तीर्यं समासाद्य ऊर्यादाचमन युन" । [ 1530 ] सब्याहपिं सप्रणवा गायत्री वा ततो जपेत्‌ । 

गोकर्णाृतिवर्कृत्वा फर त्रि प्रपिबेजरम्‌ । आ श्वासमोक्षादणव जपेद्धा मामनुसरच्‌ । 
द्विन -( 1513) 63 ह देवदेवेश्च दैत्य (10 ध धीस्तव्‌, 7५ तत (0 द्विस्तव्‌) - (1 1835) 
०९ 107 ०1) - (1 1514) # तु (1० च) 2073-५ तन (1०7 पुन ) -- (7, 1537) © 8 सोः 
¶9 18 त्रिपिर्‌ --(7 1515 ) 23 तदेन (07 तस्स) (63 आँ )कारव्याहृतिर्वापि --(7 1538) 7४ 
-- ( 1516 ) > किस्िपान्‌ -- (1 1517 ) 08 + मृष्ठिकं © 8 कृत्य ( 9 छृत्वा ) -- (7, 1541) 4 
चापि (£ चैष) 01 3 ४8 तिर -(7 1518) ७8 स्लवत्यञ्चू, 01 "ति, 9 8( 8५7 ४ ) ५ स्रव 
एत्पणणः € स्नत्वा ("0 सत्यां) 768 नतु, (24 श्वप्त्या ४28 प्रतिस्नोत 0७8 धव्णप्पएः+ णः 


चन (णप्नच) - (7, 1520) © कर्थचन; 3 
कदा न च (0 कदाचन) -(1, 1521) 69 -समीपे ७8 
मनोप्मे (ण रे) -(7, 1622) 03 चिप्र, 738 
[आ]म्धुक्ष्य (० प्रोक्ष ) - (1, 1523 ) 288 प्रक्षाव्य 
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आश्वमेधिकपर्व 


उद्छुन्य वीर्यमामाय धौते शु च वाससी । 

शद्धे चाच्यादयेन्कश्े न कुर्यात्परिपादङे । 

पाले निवद्धकष्ष्यो यस्छुरूते क्म वैदिकम्‌ । 

रा्चमा ठानवा ईैत्यास्वद्विदधुम्पन्वि दर्पिता. । 

तस्माम्सर्वप्रयत्नेन कन्या पाले न धारयेत्‌ 1 

चत प्रक्षाल्य पादू च दसौ खव सदा शतन । 

घाचम्य पुनराचामेत्तत सापित्रिया द्विज । [ 1560 ] 

जे जटगत शुद्ध न्य एव स्ये सविव 1 

उभयत्र सितम्तस्सादाचामेदात्मञ्ुदधये । 

दर्भेषु ठम॑पाणि सन्प्राद्युख सुमनाहित । 

प्रागायामान्रव ऊर्यान्मट्रतेनान्तरास्मना । 

सहश्नक्ृस्व सावित्रीं श्वङ््वस्तु वा जपेत्‌ ।! [ 1565 | 

समाप्ति तु जपे तस्मिन्पाविभ्या चामिमन्ध्य च। 
मन्देदाना विनाद्याय रक्षसा वितनिपेजटम्‌ । 

उद्धर्गाऽसीलययाचान्व प्रायश्चितच्तनर निषेव्‌ । 

जयादाय सपुपाणि वोयान्यञ्जटिना द्विज । 

धरतिप्य प्रनिसूर्यं च च्योमसुद्रा प्रकल्पयेत्‌ । [ 1570 ] 

ततो द्वाददाङ्ग वस्तु सूरयस्यक्ताक्षर जपेत्‌ । 


[ 1555 ] 


[ 4060015 1, ० 4 


ततः पटक्षरा्दीनि पद्व परिववेयेद्‌ । 

प्रदक्षिण पराग्धरय सुरया स्वमुख तया । 

ऊर्व याहुखतो भूत्वा सूर्यमीकषेत्समाहिव । 

तन्मण्डरस्य मा ध्यायेत्तेजोमूरविं चतुयजम्‌ । [ 1575 | 
उदुत्य ष जपेन्मघ्न चित्र तच्चध्युरि्यपि। 

साचित्रीं च ययाद्ाकति जघ्वा सूक्त च मामकम्‌ 1 
मन्मयानि च सामानि पुरुपव्रतमेव च 1 
ठतश्चारोक्येद्कं हस" शुचिपदि्युषवा । 
प्रदु्निण समात्रेय नमस्कृत्य दिवाकरम्‌ । 
ततस्तु त्षयेदद्ति बरह्माण मा च शकरम्‌ 1 
प्रलापतिं च देवाश्च तथा देवसुनीनपि । 
साद्वानपि तया येदानितिदासान्क्रतूरया । 
पुराणानि च दिग्यानि कुखान्यमप्सरसा तथा 1 
ऋतून्मयत्सराश्चैव कटाकाष्टान्वक तया । 
भूतय्रामाश्च भूवानि सरित सागरास्तथा । 
शमटान्दरौखस्यितान्देवानोपधी सवनस्पती 1 
तर्षयेदुपवीनी तु प्रत्येक चृप्यतामिति । 
सन्वारम्य च स्येन पाणिना दक्षिणेन तु 1 


[ 1580 ] 


[ 1585 ] 
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निवीती वर्पयेत्पश्ादपीन्मघ्ररृतसथा । { 1590 ] 
मरीच्यादीनुर्पश्चिव नारदान्तान्मादित । 
पराचीनावीत्यथेवांस्तु तप॑येद्ैवता पितु । 
ततस्तु कन्यवाढर्भिं सोम वैवस्वत तथा । 
ततश्वार्यमण ष्ापि अभिष्वात्तास्यैव च । 
सोमपाश्निव दर्भस्तु सततिरेरेव बारिमि । 
वृप्यध्वमिति पश्चात स्वपितुस्तपैयेत्तत । 
पितृन्पितामदाश्रैव तयैव प्रपितामहान्‌ 1 
पितामदीं तथा चापि तथैव प्रपितामदीम्‌ । 
तथा पितृ"वसृश्चैव मावृप्वसृखथैव च । 
मातर चास्मनश्रैव तथा मातामदीमपि । 
मातुर्मातामदीं दैव गुरमाचा्यैमेव च । 
उपाध्यायान्सखीन्वन्धून्यि्यतिग्नातिपुत्रकान्‌ । 
प्रमीतानादरशस्या्यं तषयेत्तानमप्सरः । 
तर्षयिस्वा तथाचम्य जानवख् प्रपीडयेत्‌ । 


[ 1595 | 


[ 1600 ] 


महाभारते 


रि खत्यजनस्याहु खावकानां च तद्दिद । [ 1605 ] 
तर्पयित्वा तान्पूर्वं लानवख न पीडयेस्‌ । 

पीटयेश्चेत्पुरा मोदादेवा सर्पिगणास्रथा । 

पितरस्तु निराशाश्च श्राष्वा यान्ति यथागतम्‌ । 

प्रक्षाल्य तु खदा पादावाचम्य प्रयत पुन । 

दर्भषु दभैपाणि सन्स्वाध्याय तु समारमेव्‌ । [ 1610 ] 
वेदमादौ समारभ्य वोपरि पदक्रमान्‌ 1 

यदधीते स्वय दात्या तत्स्वाध्याय प्रचक्षते 1 

क्त्व पाथ यजुर्वापि सामगाथामयापि वा । 
हतिदासपुराणानि यथादाक्ति न हापयेत्‌ । 

उत्याय च नमस्छ्त्वा दिद्रो दिग्देवता अपि! [ 1615 | 
ब्रह्माण च ततश्वाभि एथिवीमोपधीस्रथा 1 

वाच वाचस्पतिं चैव मा चव सरितस्तथा । 

नमस्दृन्वा तथाद्धिस्तु प्रणवादि च पूजयेत्‌ । 

ततो नमोऽद्धय इस्युक्वा नमस्कुर्याजु तनटम्‌ । 
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ध्रुणि सूयै्थादिल्यसान््मणम्य स्वमूर्धनि! [ 1620 ] 


ततस्त्वालोकयज्नक प्रणवेन समाहिव । 
ठो मामर्चयेव्युष्पैर्मयियेरेव नित्यदा । 


युधिष्ठिर उवाच । 
स्वयियाणि प्रसूनानि स्वदधिष्टानि माघव 1 


{ € 6५२ 7, 7० 4 


वकयु्प वसरस्मास्सौवर्ण तु ततोऽधिकम्‌ 1 

सौवर्णात्तु प्रसूना मामियं नासि पाण्डव । [ 1685 ] 
पुप्पाखामे तलस्यास्त॒ पत्रै्मामर्चयेदुघ । 

पत्रारमे तु श्ाखामि श्ाखालामे रिफाफङे 1 
भिफारामे दा तत्र मक्तिमानर्चयेहुघ ॥ 

वसैनीयानि पुप्पाणि दणु राजन्समारित । 





सर्वण्याचक्षव देधेश्च व्वद्धक्तख ममाच्युत । किक्षिो सुनिषुषय च दुर पार स्या 1 [ 1640 
भव तथातिमुक्तक चैव पुनाग नक्तमाटिका 1 
छगुध्वावदहितो राजन्पुप्पाणि प्रीतिकृन्ति मे । [ 1625 | यौयिक क्षीरिकापुप् निर्मुण्दी ाङ्गटी जपा । 
ऊद करवीर च चणक चम्पक तथा । कर्णिकार तथाश्नोकछ शल्मटी पुष्पमेव च । 
मद्टिकाजात्तपुष्य च न्याव च नन्दिकम्‌ । ककमा कोविदाराश्च वैमीतकमयापि वा । 
पराशपुपपन्नाणि दूर्वा श्ङ्गकमेव च । छरण्टकम्रसूना च तिल्वक राङ्गरी तथा । [ 1645 ] 
वनमाटा च राजेन्द्रं मस्ियाणि बिदोपत । अद्भोर गिरिकर्णी च नीटान्येव च सर्वश 1 
सर्वेषामपि पुव्पाणा सदख्रगुणमुत्परुम्‌। [ 16850 ] एकवर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव चिवज॑येत्‌ 1 
तस्मारपद्म ठया राजन्पश्चातु दावपश्नकम्‌ । अकैयु-पाणि चर्ज्यानि चाऊपच्रस्थितानि च । 
तससारसदखपत्र तु पुण्डरीक तत परम्‌ । श्यावातपिदुमन्दानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्‌ । 
पुण्डरीकमद्नाततु त॒टसी गुणत्तोऽधिका । अन्यैस्तु उु्छपत्रस्त॒ गन्धवद्धर्नराधिप ! [ 1650 ] 
€ एणः ए) © 28 पूवचच्‌ (6० पूत्येव्‌) येन केन प्रकारेण तुलीदलपूर्वकै 1 
ग्रणन्य येत्‌ ( ६0 1†1€ ०5४ घा -- (7 फरैर्वाप्यननायमदारापनसुचमम्‌ = 
ध (न ४ ) न = (0 ४ ह क पुष्पै जं । 
1620) ¶५ प्रणि स्व, ग दगीन्मूर्योख 1" तत्‌ (०? | -- (7 1639 ) 09 + समततः (10? ममाहितः)  -- (7 
तान्‌) ५ 8 क तर्पयेषट्व (0१ तान्प्रणम्य) -- (7 1640 ) 3 क्िनिभिर्‌ (९ दिह्किणी) 61 > 218 


1621) ¶ ©8 203 8( 41 (+ ) 4 मिक्ता 13 ©8 
सित्वा ।वणोक्रदभ्ऩ (07 £ 7107 891) -- (7 1622) 
7 नित्या (ण शल }) - (7 1625) षः त्वदनिशनि 
( णः त्वदधिष्ठानि ) -- (7 1625 ) 7 प्रीणयनिं; 8 
प्रीनिकानि (८ शन्ति) - (7 1647) 7 निषिक 
( 0 नन्दिकम्‌) -(7 1628 } 5५ वाप च) 
-(1 1699) 7 228 नवमाटा # इमी चेनि 
(०८ च राजेन्द्र) -- ©3 070. € ०५४ ६17 ० 11९ 
1681 5 ६06 "07 08 1०€ 1639 ~ (1 1683) 
7४ -सष्स्र 22 0 रप (€ 05 0 9 11०९ 
1639 ए ४० ४४€ ०७६. ४1६ ०६ 11०€ 16355 -- (7 
1624) + जिस्पुष्प (0 वकः) © + तुस्यात्‌ 
(० तसात्‌) - (4 1685 ) ¶ घर्णाच्‌ षर ७8 च 
(णः तु) - (7 1686) ¶ 612 ॐ पुष्पामवरे 
-- 01 ०0 ( 081, ) 11०९8 1637-1638 -- (1. 
1637 ) ©: पत्रामवे प्रथ दाखामावे (६ शलमे) 4 
स्वचापिवा, © ४ चिफाट्वै (णः फट) -(7 
1638 ) वरः सवगमव © दिफठामवि) #+ दिखाराभे 
गृध दक्तिमान्‌ (०८ भ) © ज सर्ययेत ( ४ शु) 
मां (६० येष ) - ‰८€ः 11०९ 1698, ¶' 108 


सुखपुष्य , © मणिमुक्त (£? सुनिपुष्य) 02 पूषूर, 
2 ४4 घुदू( भः "दु }र› 06 दुततुर, ओ? घुर -- (7 
1641) 7 नक्त( 73 "व )मह्िकि, 08 + नवमालिका, 
६०009 ९0 ४०१ 8०788 €. नक्तमाट्कि - (1 
1649 ) प्प यौपिका, १५ 68 यूथिक, 3 वोद्धित 
(६५८ यौपिक ) "५ ४2 क्षीरा; 09 क्षीरिक ण निरगदी 
28 जागटी, हण्णण. € पत्‌ प०त१४३ऽ € 
लयुखी -(~ 1648) परः पुष्प (0 [अशोक ) 68 
श्यान्मली », 2 शन्यरी- - (1 1644) ए + कुद्ुम 
(7 "म )», 68 ककम (ण क्कुमा-) "7 © कोविदार, 
+ “रद्य ४3 कराकुस्याः कोविदाश्चैव्‌ (0 ४८ ए 081) 
79 वैमोतिकम्‌ ©> + अथापि च, 08 नधाफरी (० “पि 
चा) -- (1 1645 ) 9 & ~+ कुरडक © 
कलक © 714 तदयक> 225 निलक (07 त्िल्वक) 
ध्र खगिकि; © तथ साग, 2 घातकी, ड ( भर्य 7) 
घातके (07 टबङ्कल्ी) --(1 1646) 01 पऽ नकोरर्दि- 
( ४8 "ल हि )किणीश्चैव, 2» अगो गिरिवणीं च ७४ 
तिन्नि (० नी) -- (17, 164 ) गू € पएक्पर्णानि 
-- 68 ण्य ( धः] }) 110९8 1648-1649 ~ (1. 1648) 
७ 28 अर्क (० चार्क-) 03 पश्वा {£ च), 
-- 4.८८ 11०€ 1648, 75 125 


[ 411 ] 


47760015 7, ० 4 ] 


अवर्ज्यसैर्ययाटाम मद्क्तो मा समर्थयेत्‌ । 
युधिष्टिर उवाच । 
कथ स्वमर्यनीयोऽसि मूतंय कीद्द्रास्तु ते। 
वैखानसा कय न्यु कथ वा पाच्वराप्रिकाः । 
भगवानुवाच । 


खण पाण्डव तत्सर्वमर्यनाक्रममासमन । 

स्थण्डि पद्मक म्वा चाष्टपत्र सकर्णिकम्‌ । [ 1655 |] 

भष्टाक्षरत्िधानेन यथ वा द्वादगाक्षुरे । 

यैदिकरिरथ वा मध्रर्मम सूक्तेन वा पुन । 

ख्यापित मा ततस्तसिन्नर्ययित्वा विचक्षण । 

पुरुप च तव सल्यमच्युव च युधिष्ठिर । 

अनिर च मा प्राटु्ैखानसविदो जना । [ 1660 ] 

भन्ये स्येव विजानन्ति मा राजन्पाच्चरात्रिका । 

वासुदेव च राजेन सकप॑णमथापि वा | 

प्रयुन्न चानिर्ढ च चतुमूर्वि प्रचक्षते । 

एताश्चान्याश्च राजेन्दर सनामेटेन मूतेय । 

विद्धयनर्थान्तरा एव मामेव चार्चयेहुघ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच । 

स्वद्धक्ता फीरधा देच कानि तेपां नतानि च । 


[ 1665 ] 


महाभारते 


एतत्कथय देयश्च स्वद्धक्तस्य ममाच्युव । 
भगवानुवाच । 


अनन्यदेवतामक्ता ये मद्धक्तजनप्रिया" 1 

मामेव शरण प्राप्तास्ते मद्रक्ता प्रकीर्तिता 1 
स्रग्याण्यपि यदराम्यानि मध्ियाणि विदोपत । [ 1670 ]} 
मद्धक्तः पाण्डवम्रष्ठ तानीमानि धारयेत्‌ । 
नान्यदाच्छाव्येदख भद्धक्तो जटतारणे 1 

स्वस्थस्तु न दिवा खण्यान्मधुमासानि वर्जयेव्‌ । 

श्रदश्चिण घ्रजेद्धि्रान्गामश्चव्य इूतादनम्‌ । 

न धावेष्पतिते वर्पे नाग्रभिश्षा च रोपयेत्‌ । [ 1675] 
्रत्यक्षख्वण नाद्याव्सीमञ्जनकगृजनौ । 
म्रासु्टं गवे दाद्ान्याम्डं चैव वजयेव्‌ 1 
तथा पर्युपित चापि पक परिगृह्ागतम्‌ । 
सनियेदिव व यद्रव्य तत्मयत्नेन व्जयेत्‌ । 
विमीतककरश्नाना खया दूर चिवसयेत्‌ 1 
विप्रदेवपरीवाद्‌ न वदेत्पीडितोऽपि सन्‌ । 
साचिका राजसाश्वापि तामसाश्चापि पाण्डव । 
मामर्ययन्ति मद्धक्तास्तेपामीरग्विधा गति" 1 
तामसास्िमिर यान्ति राजसा रज एव चद्‌ । 


[ 16801 





रक्त बुसुदरपुष्प च श्रुटपुष्प च वर्जयेत्‌ 1 


-- (1, 1649 ) © ध? न्याप्राता ; © व्याघाता, 
ज्याधान (1० व्प्राः) धर च (0 वि-) # गधीनि 
पिमे च (0 € 2०8 1) ~ 4 {प्ट 11०८ 1649, 
13 108 


रानयृक्षप्रमसूलानि यत्नदेव विवर्जयेत्‌ । 


-- (1, 1660 ) 7 सु- (0 ५0 पष तु} 08 24 
पत्रश्च $ 27 पुष्यतु - (7 1651) 20 अवर्नितैर्‌ 
(0? “ज्यर्‌ ) ०५१ सटाचैयेव्‌ (ग सम") --(1 
1684 ) 3 उत्तम; 1 एव ष्ु(109 आसन ) -(7 
16565 } ष म्पि -- (7 1656} व व+ अथः; 
© यथा, 0 [मौप्यय (० यय) -(¶, 1657) 


01 3 मप्रैश्च(ध्ण्वा मन्त्रैर्‌ ) - (7 1658 ) 7४ यतस्‌ 
(10 तनस्‌) 0 21 पुन पुन (£ विचश्चण ) 20 
सर्ययीतत समादित (0 ४€ 097 1817) -- (7, 1662 ) 
2 तया राजन्‌ (०८ च रजिन्द्र) ४ ४9 च(णिवा) 

~ (1 1663 ) 09 ५ मनिरुद्र ( £? चानि") - (1, 

1664 ) 613 णना 69 श्वाोन्यश्व सार्जेदर (0 ४८ 
एषठ णा) वा -मेदा स-+ ञः -मेदाश्च (ग मदेन ) 

~ (7 1668 ) @ फ ण्व (० एव १ ~ 4. 11८ 
1665, ¶, ४४१ 96785 त्‌, 1258 


अल्यन्तमेदरदित व हि1 
[ 11५0725 € गुणपूर्ण म्‌ 


- (1, 1668 ) धः मम (4 ये मदू- ), भ -मक्ता मम॑ 
( 0" -मक्तजन-) -- (7, 1669 ) © ॐ मेद्भु्ताश्च , 7४ 
मद्धक्तस्चे ( ए ध्रभ्ण ) -- (7, 1670) ¶ ५५९ 1-9 


स्वर्गाणिं, © शुद्धानि (0 स्वर्ग्याणि ) - (1,+671) 
3 एनसात्‌ (0 मद्भक्त ) -(1, 1672) र्‌ जनः 
(0? जट-) © -षारणे (० तत्तारणे) -(7 1 दः ) 


© स्वप्सयेन्‌, 09 स्वप्यो, ७2 स्वापेन्‌, 2 स्वमन, भम 
स्वाप (07 स्वप्यान्‌ ) - (1, 1675 ) 68 नोपयेत्‌ ( ७ 
शोप") -(1“ 1676) 7 © 3 प्रक्ष ¢ 68 सं 
नकस( ७४ “ग )जनान्‌ (09 "जनौ ), © त 
(ण ९ एणः एः) -- (1, 1677 ) 63 28 ( 
४9 ) वणप -- वप ज ०7 (एषा, ) 1०९ 1678- 
1679 - (1, 1678 ) 68 पाक (0? पक्त) -- (1 
1679 ) छण एधाः, एङ्लाफला ० 682 निवेदित (ण 
मनवे") -- (1, 1680) 7 ४ 4 दूरात्तु ( 2" शदवि-), 
©8 दूरेण ( ०८ द्रवि } -(7 1681) 623 चेदः 
(10? -देव-) ५ -परेवाद, 0 8 प्ररीवादान्‌ -(7, 
1682 }) 671 [एष्‌ ( {० ४०८ 8९८० {विपि) -(1 
1683) 09 मम ("० माम्‌ ) 23 + -मावाम्‌ (1 -मक्ताष्‌ ) 
~ 4.€ 11०९ 1688, 73 205 


[ 412 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


साचिका सत्वमपन्रना स्वमेव प्रयान्ति ते । [1685 ] 
ये सिद्धा सन्ति सास्येन योगसत्ववदटेन ष्व 1 
नभसादिलयचन्द्राम्या पञ्यन्नि पटविस्तरम्‌ । 
एकमस्वम्मे नवद्वारे च्रिस्थुणे प्चधातुके 1 
एतस्मिन्देदनगरे राजसस्तु खदा भवेत्‌ । 
उदिते सचितर्यस्य क्रियायुक्तस्य धीमत । 
चतुर्वेढविदश्चापि ददे पङ्कुपला स्ता । 
क्षत्रिया सप्त विज्ञेया वैङ्यास्त्वष्टौ प्रकीर्तिता । 

नियताः पाण्डवे शचुद्राणामेकर्विद्यति । 

काम क्रोधश्च लोभश्च मोदश्च मद्‌ एव च। 

मदामोदश्च इत्येते टेे पशुपा रूटवा । [ 1695 ] 
गं खम्मो छदकार रण्या च दोह एव च । 

पारुप्य करूरवा चेति स्ते क्षत्रियाः स्रवा 1 

तीक्ष्णचा निहृतिर्माया शास्य ढम्मो द्यनारवम्‌ । 
दयुन्यमनूव चव बैद्यास्नवष्टा प्रकीर्चिवा । 

तृष्णा बुञुक्षा निद्रा च मास्य चाधृणादया । [ 1700 | 
आधिश्चापि विवादश्च प्रमादो दीनसच्वता 1 


[ 1690 ] 





तियद्ानुपदरेवेन तामसा मुने फटम्‌ 1 
नागयक्षा गृहम्यानि रानमा मुक्ते फलम्‌ 1 


-- 279 ०, 1० 1684 --(7 1685 ) > मत्पादा 
यांति मानवा (णः € 2०8 ०६} - (1 1686 ) 
५५ सर्व-( ८ सनि) 613 718 तच्च-+ © -मिदि 
( 07" -मच्व- } ~ 4.८९ 11०€ 1687, >+ 105 
युधिष्ठिर 1 
कय मानुषेषु गुरुसरीगुणम मवा । 
###स्तटनुविद्धा मवन्ति मधुसटन 1 


मगवान्‌ 1 


-- (1, 1689 ) 6 पएकाम्मिन्‌ 2४ [आचरेद्‌ ( ६०८ मवेद्‌ ) 
7 असिन्तु दषे नगरे ये वतीति मच्छरणु -- (7 1690) 
© घबितुयीप्य, 03 ^तुयापि, {8 ^तुयस्य , + "तयापि 
( ©7 "यम्य ) 213 उदवित्रादिल्यविप्रस्य (० ४#€ 2० 
ण} - (7 1691) 23 चतुरवेदे #५ त्तथा (1० 
त्छरना ) - (1, 1692) 7 वै्यास्तव्ट, 2 वैद्ये त्वष्टौ 
-- (1, 1693 ) 08 वियताः यथिवशे्टा --(1. 1695 } #2 
तथा (० च) -(7, 1696 ) 20 दप (0८ गव) 
+ [अ]दक्रार्‌ - (7 1697) 613 2 [णव (णः 
{सिति) - (7, 1698) + तीष च (0? तीक्ष्णता ) 
गर दुमो, 613 स्मो (ण इम्भो) © [ऽपि (ग 
षि) 2 द्याद्यडमोप्यनाजव, 28 ५4 श्राव्पस्नमोप्य( 24 
भमो द्य )नाञजव - (7, 1699) + 8 वैद्यूल्यम्‌ -(7 
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मय विष्धवता जाल्य पापक मन्युरेव च । 
भाशया चाश्रहधानस्वमनवस्थाप्ययघ्रणम्‌ । 
भादौच मटिनस्व च शरद्धा छेते प्रकीर्षिवा । 
यसिननेते न द्यन्ते स वै चाद्यण उच्यते । 
येषु येषु हि भावेषु यत्कार वर्घते द्विज 1 
तत्तत्कारु स विजेय घ्राद्यणो जानटुवैर 1 
प्राणानायम्य यत्का येन मा चापि चिन्तयेत्‌ । 
तत्काटे य द्विजो शेय परेपकालो श्ययेषर । 
तस्मानु साखिको भूत्वा शुचि क्रोधविवर्जितः । [1710] 
माम्चयेत्तु सतते मय्ियत्व यदिच्छति । 
अखोरजिद्ध समुपसितो ति- 
सिघाय ष्व्ुयगमाच्रमेव च । 
मनश्च वाच च निगद्य चञ्च 
मयान्निब्रत्तो मम भक्त उच्यते । 
ईद्दाध्यास्मिनो ये तु याद्यणा नियतेन्धिया । 
तेषा श्राद्धेषु तृप्यन्ति तेन वृक्षा पिवामदहा । 
धर्मो जयति नाधर्मं सल जयति नानरृतम्‌ । 


[1705 ] 


[ 1715 ] 


1700 ) धः तीक्ष्णा वुयुश्चुता निद्रा (ण ५४८ एः 091) 
73 द्याटस्य , + [साप्याल्ख (0 आ) 68 षणाटय 

-- (7 1701 ) 9 वृत्तिश्च (० आाभिश्वापि) 613 
718 विषादश्च - (7, 1709) 0७8 मय (ग मय) © 
2 ५ जास्य (70 जाद्यं} ४ 0 0 ६0९ ०8 
0 एए 0 ४१९ एषण 291 ० 119८ 1705 ¶४ ©8 प्रमादो , 
४४ पापका (0 चक) -- (7 1703) माष्रूय,+ ¶3 
असूया, ©3 सश्लौचा (7० आह्वा च) @.3 8 [ममश्रण, 
08 [म]यत्रिण - (7. 1704) © अन्नौच 0४ दयता 
(ण्ष्येते) -(17 1705) ¶ 6७8 म्र (ण न) © 
+ वत्ते (0 दृदयन्ते) 7 न (ध स) --(7 
1706 ) 62 8 8 ये(©७ ए पष्वेतेपु (ध येषु येषु ) ग्र 
च (णहि) --(7, 1707 )613 258 काल वै (ण 
तत्का) © 8 दुरम" (0 दुबल ) - (1, {708} 
¶ 08 ^ प्राणायाम च यः का(.७४ यत्का) यो मां चापि 
विवित्येव्‌ -(1 1709) @ 3 ४28 सक्रालो;, 08 
तत्कालो ¶, + हछ्रेपकाटे, 08 देष फाडो © 3 
8 [ऽपि (0 दहि) 5 दोपकारमथेतर्‌ (0८ 9९ 
०४ ४), - (7 1710) 7 618 असात्‌ (०१ 
त) 28 हि (णः त्रु) -(17 1711} #3 यदि 


(0? यद्‌) ¶् 618 ऋच्छति (णः ^"ति) -- (1, 
1712) 7 एह धृतौ, 68 क्रतौ, त धृतो, 2 धृति 
(य धूनिर्‌ ) -- (1 1713) 7 ०. च -(7“ 
1714) 24 केवर (0८ चश्च) - (7 11716} 


[ 413 ] 
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क्षमा जयसि न क्रोधः क्षमावान्याद्यणो भवेत । 


(ण्ण 


वैशपायन उवाच । 


दानपुण्यफर श्चुस्वा तप॒ पुण्यफङानि च । [ 1720 ] 


धर्मपुत्र प्रहता केदाच धनरचवीत्‌ । 

या चैपा फपिरा देव पूर्वसुर्पादिता षिमो । 
होमयेनु- सदा पुण्या चतुर्वश्रेण माधवे 1 

सा कथ ब्राद्मणेम्यो हि देया कस्मिन्दिनेऽपि घा । 


फोरशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा । [ 1725 ] 


कति चा कपिला प्रोक्ता स्वयमेच स्वयुुवा । 
कैव देयाश्च ता देव श्रोतुमिच्छामि तप्वत । 
एवसुक्तो ्टपीकेदपे धर्मपुत्रेण ससदि । 
घवीष्कपिलाक्षद्या तासा मादास्म्यमेव च । 
छणु पाण्डव तत्वेन पवित्र पावन परम्‌ । 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नर पाप प्रसुच्यते । 
अभश्निमध्योद्धवा दिग्यामभिज्वाराप्मप्रमाम्‌ । 
भ्निज्वारोज्ज्वरच्ृ्वं परदीघाद्गारलोचनाम्‌ । 





विड ( 5४7 ए ९5 ०४००९९८ } भोगान्‌ (० भयान्‌) 7 
मोगाक्निवृत्तो भगवान चोच्यते -(1, 1716 )7 68 शा 
(61 ध्यानिनो, धः ध्यायिनो (० [मुघ्यासिमिनो) 
~ (7 1717) 7 0४7 चेषं, 7 एषां (£ तेषां) 
68 तृप्यते, 3 मोख्यत्ति 2 तेषां (0 तेन) 
~ (णण्एणप -- ५? 0०7८4, त 23 4 परष्णवधमं 
~ 44! 7८6 3 गृहस्यपर्मविधि ~ 4 10 

¶्५ 92, 73 613 91, 68 102, ऽ 8, 7४8 90 # 
+ 101, -- (1, 1720) ४ धम- (0 -पुण्य-) 00 तत 
(0 प्प" ) ~ 5९० 11०९ 11722, 7488 108 युधिष्ठिर 
वाच © ० 1०८5 1724-1706 --(1 1724) 68 
४3 वै (णः हि) -(), 1726 ) पण ९0 कथिता 
(ण फतिवा) -(1, 1179,) शात्तुम्‌ ( 0" श्रोतुम्‌ ) 
09 1 माधत्र ( 7० स्वत ) ~ 38५९ 11०€ 1730, 
2188 105 भगवानुवाच ~ (1. 17350 }) 68 तच्वष्च ( 0८ 
पतेन ) 214 परमिव्र पापनाशन --(7 1731) 03 तत्कृत्वा , 
ग तच्छु्वा © 3 ४ पापात्‌ (ण पपै) --(1, 
1733 ) 93 -ज्वाखेञ्च्वटां ¶ प्रदं गौगोचना (० ४४९ 
१०, 08) -- (1, 1734) १ 023 प्रमाम्‌ (ण 
-पुष्छाम्‌ } (८ 1785) 69 8 वर्णाम्‌ (णः 


[ 1780 ] 


महाभारत 


अश्निषएच्छामभ्निखुरामभिरोमप्रमान्विवाम्‌ । 
तामाननेयीमभनिजिद्धामभिभरीवां ज्वरुखरमाम्‌ 1 [ 1798 ] 
मुञ्जे कपिला ये तु श्रूदा छोमेन मोदिवा 1 
पतितास्रान्विजानीयायण्डारसदशा हि ते । 

न तेषा बाह्यण कश्चिद्ृे ऊर्यासचिभ्रहम्‌ । 
दूराच परिदकैब्या महापातक्रिनोऽपि ते। 
सर्वकार हि ते स्वर्जिता पिकदवतै 1 

ते सदा दयम्रतिग्राद्या दछसमभाप्याश्च पापिन. । 
पिवन्ति कपिखा याव्त्तावत्तेपा पितामष्टा । 
खमेध्यसुपञुज्जन्वि मूम्यां वै श्वसगारुचत्‌ । 
कपिराया धरत क्षीर दधि तक्रमथापि वा। 
ये श्यूदा उपथुञ्जन्ति तेपा गतिमिमां णु । [ 1745] 
कपिरोपजीवी श्रदरस्तु खतो गच्छति रौरवम्‌ । 

छ्िदयते रौरवे धोरे वर्धकोध्दित वघन्‌ 

रौरवाच्च परिभ्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमि । 

चिष्टागर्वेपु सविषटो दुगैन्धेपु सदसदा । 

तत्रैव जायमानोऽसौ नोत्तार वत्र चिन्दति। [1750 ] 
घ्राद्यणश्चैव यस्तेषां गदे ऊर्यप्प्रविग्रदम्‌ । 


[1740 ] 


~~~ 


-जिष्टाम्‌ ) -- (1 1736 ) 29 ० 70० धल 709 
1817 पफ 10 ल एणाः एषण [0०6 1788 © 8 
श्रद्धा- (8०) ( 0" श्युद्रा ) --(71, 1737) © -स्षमन्चो (ण 
-तष्शा) -- (7, 1738} ¢ किचिद्‌ (णः कश्चिद्‌) 
-- (1, 1740 ) 71 © 38 सार्वं (0 सर्व-) ४ 
देवतै (ग दै") -(1 1741) & 8 $ ० पट 
8९०० हि -- (1 1744 ) + सुन (णः प्रत) द 
2 च (0 वा) -- (1, 1745 ) © 78 अपि (ण 
उप॒ ) - ^.धटः 11०९ 1747, © 3 तह 308 


ततश्चापि च्युत कालाच्छरानयोनिं म गच्छति । 
11116 29 108 


ततश्च सुक्तः फेन श्चूला यीनिश्त जजेत्‌ 1 


-- (1 1748) © ~+ शयोन्याद्म्‌ (णः रौरवात्‌ } 
-- (7 1749) 6 3 38 विष्टाक्ये( ४; "वर्गे )पु पणि 
(ण € एषणः ग) -- (1. 1750 ) 01 3 3 $ 
तत्र नेत्रैव जयेन + 3 तत्रैव जाये तश्च, रपण), € 
०० ४1४0795 € तश्र तश्रोपजयितत (0८ ४९ एणः 
161) 4 नोत्प (1० नोष्ठार) -(1, 1761) 
20 चापि (णः चैव) -(7 1163) व्रण @1,3 


[ 414 ] 


आग्वमेधिकपर्व 


उत" भ्रद्धवि उस्यापि पिठर स्युरमेष्यपा 1 
न तेन सार्ध समापेच्च चाप्येकामन घ्रञत््‌ 1 
स निय वर्जनीयो हि दृरानु प्रादण्णवम । 
यन्नेन सह सभपेदकदाय्या चनेत वा 1 
श्राजारन्य खरेरड्यः स च तनव शुष्यति 1 
कपिखोपजीविन श्रद्धाय करोति प्रतिम्रदम्‌ 1 
प्रायश्चित्त मवे्तन्य विप्रस्यतस्र सदाय 1 
मरद्यद्ख तु उर्दि चान्धायगमयापि वा। 
सच्यते किल्विपाचम्पादेतेन प्राद्यमो हि स । [ 1760 ] 
कपिटा दनिदोतायं यज्नाध च स्वयमुवा। 
मर्य रसेन उन्धृत्य नरद्यण्न निर्मिवा पुरा । 
पविये च पदिच्राा महटाना च मद्ररम्‌1 
पुण्याना परमं पुण्य कपिरा पाण्डुनन्दन । 
तपमा चप एवाप्य घताना प्रवसुनमम्‌ । 


[ 1755 ] 


[ 1765] 
दानाना परम दान न्दरान देवदद्यम्‌ 1 

प्रयिच्या यानि वीर्यानि दुण्यान्यायतनानि च। 

पवि्ागि च रम्याणि स्यलोङ्ेपु पाण्डव 1 

ठेम्यन्नेन ससुद्व्य प्रद्यगा लोकरस्तृणा 1 


~~~ ---------- 
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सदाष्टठमयी मेध्या शचि पावनसु्तमम्‌ । 

क्षीरेण कपिखायास्तु दघ्या च सृतेन वा 1 
होतव्यान्यिदोत्राणि साय प्रावरद्विजातिमि । 

कपिलाया धृतेनापि दघरा क्षीरेण वा पुन ! [ 1775 1 
हने येऽप्िरोत्राणि ब्राह्यणा विधिवच्ममो । 
पूलयन्यनियोश्रव परा भन्निसुपागता । 
श्रू्ााद्धिरता निस्य दम्मानुतविवर्सिता । 
ते यान्त्याद्रियसकादौ विमामै्दिजमत्तमा । 
सूर्यमण्डरमध्येन द्मलोकमनुत्तमम्‌ 1 
चरद्यगो भवने दिव्ये कामगा फामरूपिण । 
भ्रदयणा पूज्यमानास्तु मोदन्ते कल्पमक्षयम्‌ । 
एव हि कपिटा राजन्पुण्या मघ्राख्रतारणि 1 
जदाविव्राभ्निमध्याज्ु मघ्रेयी रद्यनिर्मिता 1 
खप्ात्रे कपिरायास्तु सर्वतीर्थानि पाण्डव । [ 1785 ] 
प्रद्यणो हि नियोगेन निवसन्ति दिने दिनि। 

प्रातङथाय यो मत्य कपिखायृद्रमन्तकात्‌ । 

च्युता शापस्तु शरीर्पेण प्रयतो धारयेच्युि । 

स तेन पुण्यतीर्थन सदसा दग्धकिय्िप । 


[1780 |] 





लोकनिन्तारणायैव निर्मिचा कपिटा स्वयम्‌ ।[ 1770 ] वपैत्रयङेव पाप प्रदहयभ्निवतृणम्‌ । [ 1790 ] 
स्यनेजेमयी येषा क्पिरा पाण्डुनन्दन । मूत्रे फपिरायास्तु यस्तु प्राठरपस्पृदत्‌ । 
ममाय्येन्‌ 92 ० (फणा ) 0िण्य ट १०१५ ४1 रिस्वारः ॐअ [दुव (० [णुबरि) -- (1 1771) 
ए? (० ट एठः 1316 णन ण्ट 1705 -(7 क 02 2 घछेव ( ४ चव) (0 चेषा) -(† 1778) 
1755 ) 79 © ४9 ममागदू 4 बरनत (८ त त मटामूनमषापेध्या; 02 “सवामेष्या, #+ श्चहा मेष्ा 


चरा) -- (7 1756) 7 विवर्भित (3 जत), © 
+ प्िद्युन्धरति (धि णगि श्रु) -- (7 1757) 
ष्ठत #1ा [फलाण्षल्पाा८ व) चपिरारयीतिनि दयद्रादू 
(10८ ४ एणः य) -- (1 1788 ) ©) 3 > 
( ह) {षाः } चरेत्‌ (णिः मत्न} ७13 7 [सुति 
33 {5} (ण [णुनन्‌) -(1 1759) 613 त म 
(० तु) 20 (1 फु 61 जयो (णः मथ) 
-- ( “ 1760) 7 © अम्नाद्‌ (छत तः) ॐ चेन स्याद्‌ 
( {0८ ण्नने) -- (7 1761) 7 प्निहाप्रायं ७13 
29 मिप्रापे (ध्र यकर) (7 3 ४र वा (धः 
च) -(7 1762) © नरे तत्‌ ( {0 सवन) 
01.23 8 मठ तन ममुद्धून्य (र ४४८ एषण ४) 


412 ॐ निमिना त्रघ्नाा पुण -- (1 1:65) 
1 23 ॐ उम चर (४ (0 ) -- {~ 1766 ) 
01 +3-4 निधान (छ निद्रान) 73 © न (© 
निनाेन गा तदुरम ( ० ९ ०५१ 0) - (7, 1769) 
०००४० ९ नम्य ( 0 तेन्यस) 02 तेम्य (ण 
तेत ) -(1 1770) 7 68 -निखप्णाय, 0 


-- (1, 1773) 2 3 (ह {४1५ 23 00०5९) चैव्‌ (५ 
म) --(1774) 63 2, मोक्व्प्रानि ( 0 साय प्रातर्‌ ) 
--( 1775) 0 ॐ तप ( पुन) --(1, 1776) 
ॐ तुघने 20 सना (प प्रभो) -(7, 1777) 68 
21 उपाश्मिन (णः "यतता ) -- (7 1778) 7 {3 
शद्राच्न (0? “नाद्‌ ) द्र ठदननोम (गः उम्भानृून ) 
- (1, 1779) 0४ 24 -कसीस्तु (णः -सकायेर्‌ ) 


-- (+ 1783) 6४ ओ पुण्यामूनररिनारिणी, ज छेया- 


मनगिनारनि ( 5८) (णः ध ०9 एषा) -- (7, 
176 ) 09 देवात्नि (छप एवात्नि ) © -तध्ये, 238 
(५ (४ } -दोत्राद्‌ (6० -नध्यास्‌ ) 08 मैत्रेय 23 
मवरेव्रलारिनि्मितता - (7 1787) 38 मस्तक (1०9 
“काश्‌ ) - (1 1788} 612 ओ यद्युनामबुधारा 
भै (९ धह ए 0८ वा) 7 ारयेद्मयत (ण 
पण्ड) ), 013 > दिप्मा प्रयत --(1, 1789) 
> "स्नानेन (०८ पीर्यन) 7 नदि, ५ सदहिग्नो;, 


तर्क्राद्‌ (0? स्ता) -(7 1790) 2 623 28 जन्म 
(प रपं ) 2 ऊन (०) (ष एत) ¢ कमं (णः 


- [ 415 ] 


7706015 1, चण 4 ] 


खानेन तेन पुण्येन नष्टपाप स मानव । 
ि्दर्पृवात्पापान्मुच्यते नात्र सदाय । 
प्रा्रव्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेनतुणसुटिकम्‌ । 
तम्य नद्यति तत्पाप त्रिशद्राच्रिकरृत चप । 
प्रावरत्थाय मद्धक्त्या ऊुर्यायस््ा प्रदुक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन प्रथिवी नात्र सकय । 
प्रदक्षिणेन चैक्रेन श्रद्धायुक्तसय पाण्डव । 
दशराच्रक्ृत पाप तस्य तन्न्ईयति भ्रुवम्‌ । 
कपिलापञ्चगव्येन य लायान्तु छ्ुचिनैर । 

स गद्धायेषु वीर्थपु खातो भवति पाण्डव । 
तेन जानेन तस्यापि शद्धायुक्तस्य पाण्डव । 
दद्रात्रकृत पाप तर्क्षणादेव नदइयति । 

दृष्टा तु फपिरा भक्त्या श्ुत्वा हुम्भारव तथा । 
व्यपोहति नर पापमदोरात्रकृेत चप । [ 1805 ] 
3 = वातग्र वा ङ्गे कपिखा य स्प्शेच्छुचि । 
सवस्सरटृत पाप विनाशयति पाण्डव । 

गोसदस्र च यो दद्यादेकां च फपिटां नर । 

सम तस फट प्रा ब्रह्यरोके पितामह । 


[1795 ] 


[ 1800 ] 


महाभारते 


यस्स्वेका कपिला हन्यान्नर किंचिखमादवः । [ 1810 ] 
गोसहस्र दत तेन मवेच्रात्र विचारणा । 

यञ्चैका कपिला द्याच्छरोत्रियायाहिताप्नये 1 

गवा शहातमदहल तु ठत्त भवति पाण्डव । 

ददव कपिखा प्रोक्ता स्वयमेव स्वयसुवा । 

यो दयाच्छोत्नियेम्यो वै स्वर गच्छति तच्ृणु 1 [ 1815 ] 
प्रथमा स्व्णकपिा द्वितीया गीरपिङ्गका । 
तृतीया रक्तपिद्गाक्षी चतुर्थी गख्पिद्ना । 
पञ्चमी वभ्रुवर्णामा पष्ठी च श्वतपिद्गखा 1 
सप्तमी रक्तपिद्गाश्ची अष्टमी सुरपिङ्गटा 1 
नवमी पारा शेया दामी पुच्छपिङ्गखा 1 
देता कपिला प्रोक्तास्रारयन्ति नरान्सदा । 
मङ्गस्याश्च पवित्राश्च सर्वपापप्रणाह्ना । 
एवमेव ह्यानद्धादो दद्य प्रोक्ता नरेश्वर । 
ब्राह्यणो वायेत्तास्तु नान्यो वर्ण कथचन । 
न घातयेत दण्डेन क्षेत्रे वाध्वनि वा द्विज । [ 1825 ] 


वायदु कृतेनैव शाखया वा सपत्रया । 
न द्ण्डेनन य्या घा न पादोन घा पुन 1 


[ 1820 ] 





पाप) 09 प्रहरति (ग प्रदष्ति) ४ ददत्यप्निसियिधन 
(0५ € [०9 धाः) -- (7 1791) 613 2138 च 
(0 ४८ शल्व्णते तु) 0) 2४8 (5४ ९४१ ) प्राणान्‌ 
(07 प्रातर्‌ ) -- (1 1798) 73 पूयते ( 7 सुष्यते ) 
--(1, 1794) ¶ मर्त्युं (0 मव्त्या) # ०ण (एषण ) 
पण्णा € ०5४ रणाः पफ ८० ४0€ एणः भह 9 11०९ 
1796 -(1 1795} ©: त्ि्चद्रषै-, प्प ९ &णत्‌ 
00748 @0 द्राग्र (0 ्र्रि-) - (7 1796) ¶ यो 
(0१ मद्‌-) ¶ नाप्ता, ©1 यसात्‌; © यस्तत्‌, 18 यस्तु 
(०? यष) - (1. 1798 ) &1 3 28 -युक्तेन (८ 
"युक्तस्य ) --(1 1799) 03 28 ददसात्रि 6४ तस्षणा- 
देव नदयति› 7 तस्य सये परिनद्यत्रि (1 (€ 
11817 ) -- 68 ०0 11०८8 1800-1801 -- (1. 1800) 
11 स्नात्वा (0८ स्नायाद्‌) - (7 1801) गगादधि- 
पुण्यतीर्थेषु (0 पट एष्टा ष) -- र ०ण 11८ 
1809-1803 --( 1802 ) 73 तस्यच एण्ण्णा 
९ पार्थिव (० पाण्डव) --(7 1805) 72 याव- 
उ्नीव-, ॐ ददशरापरि (णप ^रात्र) - (1 1804) 
श्रतिरुत्थाय यो यक्स्या (णः ४४८ एषठ एप) © 3 1४४ 
धत्वा हकारनिस्व^ ( {०7 ॥11€ ०5 1916) --(1, 1805) 
7 0४ नर (0 नृप) -- (1, 1806) @ प, फपि- 
टाया (ण (लंय ) -(1, 1807) 63 ॐ स्त 
(० पि) - (7 1808) एः चय" (0 नर्‌ ) 
"~ ‰.{1€ा 1०८ 1608, 21५ +ण§ 


यस्त्वेका कापिखां दचात्स तस्मात्तु विरिष्यते । 


~ © 070. 11०65 1809-1811 203 ०7 17€ 1809. 
-- (1, 1809 ) © 12 8 मद्या लोक- ( 0" नद्यछोके ) 
-- (1, 1810) 01 8 [एर (0 [एका) 18 
कश्चित्‌ -- (7 1811) 7 © नाघ्र कायौ ( {0 मवेश्नात्र) 
-- (7 1819) 7 + तु (प च) 2 भोप्रियायाभनि- 
होत्रिणे (ग ४४८ ए०9 ४91६) -- (7, 1813) 79 ते 
(8०) (फप्तु) -(1 1814)61 9 28 पै, एः [दद 
(0 € 8 [एव) --(2, 1615) ७ या दवाद्‌, 
४3 या दद्या (56), ४4 या दच्वा (ण यो दचात्‌) "५ 
08 ता (" तत्‌) -(7 1816 ) 7 सुमर्ण- ( 056- 
ग्णलप्० ) ( 07 सखर्ण॑- ) 8०८८ 88 -पिगग - (7 
1817 ) 4४ ४8 रत्न (0 रक्त ) 8०९ 2188 गज 
पगम - (1, 1818 ) 0७8 च सुवणीमा;, 2 वघ्ुपिगा 
स्याव, 4 (वर्णा्ना -- (1 1819) © रत्न-, 2 
कष्ण (0८ रक्त) 1 सप्तमी पिगरक्षी च (0 € 
एषण ए) 061 णह त्वष्टमी ¶) मुख- (० घु) 
-- (7 1820) 2 चैव (ग जेया) - (7 1891) 
¶ 0७8 नर (६ नरान्‌) ग तु या (0 सदा) 
- (7 1899) ¶ मगद्यन्च्‌ ७४ विविधाद्‌, 14 विचित्र 
(£ पवित्राद्च ) -- (7, 1898 ) 29 एव (ण एष ) 
71 9 छनद्भादा 1 नराधिप, 29 मनीपिभि (णः 
नरेश्वर) --(7 1824) 7 © कदाचन (६०८ कथचन ) 
-(7 1828) + च (ण तु) 69 न वाष्ये 


[ 46] 


आश्वमेधिकपर्व 


न षुतचुप्णाश्चमश्रान्तान्वाहयेद्िकलेन्दियान्‌ 1 
जतृतेषु न भुजीयापिेपीनेषु चोदकम्‌ । 


| 4 एलाता> 7, 2० 4 


घ्रह्या सद्रस्वथािश्च रुपिकाना गतिं गता । 
तस्मात्ते तु न हन्तव्या पूज्यास्ते तु विरोपत । 





्रूयोर्मातरश्चैवा पितरस्ते प्रकीर्विता । [ 1880 ] नि श्वसन्ति यद्‌ श्रान्तासखदा हन्युश्च तक्कुखम्‌ । 

सद्धा पू त्रिभागे तु धुर्या गा वाहन रूदतम्‌ । याचन्ति तेपा रोमाणि तावदरपद्ात दप । 

विश्वामेन्मघ्यमे मागे भागे चान्ते यथासुखम्‌ । नरके परिपच्यन्ते तद्र तद्वाहका नरा । [ 1850 ] 

यता स्वरया कृष्य सदयो यत्र वाध्वनि । कपिरा सर्वयज्ञेषु दक्षिणार्थं विधीयते । 

वादयेत्तत्र धुर्यास्तु न स पापेन छिप्यते । तस्मात्ता दक्षिणा देया यज्ेष्येव द्विजातिमि । 

भन्यया वाहयतराजच्निरय याति रौरवम्‌ [ 1835 ] होमाय चाभिदोच्रस्य या प्रयच्छेत्मयतनत । 

रुधिर पात्येत्तेपा यस्तु मोहाद्वरापिप । श्रोवरियाय दरिद्राय श्रान्तायामिततेजसे । 

प्रद्यहन्यासम पाप तस्य स्यात्पाण्डुनन्द्‌न 1 पेन दानिन पूतात्मा सोऽभ्िरोके मदीयते । [ 1855 | 

तेन पापेन पापात्मा निरय यादयमद्ययम्‌ । यावन्ति चव रोमाणि कपिला युधिष्टिर । 

नरकेषु च सर्वेषु ममाग्थित्वा शत शवम्‌ । तावदरर्षसदसराणि नर स्वर्गे च पतते । 

षद मानुष्यके खोकरे यरीवदे भविप्यति । [ 1६840 ] सुवर्णसुरखष्रीं च कपिटा य प्रयच्छति । 

चस्मान्तु सुकरिमन्विच्यन्दयात्तु कुपिरा नर । विपुवे चायने वापि सोऽश्वमेघफट रमेत्‌ । 

कपिटा वादयेयस्तु वृषलो लोभमोदित । वेनाश्वमेघतुल्येन मम लोक स गच्छति। [ 1860 | 

तेन देवाय शिश्षयििवरश्चापि वाहिता । स्वर्णरं रूप्यसुरा सवत्सा कास्यदोदिनीम्‌ । 

सद्र पितरमिर्नित्य वध्यमान सुदुर्मति । । घसैरलङृता पुष्टा गन्धर्माद्यैश्च एोमिताम्‌ । 

नरकान्ररक धोर गच्डेदाप्रटय दप । [ 1845 ] पवित्र हि पविव्राणा सुवर्णमिवि मे मति । 
केपि्टां (०7 ४४८ एषणः 021} -- (7 1826 ) ४ 0४ वाप्रटय प्र 08 नरः (० नृप) पज गच्छे 
ध्वनन ४8 शावाया © पररि, > च म- (णः दाप्रटर्यात्तरं ({०" ८ ०४ णा } ~ (1 1847) 
वा स-) --(17 1827) > तु (प चे) ॐअ 03 तेन, 0 तुते (9 प्छ ) 73 चैव (० 
न पापान वा पुन (० {€ ०९६ 021) -(1,, ४९८ 8००१ ते तु) ©@1 3 278 पूज्यश्चैव न सशय (0 
1898 ) 44 © धमादत्रान्‌» 42 >3 ४ -समाधातान्‌ , १८ ०5६ ४१1६) - (7 1748) (0 6१8 यथा(श्नः 
पज प्रमधान 4 © म्याकुेद्रियान्‌,+ 7४ विकनेद्रिय यदा) गन" शाना (० धान्ताख) - (7 1850) + 
-- {7 1829) ध (6४ ॐ सुत्पेपु ¶71 08 च, तत्र (0 पररि }) 9) ॐ नरकेषूपपच्यते ( 07 ४९ 0०8 
प्व च, ॐ तु (क न) 4 वा (मः च) एमा) 2 वाहना (ण नका) --(7, 1852) 6१ त 


-- (1, 1830 }) 0 रवो, ‡# 4 शुश्रूभेव्‌ 213 पापन्‌ 
(०८ मातरद्रू) छता (ण ते) - (7 1831) 
7 पूवत्र (णः पूदरत्रि) 023 > नघ पूर्वत्रि( © 
प्रि }मागेन, > जम्न पू त्रिमनितु (ष प्ट एषणः 
१1) - (1 1832) व विधनेन्‌; © 23 ठ त्िभ्रा 
(23 श्रमो -- (1 1893) 7 ©) च (ग वा) 

- (1 1834) © यत्र (णः त्त्र) ~ ^€ 11०८ 
1834, ©1 २९५45 110€ 1837 - ( 1835 ) 37: वाद- 
येद्‌ ( {ग "यन्‌) © निस्य याति कौरव (० ४८ ०४४ 

141) - {~ 1836 ) 68 ++ वादयेत्‌ ( 07 परात्त' ) 

ग्‌ ©@1 7 नतधम (0 पिप) -(7 1837) 61 
24 सूण- (धि मरहम ) -- (1 1838) 6.3 ४ 
नरफ> 2 नरकान (0८ निग्य) 71 @ 2 [अनद्य + 


23 सर्वद -(7 1839) 20 स(ध्णः च) -({(1, 

{8543 ) 7 तिरे (०? पित्तरद्य्‌) गरू तापिता (ण 

वादिता ) -- (7 1844 ) 22 अवध्यातः ( 7 वध्य 

मान) 1 3 ड तु (० स-) -- (17 1845} 
53 


(प्ता) 2 न्नेया (० देया) ~ (1, 1853) 03 
सोमा, 23 होमार्थे 08 [म]पि यशस्य (7०? [आ]िहोधस्य ) 

23 य प्रयच्छेत तां नर (० ८४९८ 7०5४ 7") -(1, 
1854 ) 7 ्प्ताय नियतादमने, 68 7 शांताय च यतास्मने, 
27 प्रश्नाय यतात्मने (० "1९ 2०5 8) -(य) 
1865 ) 02 3 28 मम (० सोऽन्नि ) -(17 1856) 
पि? कपिखाया (7० “ल्द्गे) 7 68 2 कपिलाया (7 श्यां) 
नरेश्वर (10 ४1९ 2०5४ 2217) -- (17 1857 ) 62 3 ह 
सुम् स्वगे, एप) ९ स्वर्लोके; (0" नर रवे) 13 
2 + सदीयते (0? च वेते) 2 दाता स्वर्गे युधिष्ठिर (६० 
धा 7०5४ 1४1) - (1, 1858) 7 73 य-(णः च) 
४०१ तु (णय ) -(7, 1869) 7 विष्णवे (1०८ वियुते) 

20 वा (गः च) कह च (० वा) © भवेत्‌ (07 
टभेद ) -(1. 1861 ) # सुवर्णं (1फए€यएल)०) ( ण 
स्वर्ण ) 0९ 73 रौप्यसुरा 7 22-+ कांस्यदोहां ( 27 
ग्नी) -(7 1869) ¶ 68 र गप ; 20 पुष्पैर्‌ (णि 


[ 417 ] 


4 70९75 1, 24०. 4 | 


तस्मास्सुवर्णामरणा दावष्या चापिदोप्रिणे । 
एव द्वा तु रानेन्द्र सक्षपूर्वान्परानपि । 
वारयिन्यवि राजेन्व नात्र कारा विचारणा । 
अपिषटोमसष्स्रसख वाजपेयसम मवैव्‌ 1 
वांजपेयस्दखस्य सश्वमेध च तत्समम्‌ । 


1865 ] 


महाभारसै 


प्रयुक्तमात्र विनिदन्वि रोगान्‌ । ![ 1885 ] 
तथैव द॒त्ता कपिरा सुपात्र 

पाप नरस्याघ्यु निहन्ति सर्वम्‌ । 
यथैव दृषा भुजगा सुपर्ण 

नयन्ति वराद्विवशा.मयार्ता । 





भश्वमेघमदस्र च राजसुय च वस्तमम्‌ । तथैव ष्टा कपिटाप्रदान [ 1890 ] 
कपिष्टाना सदलेण विधिदत्तेन पाण्टव । [1870 | 1 
राजषूयफछ धाप्य 8 मदीयते । व विं 
मतथ्यपु कुरुपुगव । व 
प्रयच्छते य" कपिर सवर्स कास्यदोहिनीम्‌ 1 स व 
॥ ध 
४ म त (५ विराजते वै कपिखाप्रदानाच्‌ । [ 1895 | 
स्वकर्मभिश्चाप्ययुमध्यमान 4 भवने विप 
तीग्रान्धकारे नरे पठन्तम्‌ । दीहो हि नियवियति भरदीप । 
मदार्णवे नौरिव चायुनीा तथा नर पापमपि प्रटीन 
दुच्चा दि मौसारयते मनुप्यम्‌ । निप्कामयेद्ध कपिलाप्रदानम्‌ । 
इतरश्च पौत्राश्च ऊक च स्व. [ 1880] यावन्ति रोमाणि भवन्ति त्या [1900 ] 
मास्म तारयते परत्र । वस्सान्विवायाश्च श्ारीरजानि । 
यावन्मनुष्यान््थिवीं चिम तावस्मदाता युगवपैकोर्टिं 
तावखदातारमि वोऽपरप्र । स व्रष्यरोक रमते मनुष्य" । 
यथीपध मघ्रङृत नरस्य यस्याहिताभ्ेरतिथिगप्रियसख 
गन्धेर्‌ ) 2 पूजिता (6 श्रोभिताम्‌) -- (1 1864) स्व-) 44 [आय (0? [भ्रनु-) --(7 18) ष 
012} साप्नि; ४ द्याति (मः चाधि) ~ (1, ©1 मष्टांधकारे (107 तीब्रान्ध* ) 61 नरक -(1 1881) 


1867) 7 -मषस्न च, ॐ श्तु (० लस्य). 68 
छण ( 78] ) ४1८ 2०8६ 0 फणत्‌ € एणः 08] 
11८८ 18668, 3 वाजपेय च त॒त्म - (1, 1868 ) ¶्रध 
७ > 2 -महक्तं च (0 “लस्य ) (५ राजसुय, 7 
प्यश्वनेय, > [मप्यश्वनेषश्च्‌( 0 अश्वमेष) - 1 छण 
117९8 1869-1870, १०१ 0७3 ८६808 € 882 &लः 
1०९ 1871 - (7. 1869 ) ©" + -सषटस्तस्य (० ज्ञ 
च) -(7 1878) ¶् सवेरा कंस्यदो््नां -- एणः 
11० 1873, © >, + एप०७४, 


प्रयच्छते य॒ पपिखां सवर्स्मा 
कस्योपदोर्दां कनकाय्शृङ्ीम्‌ । 


{(. 1) 03 प्रयच्छति -(7 9) 7, नरकस्य 
( {०८ यास्यो१) } 


कपो १८7 1126 1873, 61 3 213 175 
घव गुरदद्राह्वी मवार कागशोभिताम्‌ 1 


-\ 1574) 03 द्नदुदा (६५ ष्या) 7 #4 हि, 
02 [आमि (त न) -(7 1876) ४ यत्त ( {०८ 


एप) €९वे ५०१ 2160८85 € 
मनुप्य (© परत्र) -(7 1888) 08 3 + प्रदातारः 
मते (07 “मितो) 909 तावत््दातारगृत परत्र ~ (1. 
1884 }) 1 © माघ्रगरून ( ०८ मन्त्र" १) -(17 1885 ) 
0७४ विनिहत्य 2 रोग - (1 1886 ) © दानि (ण 
दन्ता) ~ (1, 1887} ©? निरस्य (०८ न*) 0४ 
[मिपि (गः [आ्यु) ज विहत्य सर्वा (8८), > 
विदहति स्वं -- (7 1890) 02 कपिरप्रदानान्‌ - (7 
1892 ) © ४ वै (0 खां) -(1, 1894) ५५ स्न 
(0 ख-), -(7, 1895) 1 विराजति, © विरज्यत्रे, 
© विमुच्यते 2 प्रत्ततान्‌ (5८) (०? अ्रदानाव्‌) 
--(1, 1896 ) © पः यद्रा (10 यथा) ¢ ७ 2 
नयनेषु म(७५ 2, छत्र --(7, 189) 7 69 
दीपो © 3 ४8 निर्यानयति, 2 विवाप्तयितु (7० निर्यात 
यति). व्र प्रदीप्य, 08 प्रदीप्त, 2 ममयं" (0 


© 2५ आ सप्तमात्‌ 


प्रदीपः) -(2, 1898) ¶ 6४ 294 नरे (ण नर) 
-- (7 1899 ) 7 08 + निर्यातयेद्‌, 9 निर्वौमयद्‌ 
{07 निम्कामयेद्‌ ) 2 -प्लनात्‌ -- (7. 1901 ) ४१ 


वणान्वितायाश्न (० वत्सा). --(7, 1902 ) 0१ 2» 4 


[ 418 ] 


आश्वमेधिकपर्व 





(ण -चोटि) -(7 1904) ४ यदि (ग यस्य) 


-- (1, 1908) 61 ति (शक (ण ) शाद्धाग्न (1० 


[ ^ [लाता 1, ० 4 


सापि तदश्च (10 {४८ 2०५६ 091) -(7 1924)4 


तम्या, 03 तानि) 2{-+ यनु (+ "नो ) (10 चेन्वा) 


श्रृद्रासदूरन्य ितेन्दियन्व । { 1905 ] अन्तरिक्षगठो वन्सो यावद्भर्मिं न यास्यति 1 
सन्य्रवस्याप्ययनाच्ितन्य गीसावष्ण्यियी ज्ञेया तस्माद्या तु तारन्नी 1 
दत्ता टि गौम्वारये परद्र । यावन्ति चेन्वा रोमाणि सवत्माया युधिष्टिर । 
त | यावन्त मिकताश्चापि गर्मोदकपरिता 1 [ 1425 ] 
उावद्रर्पमदस्राणि दाता स्वर्गे महीयते । 
यद्ापायन उबाष । सुवर्णामरणां न्वा सवन्सा कपिला निर । 
पूव श्युग्या पर पुण्य कपिनाटानमुत्तमम्‌ । प्रच्छाद्य त सर्धरतैरटदताम्‌ । 
धर्मपुत्र प्रासा परेदाव पुनरद्ररीन । (1946; 
दयदरेवेण फपिला यदा पिप्राय दीयते । { 1910 ] । खतुरन्ता मवेषटत्ता नान फार्या विचारणा । [ 1990 ] 
क्यर्म्यपु खद्रेपु तम्यास्तिष्टन्ति देवता । | षएूथियीदानतुल्येन तेम दानेन मानव । 
याद्वा खपिया प्रोक्ता दम खव ग्वया मम । मसारमागरात्तीर्णो याति लोक प्रजापते । 
मापा कनि सुरभ्रष्ट कपिना पुण्यरक्षणा । | प्रष्यह्ा यदि वा गोघ्नो भ्रूणहा गुरठल्पग । 
श्य चानुटीनाा सुर पिवृगधरपि 1 । म्टापातकयुम्ोऽपि दानेनानेन शुष्यति । 
फेन युनाच्र व्येन श्रोतु कवर रिमे। [1915] | दद पटति य पुण्य कपिलाद्रानसुत्तमम्‌। [ 1935 ] 
युधिष्टरिधग्ुकः देशय मन्यवाक्वटा । | प्राचर याय मद्धक्टया तस्य पुण्यफट खणु । 
गुखाना परम गद्य चकुमेगोपचक्रमे । मनमा कर्मणा चाचा मतिपूर्व युधिष्टिर । 
शयु राजन्पयिद्र च रम्य धर्मसुनमम्‌ । पाप राग्रिरेत हन्याद्स्याप्यायम्य पाटक । 
प्रहणीय सन्यनिदर न श्राम्य दहेतुयादिनाम्‌ 1 | ह द्रमाव्नेमानम्तु श्राद्ध यस्तर्पयेद्धिजान्‌ । 
यदा व-मम्य पाद द्रौ प्रसवे चिरसा सह । [1920 ] | स्याप्यद्रतमश्नन्ति पिवरोऽल्यन्तदर्पिग । [{ 1940 ]| 
च्थ्येने छानद्धार ठमाटु फारविदरो जनाः 1 यश्चदर यणुयाद्धग्त्या मट्रतेनान्तरास्मना 1 
नुन (० युग) ४ -चीर-(9 वप) 0699१ रोरी | - (1, 1922) ‰3 अनरिकषे -- (1, 1923) ¶५ ©१ तुण्य 


-- @०101०0 118, 
-- 1८0 7८21“ © 3 28 करिनाप्र्टमा, + 
क्विन्नद्राननाग्दि फपियाप्रदमा - 44 7० वा 93, 
व्‌ 314 102, 013 92, ७ 103, 72 9; ॐ 
91 -( 1909) 912 वाक्पम्‌ ( {0८ पुनर्‌ ) - (1. 
1910} ¶ ©) वया (६ या) -(7 1911) ४१४. 
५५ (० 707 } सथा, 6४४५ सदा (नः पय) -(1+ 


श्टाप्र ) -- 548-70/६व१) व 


वैप्वभन 


1012) 9 वा(णत्न) 3 6४ 9 न्व; ॐ नाम 
(10 यैव) --(7, 1913) 4; 02 नध्र,+ #५ गतिं (भ<) 
(५? ख्ति) -( 1914} © 9 ष्नु, त्च 
(0? छाः) -- (1, 1917} 72 [पि (० च) 


-- 8९107 1106८ 1917, {88 305 मगवरानुवाच -(1, 
1917) ¶ नदनुं च (0 वनुनेव) -(¶्, 1918)7 
८9 प्रवश्यामि (णः पयिध्रवै) 4 परत्र ( 0" र्य) 
2 374 गुघ्रम्‌ ( {०7 धमम्‌ }) ~ (7, 1919 ) 65 गोपनीय 
मत्यपिदरा (ण ९ [० षा) 0612 2 -वादिमि 


(10 चाग्निम्‌) -(1 1920) 7 ॐ; यथा (ग 
यला) -{(1 1921}7 0 ॐ दृद्रयने १०9 नान (णः 
छार } 0©1,2 98 नमादरूमुनिनचमा (107 १४९ ०१६ 81} 


23 "स वा (1०9 साया) -(1 1927) 
4 6) 20 सुवणीमरण © सद्रुणां (0 कपिला ) 0४ 
+ तुय (० विह) -(7 1028) 7 © प्रष्छाप 
(0४ कपिलां) यटि तां दात्‌, ॐ ५ तिर प्रच्छाच तां( 2 
निन्प्रच्छारितां) दपाच्‌ (10 (€ [ण्णः एणा) 7 चस 
(० ्व-) {9 मर्वरत्नविभूषितां (0८ (1८ ०51 
041} -(17 1929} 613 23 नदरी (10 मही) 
7 © 203 पपरिर्टोपपन्ठना (08 शटा) (1० {४८ 2०७४ 
7९1) (7, 1930) 2: चतुरता 7 पृथिवीं नात्र 
सदव {0 {८ १०४ ण} ~ (7 1931) 20 
माधय (5८) (ण मानव } - (7 1932) ¶ 08 
ममारमागर मीव --(1. 1933) 72 मातृहा ( 7 भ्रूणदा ) 
- (7 1934) धवा (०? ऽपि) 20 दृदयति (51०) (ग 
शुष्यति) ~ (1 1936 }) 7 मक्त (0 भक्त्या) 

-- (7 1937 ) 0 वापि (10 वाचा) - (1 1938) 
©४ पाठनः 7 ©1 अध्यायग्यास्य (© स्य त्रु) पाठकः 

-- (1, 1940 ) 7 © हि (0 [अमपि) 613 2 
{5 ]श्र॑ति (07 व्यन्त ) -(7 1942} 2५ पाप सवम्‌ (४४ 
०४ }) 08 70 ज म्वपोदति (0 प्रणष्यनि) -(1, 


4) मदध्मायां, 


[ 419 ] 


^ 706ण्वाड 7, 7० 4 ] 


तसय रात्रिकृतं सर्वं पापमाजु प्रणयति । 

श्रत पर विष्रेप तु कपिखाना घ्रयीमिते। 

याश्नता कपिरा- प्रोक्ता दद्व राजन्मया तव । 

तास्ता चतस्र प्रवरा पवित्रा पापनाक्ना । [ 1945 | 
सुवर्णकपिरग पुण्या तथा रक्ताक्षिपिद्धखा 1 

पिद्गराक्री च या गौश्च यद्वा पिद्नटपिद्कखा । 

एताश्चतसख प्रवरा पुण्या पापप्रणाशरना । 

नमस्कृता वा स्पृष्टा चा प्रन्ति पाप नरस्तु । 

यस्यैता कपिला सन्ति गृहे पापप्रणादाना । [ 1950 ] 
तश्र श्रीर्विजय फति स्थिता नित्य युधिष्टिर । 

एूतासा प्रीतिमायाति क्षीरेण तु वृपध्वज । 
दध्ना तु लिदद्णः स्वै घृतेन तु हुतादन । 
पित्तर पितामदाश्रव तथैव प्रपितामहा 1 
सङृदत्तेन तुष्यन्ति वर्धकोटिं युधिष्ठिर । 
कपिलाया घृत क्षीर ठपि पायसमेव वा] 
श्रोग्रियेम्य सङृदत्या सर्पाप प्रमुच्यते । 
उपवासं तु यत्कृत्वा अहोरात्र जितेन्द्रिय । 
कपिखापन्चगभ्य तु पीत्वा चान्द्रायणास्परम्‌ । 
सौम्ये सुद्र तमार श्वुद्धात्मा छद्धमानस । [ 1960 ] 


[ 1955 ] 


महाभारते 


क्रोधानतविनि्क्तो मदृतेनान्तरात्मना । 
कपिलापञ्चगव्येन समघ्नेण एूथक्एथक्‌ । 

यो म्प्रति वापि शकराङृतिमेव वा । 

सापयेद्धिपुवे यस्तु मोऽश्वमेधफलर रमेत्‌ । 

म सुक्तपाप शुद्धात्मा यानेनाम्बरद्रोभिना 1 [ 1965 ] 
मम खोक बजेन्मरस्यो रद्रखोकमथापि वा। 

ग्रह्मणा तु पुरा खष्टा कपिखा कान्ननम्रमा । 
अभिङ्ण्डाप्परै्द्ररदोमघेलुर्मदाप्रभा । 

ख्टमात्रा त॒ ता टरा ठेवा रद्राटयो दिवि । 

सिद्धा चद्यषैयश्नैव वेदा सङ्गा सदाध्वराः । [1970 ] 
सागरा सरितश्चापि पर्यता सवटादका । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा" पन्नगाश्चाप्युपस्थिता । 

सर्वै विस्मयमापन्ना रिविमध्ये सहाप्रमाम्‌ । 

म्विश्च विविधै सर्वसतषटुुस्तामनेकदा । 

ताञ्जयिपुटा म्बे ताम्रदयृ्गीं त्रिखोचनाम्‌ । [ 1975 | 
रिरेभि पतिता भूमी सवत्सामण्तारणिम्‌ 1 

उच प्राञ्जखय स्वे चतुर्वष्त्र पिवामष्टम्‌ । 

आस्तापय महादेव फि ते कमै प्रियं चिभो । 

एवयुक्त सुरै सरवै्रष्या यचनमय्रचीत्‌ । 





1943 }) 0४ तत. (0 अत्‌ ); 800 कपिष्टाया (07 “लानां ) 
-- (1, 1944 ) 7 पूर्वं (ण राजन्‌) --(1, 1945 ) 
1 0 (08] } 0 प ०४४, 0 पए ४० ४८ एण 
1017 ० 1०८ 1948 © 28 पुण्या पापप्रणाद्नना (७ 
६ ०५५. णेः) -- (+ 1946) 3 रत्नाक्षि (ण 
रक्ताक्षि) 801€ 88 रिग -- (1 1947) 
५ © 9 गौरी (णः गश्च) त किगाश्री च यथा 
गौश्च (णः धट एत्ठः एणा) म याच (ग यद्रा) 
4 © या चपि मुपर्पिगल्य (0 ध'< ०5४ 9) 
--(7 1948) 7 08 ताः प्रोक्ता (ण प्रवराः) 1१ 
प्रणद्धका © तह पवित्रा पापनाशना (0 € ०६. 
एषा) -- (1, 1949) & 9 7 दृष्टा (गः सृष्टा) 
0४ नमस्यतां (६/८ नरम्यतु) ~ (+ 1950) ¶ तस्य, 
फ याश्च (० यस्य) 7 प्रणाश्चका (9? दाना ) 
--( 1951} गा+ तस्य (1० तत्र) ‰#+ लिरा; 
इणाणण) ९८ स्फाना (ण भ्थिना) -(7 1982)913 
देव म (धिः णनां) © प्रियम्‌ (ण प्रीनिम्‌) 0४ 
वृथभम (त तुषृप्‌ ) -(1. 1053) 63 7ढ4 च 
(ध ४८ 8 तु) © ~ च (ण ध्र इट्व्णात्‌ 
तु) -- (7 1966) 03 23४ कपिलानां >+ च (धय 
वा) -(1., 1657) 01 त-+ नर (†ण स4-) --(7 
1928 ) 6४ उुषाद्‌ (0 कृता) © 72 + [जप्यहलोरात्र, 
2 छद" (07 यष} 


४ 
1 


-- (1 1059 ) तभ च (छ , 


तु) 7 08 पिन्‌ (1० पीत्वा) 1 चद्रयण चेव 
09 9 ( 6 {४ ) “णै मवेत्‌ ( 9 “णात्परम्‌ ) - (य 
1060 ) 7 ७8 इष्ट (० श्ुद्ध- ) --(1 1963) 7 69 
प्रीतिकन (0 प्रतिकृति ) © च (0 ४८ 75 वा) 
-- (1 1964 ) 1 भक्त्या ( "0" यस्तु ) ५ मवेत्‌ (ण 
मेत्‌ } -- (1, 1966) 7 © कः 4 पूतात्मा (ग 
शुद्धात्मा ) -- (1, 1966) 6 विशन्‌ (६0९ व्रजेन्‌ ) 

©1 9 28 ‡ मुक्तो (० मर्यो) - (7 1968) 7 
© 8 21 टोमयेनु महाप्रमा -- (1, 1969) 73 दिशि 
(0 निवि) - (1, 1070 ) 6232 29 साध्वरै 

-- (1 1971 ) © ~, चैव (० चापि) - (7 
1972 ) 08 }18( 5५7 2% ) + परवेताश्रू्‌ (णः पक्नगाश्च्‌)' 
-- (7 1978 } © महाप्रमा -- (1. 1974) 63 ४ 
तां, 0 सर्वास्‌ (णः सर्वस्‌) ॐ मत्रै स्तो्रश्च विविधेष. 
(0 धट [णेः करभ )} -- (1, 1976 } ¶ ©४ सत्तस्‌ 


(र सवे) ¢ ब्रिषुमीं तां, © नातिष्ूगीं+ ५५ 
रता त्रिगुगी (ण ताच्रचृक्णी) -- (7, 1976) # प्रणता 
{7 पतिता) © 3 218 मूषघ् प्रणम्य तां भूमौ ( ०८ {£ 
ए107 081} © 7272-४ समृतारणीं -- ^. {८९7 110९ 


1977, 213 15 


किमिद देकेेवे्न सर्व्टोकेपिनामह 1 
-- (7 1976) 613 फष्तेकुर्म , लः वुर्मस्ते (गण्ते 
वर्म॑) 22 प्रमो (णः क्रिमो) -(7, 1980) हि 
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आग्धमेधिकपर्व 


मवन्तोऽप्यनु गन्तु गोग्धीमेना पयम्पिनीम्‌ । [ 1980] 
होमधेनुगिय नेया दधिं सत्पयिष्यनि । 
नचोऽधिस्तर्पित सर्वषन्मवनसरपयिव्यनि । 
श्रोता क्षीरास्ननास्ना जातयीर्चपराधमा 1 
उयिष्यय ययाक्ोम दानवान्सवं एव नु 1 
जातवीययरश्चया सच्वन्तो तिवारय 1 
अमस्पेयवला र्स्य पाटयिप्यय ये प्रना 1 
पाटिताश्च प्रना सर्गा भवद्धिरिद घर्मेत । 
पूजयिव्यन्ति बो निल य्चर्विदिघदतिगै । 
एचसुक्ता सुरा सदे जद्यणा परमेष्ठिना 1 
चव मदृष्टमनम कपिराये च- ददु 1 
यम्माद्योकटिवायाद् व्रह्मा त्व विनिर्मिता 1 
तन्मास्पूना पवित्रा च मत पापम्यपोहिनी 1 
येतवा च्छ्रा नमम्यन्ति न्द्रा चापि र्नरा । 
नेपा वर्ठ पाप रवद्धक्ताना प्रणश्यति । 
अकामङ्कतमनाचमच्् यच्च पानकम्‌ 1 

त्वार ये नमन्वन्वि नरा मर्वमहेनि च। 
नेषा वद्धिख्य याति तम सूर्योदये यया । 
ह्युक यान्य चर दत्वा ्रययुखे ययागतम्‌ 1 
खोकनिन्तारणार्याय मा च लोकाश्चचार ट । 


[ 1985 ] 


{ 1990 ] 


[ 1995 ] 


[ ^ एए€ण्तवार 7, कण 4 


तस्यामेव समुद्रूता द्येताश्च फपिटानव 1 
विचरन्ति मदीमेना स्मोकानुम्रदकारणाव्‌ । 
तस्मात्तु कपिरा देया परतर हिवमिच्छवा 1 
यथा च टीयते राजन्कपिटा द्यस्रिषटोत्रिणे । 
तयाग्र्क्गयोस्स्या विग्णुरिन्द्रश्च तिष्टत । 
चन्दरवद्रघरी चापि निष्ठत शद्गमृखयो । 
चदमष्ये तथा च्रह्या टटाटे गोद्रपघ्वज 1 
कणीयोरधिनी देवौ चध्चुपो वानिभाक्छरी । 
दन्तेषु मस्वो देवा जिद्ाया वाक्मरम्बती । 
रोमान्ते मुनय सर्य च्मण्येव प्रजापनि । 
निश्वातेपु स्थिवा चेदा सयहङपदक्रमा । [ 2010 ] 
नासापुटे स्थिता गन्धा पुष्पाणि सुरमीणि च। 

अधरे मव स्वै सुखे चानि प्रतिष्टित । 

साध्या देवा स्थिवा कक्षे ग्रीवाया पार्ववी स्थिता। 
पृष्टे च नक्षन्रगणा ककुदा नमःस्यरम्‌ । 

अपाने सर्वनीर्यानि गोमूत्रे जा्ववी म्बयम्‌ । [ 2015 | 
ष्टतुटमयी छक््मीर्गोमये चसत्ते सटा 1 

नामिकाथा वदा ठेची ज्येष्टा वमति भामिनी । 
श्रोणीवदख्या पितरो रमा राद्रुटमाधिता ॥ 
पार्ययोर्भयो सरवे विश्वे देवा प्रतिष्टिता । 


[ 2000 ] 


[ 2005 ] 





(णः ऽपि) > नोग््ीमेवां यथम्वि्नीं (19 ४८ ०५६ 
एवा) -- (1, 1981) वर जये, आ+ यने (णः 
देया) प्र) @2 पश्रीन्‌ -- (7, 1982) @ ॐ मनो 


(मप ननो) -(17 1083) 7 ७23 पीताः (० प्रीता) 
-( 1085 ) 61 9 > -दर्युनाः ( {० शश्वया ) #५ सत्य 
वते @ 2 ॐ जिनद्धियाः (0 तिनारय ) --( 


1986 ) 7 © अज अरे( + “दै )वनानृराः सवाग (0 {९ 
एषणः एमा) द नपविप्यय, 63 > नार्‌" (1० पार) 
--(7 1957) 7 सभ्ि;, 63 ॐ शव (ण दद) 
--( 1988) 49 613 शम्या (प वो) © 
पूउयिष्यति नानि -(1 1990) 20 प्र- (ण्म) 
छ 23 चप्रिदादा 4 न्लौ ~ 807 11०9९ 1991, वृण 
छ्य क णड व्वा , © उेवना, 62 न्दी -{1, 1992) 
ध स्व ह (०प पूता) 09 मम(प्ण् मव) प्रः + 
-स्यपोषनी ~ (1 1993) 61 ॐग्तुष्टया(छ्णप दृषा) 
@9 #2 ४ म्पि च (णत स्यृद्धा चपरि) - (7, 1995) 


12 पपिर -- ©1 313 ग्टयव्‌ 11०६ 1996 {ल्म - (1, 
1996) 02 नं(शणत्ा) ©1 कज ( 0010 0७६ प्रण) 
तु (ण्ये) लय 2 (एन ऽलव्०्ण्व धट) येसां तुष्ट 


नमम्यति (9 ८0९ 707 041} 9 मवं (० म‡-) 88 
नराः म्भे स्नुपतरि च (० ध ४०७४ 72) 
1४९ 199९ >8< श्रीमगवान्‌ 


-- 2ए९{01€ 


105 -- (7 1999} 


----~ ~~~ ~~~ ~~~ 


७३ ॐ, छोके (०? लोक-) 





गू ©1 8 -निम्तरणायाय, > 
-निन्नागपार्य तु 03 2+ निर्मिता ब्रह्मणा भ्रमो (10 ५९ 
7०५६. एष्‌) ~ (7, 2000 ) 6 एव॒ 7 © शेषाय, 
ॐ ज्येष्टाश्र्‌ (० शयेताश्च्‌) 61 नव (०९? [अनप ) 
-- (3 1002 ) 3{3 श्यां - (7 2003) ©1 8 
3५ यरा (० यथा) © + कपिना (0 दीयते) 
© 24 द्रीयने (गः कपिना) -- (1, 2004 ) 1 
८2 >+ नरा (णः तथा) 022 ॐ च, भभ तु 
(० [आध्र ) © 83 नस्य ©13 ॐ तिष्ठति 
--{7 2005) -पादा (० -चज-) + वां (0 
च} 08 चक्रव च काशय (1०८ ४0९ 107 #31)} 
~ (7, 2006 ) 4 वृषभ (ग मोवृष }) - (7 2007 
ग्‌ @1 3 23 अधिनी 02 ॐ 8 चक्षुपी - (7 9008) 
22 त॒, आभ च (0८ वाकं ) -(1 2009) © 3 2 
रोमक्येषु मुनयश ( ०7 ४८ एषणः एणा) -- (1, 1010) 
वू पटगपटविक्रमा -(1 2013) 716 8 तिि+ क्ष्ये, 
© बु्रौ (णत क्व) -(7 2014) 4 #ि (श्य 
77 ) + नमस्त, 22 8 यमः स्थित (० नभम्थटम्‌) 
1965 20162017 -- (1 2016} ¶ 
अथिश्रयमयी रक्षमीर्‌ (10 ८ एणः एणा) ©) 8 वसती 
(5८) © तदा (० सदा) -( 2018) 79 613 
23 रामा, ७ रोम, ॐ+ उमा (णिः गमा) -(7 


- 213 छपा 
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तिष्युरसि तासा तु प्रीत शक्तिधरो गुद । [ 2020 | 
जायुजद्धोरदेशेषु पञ्च तिष्ठन्ति वायव । 

खुरमध्येषु गन्धर्वा" स्ुराभरेषु च प्नगा । 

त्वार सागरा पूर्णासस्या एव पयोधरा । 

रतिर्मधा क्षमा स्वाहा धा श्ान्तिधति स्छति । 
फीर्विर्दीपि शरिया कान्तिस्तुष्टि पुष्टिश्च संतति ।[2023] 
दिशश्च विदिशश्चैव सेवन्ते कपिखा सद्‌ा । 

देवा पितृगणाश्चापि गन्घर्वाप्सरर्ा गणा 1 

छोका द्वीपार्णवाश्चैव गङ्गाधा सरितस्तथा । 

अहा पिकृगणाश्रापि चेदा साङ्गा सदाध्वरे । 


महाभारते 


हत्याकादो स्थिता देवा जल्पन्ति च नमन्ति च । 

तस्या प्रतिगृहीता च सुद्ध यावष्टिजोत्तम । [ 2040 ] 
तावदेवगणा सर्वे फपिलामर्धयन्वि च । 

स्वर्णर रीप्यसुरा गन्धै पुष्पैश्च पूजिता । 
चस्राम्यामहसाभ्यां तु याचत्िष्ट्यषूकृता । 
तावद्यदिच्छेस्कपिखा मघ्रपूता सुमस्टृता । 
भूरोकवासिन सर्वान्रद्यरोकं नयेत्म्वयम्‌। [ 2045 ] 
भूरश्चः कनक गावो रौप्यमचघ्र तिरा यचा । 
दीयमानानि विप्राय प्रहव्यस्वि टिने ठिनि। 

अय व्वश्रोधियेम्यो पै तानि उत्तानि पाण्डव । 





वेदोक्ैर्विविपैमत्र स्तुवन्ति हपिवास्रथा । [ 20380 ] तथा निन्दन्यथास्मानमञ्यम छं नु न कृतम्‌ । 

उपरि ४ वप॑न्ति अरचसन्वि च दर्पिता । यास्यामो निरय श्नीघ्रमिति ्ोष्वन्ति तानि वै। 

घ्ह्मणोष्पादिता देवी 4 1 एतान्यपि द्विजेभ्यो षै श्रोत्रियेभ्यो चिदोपत- 1 

नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वदेवनमस्कृते । दीयमानानि 

यमानानि वर्धन्ते दातारं तारयन्ति च । 

कपिेऽय महास सर्वतीथमये श्चुमे । [ 2035 ] 

दातार स्वजनोपेव ब्रह्मलोक नय खयम्‌ । युधिष्ठिर उवाच । 

भहो रल्नमिद्‌ पुण्य सर्वद खघ्रसुत्तमम्‌ । देवदेचेदा दैत्यघ्न फार को हव्यकम्ययो' । 

अदो धर्मार्जित छुदढमिदमग्यं महाधनम्‌ । के तच्र पूजामर्दन्ति वरनीयाश्च फे द्विजा । [ 2055 ] 
2019 ) 7 समाधिता (ण प्रतिष्ठिताः) - (1, 2020 ) 08 23 देवर (0 देवैर्‌ ) -(7 08585) धिः घत 
© ४ तस्यास्‌ (9 तासां). ५ दितः (० प्रीत ) (०९ ऽध) - (7, 2086) 7 नयस्व मां, © नयस चां 
©8 [5 नघ, + गुरु (10 गुदः) - (7 2023) (8८) ( {० नय स्वयम्‌) - 806 1176 2039, ¶ 
७१ तस्याम्‌ - (17 2094 ) 7५ धृतिर्‌ (0 रतिर्‌ ) 105 मगवान्‌ -(7 2039) © ॐ ड इत्याकाश्च > 


3 स्वधा (ण क्षमा) ¢ धृतिमति , 68 1४3 स्यृतिरधूति 
(फ़ पदशः }) -- (1, 2095 ) 7५ निया ( ० क्रिया) 
0४ 4 शांतिख ( 0" कान्तिस्‌) 099 1४8 पृष्टस्तु ( ४ 
प््छञ्‌) }) गृ समुन्नति (10 च स्ततति ) - (1 206) 
612 ४8 प्र (णः षि) - © 13 ए८४त 1106 2097 
०९ -- (1 2027 ) ¶ 68 ( 05 प्रपा ) चैव (ण 
चापि) + गणे, व्र" सेर्वत्ति कपिला मदा (0 € ०5४ 
४) -- (1, 2028) 7 लोक- (0 रोका) 4 
चापि (0? चैव) गृप् छप. धल कृण काट कणव्‌ +€ 
एषणः १९1 ० 1०८ 2099 9 गधर्व (0 गङ्गावा )* 
-- (1, 2029 ) 7 देवा (णः ग्रहा ) 1५ 98 चैव 
(ण चापि) + (भर 7 ) देवा (णः वेदा) © 
9 तथा (ण सह) --(7, 2030) च+ पर्व (धिः 
मनै) 7 © सदा (गः त्या) 5 स्तुवतो 


दपिताम्तया - (7, 2031 ) ‡ येपि खलोकवातिन- ( {० 
४८ 2०8६ 121६) ~~ (7, 2032 ) 7 प्रमुचति (ध्र च 
वपन्नि) -- (1, 2033) पज देवि 2 जाह्मणोसपाद्िते 


देवि  ¶४ 03 724 प्रमे, अश्वि्ड त्व प्रमो (णः 
पमा) --(7, 2034) 7 क द्धेि (गः पुण्ये), 


14 हुद्धाकादे ©> ४2 तेतु (0 देवा) 603 
स( 69 पृ देवा जपति च (णः ॥९ 005 एषाः) -- (+ 
2040 ) ¶ 218 द्विजोचमा- -- (7, 2041 ) © 2 चे, 
9 वै (ष च) -(1 2048) 7४2 खवणश्रुमी (एल 
परल ) ( 0 स्वणे* ) 001 219 8 रूप्यसुरा 
‰ © 8 गधपुष्पैरकूता ( {०९ ५८ 7०5४ 78} -- (1, 
2043 } 08 2५ अहिताभ्यां (81८ ) ( {0 अह" ) ~ (1 
2044 ) † दृप्तेव्‌ ( 0" इ्टेत्‌ ) 08 + स्वकृता ( {0 


28 पूजितां 


सुसम्कृता ) - (7; १0०45 ) 7४3 मक्लोके © 1४2 8 नय 
(0 नयेत्‌) -(7, 2046) ©8 सूप्य, + रूपम्‌ 
(णः रौप्यम्‌) 68 रूप (0 यन्न) -- (7 2048) 
धर षाण तु) 2 न्न्य, 24 अथ त्वश्रोत्रिये यस्तु 


( 0 € एणः 791६) + दचादानानि पाडव ~ (7. 
%049 ) 68 अश्ुमात्‌ (0 "म ) --(1, 2050) 63 अथो 
(छ अहो) - (1५ 2051 ) ॐ विलय (£? निरव) 
-- (1 2059 } 7 एततान्यथ, ४9 तथेतानि (10 पता 
न्यपि) -- (7, 2058 ) प, ७8 + इष्यति ( 68 2, ते ) 
(0 वधन्ते ) -- (1, 2054 ) ©‡ मन्य- (51८) (10 हम्य- ) 
(1, 2056 ) © देवा! (प दैव) तर पूरक (णः 


[ 422 ] 


आभ्वमैधिकधर्व 


मगवायुवाच 1 
ईव पूर्वाह्धिक जञेयं पैतृकं चापराद्धिकम्‌ 1 
कारदीन च यदान चदान राक्षसं चिदु 1 
भवयुषट च यद्धुक्तमदरृतेन च भारत । 
पराग्ष्ट श्चुना वापि तद्धाग राक्षस विद्रु" । 
यावन्त" पतिता विप्रा चडोन्मत्ताद्योऽपि च । [2060] 
दैवे च पिन्ये ये चापि राजचरार्हन्वि सच्छरियाम्‌ 1 
छठीव शीदी च कष्टौ च राजयक्ष्मान्वित्श्च य । 
भपस्सारी च यश्चापि पिष्ये नार्दति सच्छरियाम्‌ । 
चिक्सका दे्रर्का वृधा नियमघारिण 1 
सोमयिक्रयिणश्चापि श्राद्धे नार्हन्ति सल्छृनिम्‌ । [ 2065 ] 
एकोषटिटसय ये चात्र सुते चिविवद्िजा 1 
च्वान्द्राग्रणमङ्नन्वा ते पुनर्नादिन्वि सस्टृतिम्‌ । 
गायका नतकाश्चैव छुवका वादुकाखया । 
कयक्ना यौषिकाश्वैव धद्धि नार्हन्ति सच्टरनिम्‌ 1 
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स्ेनाश्चापि षिकर्मेस्या राजच्नार्न्ति सस्कृतिम्‌ । 
खपरिक्तावयूर्वाश्च गणपुत्राश्च ये द्विजा । 
पुत्रिकापुत्रकाश्चापि श्राद्धे नार्हन्ति सत्कृतिम्‌ । 

च्रणकर्त च यो विप्रो यश्च वाणिज्यको द्विज । 
प्राणिविश्यद्रचिश्च श्राद्धे नार्हन्ति सल्कृतिम्‌। [ 2075 ] 
घीर्णव्रता गुणेधु्ता नित्य स्वाध्यायचस्परा 1 

साविग्रीना. क्रियावन्तस्ते श्रादे सत्कृतिक्षमा 1 

श्राद्धस्य बाद्यण कार प्राप्तो दधि ध्रव तदा । 

दर्मा सुमनस क्षेत्र तत्काठे श्राद्धदो मयेव्‌ । 
च्वारित्रनियवा राजन्कृशा ये कृदादृत्तय 1 
सर्धिनश्चोपगच्छन्ति तेभ्यो दत्त महस्फलम्‌ । 
तपस्विनश्च ये विप्रास्या भेक्षचराश्र ये । 
भर्थिन फचिदिच्छन्ति तेषा दत्त महत्फटम्‌ 1 
एव धर्मविदा श्रेष्ठ क्तास्वा सर्वात्मना उदा 1 
श्रोत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छानुपकारिणे । 


[ 2080 ] 


[ 2085 ] 





अनम्नयश्चये विप्रा प्रेतनिर्याव्काश्रये। [ 2070] दान यत्ते प्रिय रफिचिच््ोत्रियाणां च ययियम्‌ । 
परवाद्धिक ) ॐ क्म (ग चेय) -- (7 2057) (ग "द्विजाः ), -¶ 09 ०, 1०८ 206 -- (1. 
41 0 च 24 राजम (णः राक्षमं) - (1, 2058) 2068 ) ४४ ये च (णः चैव) © ऽः गायको नर्तकशेव 
¶ 6५ अपव, 847५5 € अवदृष्ट 69 मक्तम्‌ (णः 273 यामिका, ॐ8 पुवगा -©8 ० (४ }) 18 
मुक्तम्‌) #‡ अव्रतेन (ण अनू"), --(1 2059) 2069-2073, - ( 1 2069 } © क्रयिका (०८ कथका ) 
७3 2{+ चापि भः छीद (0 वापि) 3 78 दन 49 ©) ज यीधकफाश्च 4 मच्िया (ण सत्छृतिम्‌ ) ~© 
(धः माग} -- (7 2060) ५ अदाः (णः यावन्त), | नप, 176 2070 - (1, 2070 ) 7५ © 8 तरत-, ४ 
22 यावल्पामिता विप्रा (र ध एषणः णा) -- (7 मृत (८ प्रेत) ‰\ व्रतनिर्षातकाश्च ये ~ 24 ण्ण 


2061 ) 2 वा, ५ तु (0 ध€ ष च) 7 ७23 
प्ित्रिये (० प्श्येये). ४9५ ०्ठ ये 03 ये राजन्‌, 


५ ये वापि, ग्वा ९0. ते त्िप्रा (ग ये चापि) 
4४ दैवे च पितृकापं च (0 #€ एत्णः 81} © दीना 
( ५८ राजन्‌ ) # सत्कृतिं ( 07 पक्कियान्‌ ) ~ 4.९7 
119€ 2061, 713 15 

खादिवश्चाचटीद्श्च करिपूर्वं च यत्करवन्‌ । 

रजमा वामिनरृष्ट च तदान राक्षम विदु- 1 
-- © ०० ( एदा ) 119९9 2062-2063 -- ( 1. 2062 ) 


गष (४ 20 28 2००५८ } यश्चापि (धः कुटी च) १ 
तथा (० चय-) -(1 2068) 7 ये (० यच्च) 


9 (ष्म ८ &8 800१6) ४ [सुध (० [अपि ), 


214 राजन्‌ ( {० पिन्व) 03 तज नार्हति 61 728 


सत्ति ~ ( 2064 ) > चिक्रिमिको देवख्को 00 ४४ 
मिथ्या (० वृधा) ‰ कारिण (० चारिणि ) ४ वृया 
य नामधारिण-ः - (17 2065) 4 साक्ियां - ©) गप, 


119€ ‰066 , 4" 7€8त5 € 38 8 10€ 2069 
--(1 2066 ) ¶1 एकदश च, © ॐ श्टेच (ण 
म्य) त तु (मच) फण मुजते ज विषिताः 


(एमा ) 1०९ 2072-2075 - (7, 2072 ) त्‌ © 
चरण (0 गण }) 73 8 22785 ९. गण( 2 "णि)- 
पुत्रश्च यो द्विज -- (7 2078) ¶ 2? ( 5 (एणा 

पुरक (0 काश्च) 2 पुत्रिकापू्वपुत्ाश्च (० ४ 
एषः ४8] ) १६१८७ ८ सक्या -- 22 ० 
( प्श ) 1०९७ 2074-2076 -- (7, 204 ) प्ण 
€ ९० 2140785 € रणकर्नौ ( 07 करणः ) - (1 
2075 ) "7 -विकरयङ्ैव ( {0 "गृ ) -- (7, 2076 ) 
गृ © वचीर्णव्रत- 23४ नित्य- - (7 2077) 22 
यद्धे सक्छतिका क्षमाः (० ४1८ एण्णः. षा) -(7 
2078 ) 2490725 &१ काट- (70 काङ ) 01 श्राद्स्य 
्रष्मणा का ¶1 2 8 प्राप्त -- (1, 2079 ) © 
० श्राद्धदो -{1 2080) 7 चास्ति 1.2 एवह 
-निरता+ 6४ -नियत्तो -(7 4082) # ५ युक्ता 
(०? विग्राष्‌) 0 परायणाः, 3 28 पराश्च ये (म 
-चरा" }) -- (7, 2088 ) ४ किचिद्‌ (श्ण कै) 
मष्टा (1० मव्‌) -(7 2084} ए ण्ण €, यतां 
(0 विदा) प्र खेष्ठान्‌} 69 चठ 7 63 ४, सदा 
(ण दा ) -- (7 2085 ) 69 प्रयत्नानुपकारिणि --(† 
2086 } 7 © भनोत्रियाय ( {0 ग्याणां ) ©8 + फल ( {०२ 


[ 428 ] 


4 एनत †, पण, 4 ] 


तस्यच्छम्ब धर्मक् यविच्टसि तदक्षयम्‌ । 
निरय ये च गच्छन्ति तच्छणुप्व युधिष्टिर । 
गुथ वा भयार्थं वा नो चेदन्यत्र पाण्डव । 
यदृन्ि येऽचरुव विप्रास मै निरयगामिन । 
परदारामिषटर्तरं परदाराभिमरश्षैका 1 
परदारप्रयोक्तारसे वे निरयगाभिन । 
सूचका सधिभेत्तार परद्रन्योपजीयिन । 
अकतन्ञाश्च मित्राणां ते पै निरयगामिन । 
घर्णाध्षमाणा ये वाद्या पापण्डस्थाश्च पाण्डव । [2095] 
उपासते च तान्ये तु ते सर्वै नरकाख्या । 
वेदविक्रयिणश्चेव वेदानां चव दूषका । 
येदाना ठेखकाश्चैव ते पै निरयगामिन । 
रसयिक्रयिणो राजन्विपयिक्रयिणश्च ये । 
क्षीरविक्रयिणश्चापि ते पै निरयगामिन । 
चण्डाछेभ्यस्तु ये क्षीर प्रयच्छन्ति नराधमा । 
अर्थार्थमथ वा सेदात्ते मै निरयगामिन । 
पञ्चना दमकाश्चैव तथा नासानुवेधका । 


[ 2090 ] 


[ 2100 ] 





-- (1, 0087 ) 71 + यद्वि (प यद्‌) ¢ 
© ४4 मत्पर ( 0 तदक्षयम्‌ ) -- (1, 2088) 7 तु 
(प च ) ५०५ तान्‌ (णः तत्‌) -- (1 2089 ) {0 ©8 
27५ व्ण्पप\, (9 तवा (0 भयार्थं) + न (णनो) 
~ (1, 2090 }) 0५8 उपाप्तते च तान्ये तु (भः ५९ एण 
091} ~ (1, 0091 ) 6४ + परदारापदर्तार (० ८ 
एणः 081} - 4. 116 2091) 3 8 


प्रियम्‌ ) 


अनायामप्रदां बाखां वृडा क्षीणां तपस्विनीम्‌ 1 
वश्रयन्ति नराये चते; निरयगामिन 1 


~ (7५ 2094) 03 + विप्राणां; ४ निप्रापरै (ण गिरणं) 
-- 23 ०0 11065 2095-2096 - (1, 2095 ) © 3 
28 पापडाश्चैव पापिन (६० ४८ ०5४ 11६) -- (1, 2096) 
¢ उपािताश्न (ण "सते) 0 28 एव (ण्ये तु) 93 
छिन्न (ण सर्वे) 7 0 ते निरयगामिन (0 ४९ ०3, 
10917) --(1, 2097) + चापि (0 ८०८ 8९५०यत्‌ चैव्‌ ) 
-- (7 2008 ) 7 लेखिताश्च, 79 ७४ छऊेखिनश्च्‌ (0 
लेखकाद्च), 0४ चापि (गः चैव) 24 वेदावरेपिन 
श्वापि (५ धट एप्णः पू) + स्वे (णते) 
~ ४3 ० ( एण] ) 11०९७ 2099-3104 = -- (1, 2099) 
७8 मेष- (० पिष ) - (1, 2108) + नाभ्यन्ु (ण 
नाप्तानु ) -- (7 2104 ) 01 3 28 पुस््वर्हित( एप. 
60 कपत णप ९0 सा )कराशचैव (णः ४४८ एषणः 
197), -- (7 2105) 2 सद्रातारः (1०८ अ) ५०१ 
द्रम्याद्य (० णां) -- (7 9106 ) + दीनानधान्‌ 
( ८ “नाथान्‌ ) - ^€ 1106 21086, ४3 175 


महाभारते 


पुस्स्वस्य दिंसकाश्चव ते पै निरयगामिन । 

शदातार समर्था ये दव्याणा छोभकारणाष । [ 2105 | 
दीनानाथान्न परयन्ति ते पै निरयगामिन । 
क्षान्तान्दान्तान्कृद्ान्प्राजान्दीषैकाट सदोपितान्‌ । 
लयजन्ति तछा ये ते वै निरयगामिन । 

वाखानामय ब्रद्धाना श्रान्ताना चापियेनरा । 
अदत्वाक्नन्ति ये ष्ट ते वै निरयगामिन । [ 2110 ] 
एते पूवर्पिमि प्रोक्ता नरा निरयगामिन । 
ये स्वर्ग समनुपराप्तासान्द्णुप्य युधिष्टिर । 
दानेन तपसा यैव सव्येन च दमेन व । 
ये धर्ममजुवसंन्ते ते नरा स्वर्गगामिनः । 
छशरूषयाप्युपाध्यायाच्छरूतमादाय पाण्डव । 
ये प्रतिग्रहनि सदास्ते नरा स्वर्मगामिन । 
मधुमासासयेभ्यस्तु निदरृत्ता दतवन्तु ये । 
परदारमिव्रत्ताश्च ते नरा स्वर्मेगामिन । 
मातर पितर चैव शुश्रूयन्ति चये नरा । 
भ्नाद्णामपि सन्नेदास्ते नरा स्वर्गगामिन । [ 2120] 


| 2115 |] 


मरा्यणाना रवां चैव वन्यानां च युधिष्ठिर 1 
येऽन्तर यान्ति कार्येषु ते प निरयगामिन । 
उपाध्यायांश्च मूर्याश्च भरादृश्च मरतर्पम । 

ये जन्ति सभार्यश्च ते वै मिर्यगाभिन- 1 


--(1 2107) + दांतान्क्षानान्‌ (फ़ भ्ण ) 
० कृशान्‌ 2104798 €व काल (णः -काल) 
- (य, 9108) ¶ भै (नये) -(1, 2109) + शैव, 
2180788 ९0 अपि (० भथ) 9 यैव (ण चापि). 
-- (1, 2110 ) 63 १९००४९६ 62 7? सृष्टन्न,+ तते 
ठोके (न ये मृष्ट) क्‌+ जय ( प्रभू ) 1106 
2111-2116 -- (1, 2111)06 ये पूर्वमपिभि परोक्ता, 
७५ ## च पिभिः प्रोक्ता (0 ४€ ८0 ४0४1) 0 
० नरा -(1 9112) उपयुजत्ति, 08 # समासाधः 
238 तु नरा यांति (£ समनुप्राप्तास्‌) -(7 2116) 09 


०१४००४९६९५१ ¶' 08 शयुश्रूपामिरुपाध्यायाच्‌ , 23 8 शुशरूपुप्षयु 
(ग ॥€ एषणः 091), ~ ^ लः 1०८ 2116, 3 78 


प्रतिपादापिन्न ] स दाता च अद्धयाश्रद्धयापि षा। 
दातारश्चापि विधानां ते नरा ष्वग॑गामिन । 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकार्येषु प्राथिता 1 
मङ्गलाचारयुक्ताश्च ते नरा" स्वगैगामिन । 
(7 2117) 7 इृ्तपूर्या, 7५ रृत्तपूरतये, ७४ शृ 
व्ये, 2 नतिनश्च ये (ण भृत्तवत्ु ये) ~ (7, 2115) 
61 8 ये (त्च) (1, 2121) वू 22 + -कल्पु 


[ 424 ] 


आश्वमैधिकपर्व 


ये तु भोजनक पु नियताश्चातियिप्रिया । 
द्वारयेध न ऊ्यन्वि वे नरा स्वर्गगामिनः । 

वैवाहिक तु छन्याना दर्द्रणा चये नरा । 
कारयन्ति च छुर्वन्तिवे नरा स्वर्मगामिन । 


[ 4770641 1, ०, 4 


्दिसामङ्ृत्वा यो म्यो व्रद्यहत्यामवप्रयाव्‌ । [ 2135 ] 


1 


भगवानुवाच । 


राह्मण स्वयमाहूय भिक्षार्थं ङृदाद्रचिनम्‌ 1 





रसानामय घीजानामोपधीना तयैव च । [ 2125 ] भरूयाद्राखीति य- पश्चाचतमाहु्द्षावफम्‌ ! 
ढावारः धद्धयोपेवासे नरा स्वमगामिन । मष्थस्यस्येद विप्रस्य योऽनूचानस्य भारव । 
क्ेमाक्षेमं च मार्मेपु समानि चिपमाणि च । त्ति रति दुरवदिखमाटु्द्यघावकम्‌ । 
मर्थिना ये च वक्ष्यन्ति ते नरा" सर्गगामिन । गो्ख्ख वृपार्वस्य जखान्ते वसुधाधिप । [ 2140 ] 
पर्वद्यये चतुदङ्याम्टम्या संध्वयोद्रंयो । उत्पादयति यो विश्च तमादुर्वद्यघावकम्‌ । 
माद्या जन्मनक्षत्रे विषुवे श्रवणे वया । [ 2180 ] य प्रदत्ता शुदि सत्या श्चाख वा मुनिभिः कवम्‌ । 
ये भाम्यधर्मविरवास्ते नरा स्वर्मगामिन 1 दूपयत्यनमि्लो यस्त विद्याद्र्यधावकम्‌ 1 
हस्यकम्यविघान च नरकसवर्मगामिनौ 1 साध्रमेवा वने वापि रामे वा नगरेऽपि घा। 
घरमाघर्मो च कथिवौ रूयः किं %्रोतमिच्छसि । भतिं य प्रिपेक्तुदसरमाटू्वद्यघातकम्‌ । [ 2145 ] 
(तीः चश्पा वापि हीनस्य पङ्वोवपि जडस्य च । 
हरदं यस्तु सर्वस्व त विद्याद्रष्घावकम्‌ । 
स॒षिषठिर उवाच । कोघाद्रा यदि वा द्वेपादाष्ु्टखर्जिवोऽपि वा । 
हदं मे वस्तो देच वक्तुमर्हस्यदोपव । क्ठौ श्िय वा नोपेयात्तमाहूर्यष्यषावकम्‌ 1 
(07 -काठेितु) 2750745 €व नियाताश्र -(7 पा) -- (7 2137) 7 विच्ाद्‌ (0 आहुर्‌ ) 
4123) 08 2) ५ तु (प च) -- ^€ 11०९ 2124, -- (~ 5138 ) व" 63 दरिद्रस्य ( 0" मघ्यस्यस्य ) - (1 
213 {05 2189 ) 3 विचाद्‌ (0 आहुर्‌ ) ~ €^. 1१९ 2139, 


व्रापमानां तये दाने ये खश्चक्ता नरेश्वर । 

धर्मोपदेश कुतरन्ति ते नराः स्वर्गगामिन 1 

दानानायुषदेश्ठ च तपसो नियमस्य च । 

मतानामपि ये कुयुस्वे नरा स्वगगामिन 1 

ये च मार्गोपदेष्टास्स्तथा सक्रमकारिण । {81} 

मार्गघ्युदिक्यये चते नरा स्वर्गगामिन । 

साय प्रात्र सदा सघ्यां नित्य ये चाप्युपाप्तते । 
-- 2413 ० (था ) 1०९ 2125-2131 - (1, 2197 } 
1.3 28 प्षोम क्षे( © “मक्षे म (£ श्षिमाक्षेम ) - 0४ 
०. ( 1४०] ) 1०९3 2128-2131 = -- (7, 2198 }) 718 
अथानां ये, +» वेतियिनां (7० मधिर्नांये) --ि५ ०. 
1८8 21292139 - (1५ 2130 } कव 59 ह्व [ऽदुयवा 
(० तया) --(7 2131) 7 © -निर्‌त्रास्‌ (०? -वि' ) 
- (7 2139 ) 0४ -निदरान (०८ विधान) 0४ 
-गामिन (ण "नौ) -(7“ 2133) 6.3 238 सोद 
धिम्‌ ( णि ४९४०१ }) -- (नगण = -- 5५ए-एवरा 


गज 03 र + वचैप्णवषरमं ~ 44४ 270८ थः सुमैषम- 
विधि -- 42४ 90 प 94; 7 + 103, 6.2 
93, 08 104, 70 10, ड 92 -(1, 21356} 


५ भाग्य (०7 माहूय ) © दीक्षा, 2 मिष्ठुक (० 
भिष्ठार्थं) 63 72 भिष्धा्ं वृचिकपित (£ ४ एणः 


© 3 28 ८९8 11०९5 2144-2145 -- (7 2140} 
©9 चलार्थमभिषधावव- (9 ४९ 2०8६ ४५1६) -- (1, 
2141 ) 7 विन्न करोति यो मत्यस्‌ (0 ४९ एण 71) > 
विषाद्‌ (0 आहुर्‌ ) -- ४4 ० (मका ) 117९5 2142-2145 

-- (1, 9142 } &3 ०१६०8६९प © ४ अ्रवृत्ता वा घछति' 
सम्यक; ऽ य प्रवृत्त चुत सम्यक्‌ ध तां (० वा) 

-- (7 9148 ) †¶ [स]विषेयोद्घ्‌, ४१८५५ ९व [मान - 
भिज्गाय (० “ञो यख) ञः दूपयेत्परमार्थं वा (10 ४९ 
ए7107 ४8] ) ¶ ©8 आहुर्‌ (0? विचाद्‌ ) -- 9 ८८९०० 

ण 2144 तप्त 2145 --(1, 2144) 62 च (णः 
वा) © 3 ४ [आदये (£ वने) 23 म्रामेषु (णः 
म्रामेवा) -(~ 2145) 2 विवोद्‌ (प माहुर्‌ ) 

- (1, 2146 ) ॐ विप्र- (0 वापि) 2 © मत्तस्य च, 
613 पृकोरवापि, 2 सकलस्य, #५ मूकस्य च ({ण८ ङ्मौ 

वपि) 8०८०९ 2188 जन्स्य ॐ वा (ग च) 

-- (7 2147 })7 मादर्‌ (0 विघाद्‌ ) ~ ^€ 110६ 
29147, 62. 3 27 175. 


गु त्वत्य इक भनिक्रम्य च शासनम्‌ । 
वर्तते यस्तु मूढात्मा तमाहुतरंद्यधातकम्‌ । 


-- (1, 2148 ) 3 साच्ु्ट (० “स्‌ ) 
2148, 23 13. 


-- 4 {९7 11०£ 


54 [ 425 ] 


64 7९रण्वाड 1, 7०. 4 ] 


यावरसारे भवेद्धीरस्वन्नादो यन्य दु स्थिति । [ 2150 ] 
तस्सर्षस् हरे्यो वै तमाहुवद्यषातकम्‌ । 


युधिषिर उवाच । 


स्वेषामपि दानाना यन्तु दान चिदिप्यते । 
अमोज्यान्राश्च ये विप्रा्नान्यवीहि सुरोत्तम 1 


श्रगवाुवाच । 


अन्नमेव प्रशसन्ति देवा ब्रष्यपुर सरा. । 
भस्चेन सदृश दान न भूत न भविष्यति । 
भन्नमूजैस्कर रोके सका्राणा प्रतिष्ठिता 1 
अमोज्यान्नानिमान्नाजन्वक्षयमागा्नित्रोध मे। 
दीक्षिवस्य कदर्यस्य बद्धस्य निकृतस्य च । 
भभिदास्तसख पण्डस्य पाकमेदुकरस्य च । 
चिकिस्सकल्य सर्व॑स्य तथा चोच्छि्टमोनिन. । [ 2160 | 
उग्रा सूतकान्न च शुद्रोच्छेणमेव च । 

द्विपदन्न न मोक्तव्य पतिवान्न च यच्छ्ुलम्‌ । 

तया च पिद्चुनस्याम्नं यक्षविक्रयिगस्लया । 


[ 2155 ] 


महाभार 


द्रीदपतन्तुवायाच्न कृवघस्यान्चमेव चं 1 
अम्यष्टस्य निपादुसय रङ्गावतरकस्य च 1 
सुवर्णकसर्दणस्य दाख्विक्रयिणखथा । 
सूवाना शीण्डिकाना च वस्य रजकस्य च । 
सरीजिवस्य जृदासस्य वथा मारिपिषस्य च । -. 
अनिर्दुदानां प्रेवानां गणिकानां वैव च । 
वन्दिनो धूतकतंश्च तथा यूतविदामपि । 
परिवित्तस्य यश्चान्न परियेनुस्तथैव च 1 
यश्चाग्रदिपिपुर्विभ्रो दिधिपूपपनिस्तया 1 
तयोरष्युमयोरच्च राज्ञश्चापि विवजयत्‌ । 
राजश्च तेज आदत्ते श्रद्रान्च घद्यवर्यसम्‌ 1 
आयु सुवणकारान्न यद्ाश्चर्मावहृन्विन । 
गणान्न गणिकान्न च रोकरेभ्य परिक्ृन्पति । 
आयुश्चिकिर्सकस्याख्र श तु इृपरीपते 1 
विष्टा वाधविकसयाच्न तस्मात्तत्परिवञयव्‌ 1 
तेषा स्वगस्िरोमाणि भुद्रे योऽश्न त्त भक्षयेव्‌ 1 
अमालयाग्नमथैतेषा युक्स्वा तु त्रिय श्विपेव्‌ । [ 2180 ] 


[ 2165 ] 


[21701 


[ 2175] 





मातरं पित्तर वापि तथादर्तमय सुनम्‌ 1 
प्यजेश्च तकष्णीं मायौ त मिचाद्र्यघातकम्‌ 1 


-- (1, 2149 ) ॐ च (णिःवा) ©) ~ िदाद्‌ 
(०? घुर्‌ ) ~ ७8 213 ० ( 181 } 11०९ऽ 2150~ 
2181 --(1, 2160} 2 तिग्म (50५), >+ दीनक्‌ 
(णर धीर) ५ नाशयेद्‌ (10 तन्नात्ि) ॐ दुःद्ितन 

-- (7 2181 }) > ५ विचाद्‌ (0? अद्वुगृ) --(1 
2159 ) 6 {2 + पत्र (छ अपि) - (17 21853) ४2 
समोञ्याश्र च विप्राणा) {७ ४४८ एषणाः ४०) कः तन्ते 
भूदि (7 तान्मवीहि) ५8 नरोत्तम (0 घते") -(1. 
2154) 08 देवा श्रह्यर्पय सुण (60 ५९ 20०9 0) 

~ (+ 2156 } वप्रा. ल्व ५०त्‌ कष्वि7ऽ दव श्चन्नात्‌ 
218 ( 814 77 ६8 ६००९९ ) यन्न -- (1 2157) 6123 
18 मथ्रा (णः इमान्‌) 72 सर्वानू (ग राजन्‌) © 
2» नियोधत -- (17 2188 ) © 9 2 { 85० 85 
40०१९ } 8 छुदस्य (07 व) ¶ ©8 तञ निगय्न तु 
(9 निकृतस्य च}. 2 तु (णिः च) - (1. 
2159 ) © 3 7४४ मभिदप्तस्य ( 9८ "स्तस्य ) 0४ दहस्य 
(0 पण्डस्य) > -मदरनरस्य (ण करस्य) © तु 
(० च) -(7 2160} 68 वम्णश्ुव्व 01 #8 १ 
दलस्य { [0८ प्र्वस्य ) --.92 ० 0 10९ 7०७४. 0417 
० 1४९ 9161 ण्ण ¢ धट एतन एधा [< 9166 
61 ०ण (भ्‌ ) 11०९ 2162-2164 -- (1, 2168 ) 
ध्र रस्य, ठ न ग्मन्रै (ठि न मोकतमज) 19 ०प. 


[ 46 ] 


च॒ प्रि यन्श्वुन, 228 अनिन (0? च यच्छतम्‌) 
पः ण्ण (षा) 1०९ 2164-2166 --(, 
2168 ) © 278 अवषएटकनिषादाम्यां ( ० ६४०८ कतः 411) 


¶ रगाव्रनरणम्य च (०९८ #€ कण ए) -(7 
166 }) 7 © श्रास- (० गल्ल ) - (~ 2167) 
७12 ४8 रं!दकानां ¶ 08 2, चेटनिर्णेजकल्य च; 


217 वेठनिक्नयकस्प्र च (607 € ०5४ 181 ) 
2169 ) ©8 अनिद्विशानां ॐ अनिर्दधरान्न प्रनाप्न (1० 1४९ 
एष्०ः ४६६) 22 गणिकान्न - (1, 2170 ) 0 वदिर्ना 
श्र बररिनां दृ( 7 व फतद्वृणां ( {० ८९ एण्य 0०1) -- (1, 
2141) 02 + नग्रि्तश्च (ग वित्तस्य) --(1, 2172) 
द्र 3 [स्र (णः [मग्र ) -(1, 2173) 208 मत्र 
(छ अन्न) 61 23 रार्ता+ 20 सन्न (णः रद्द) 
-- ^€ 119€ 2143, > > 175 


= 


गोचकम्य च कुण्डस्य राजान्न चापि बजयेव्‌ 1 
~ (1. 2175 ) 87 तेज (0 यदद्य) 72 छप णप 
मावङृन्तिनि ण ४० लोकेभ्य 1० 11० 2176 -(7, 
2176 ) © गणिकानां © 3 218 -यीर्चिन (0 -छृन्तति } 
-- (1 2177 }) © पृथ, © 2 पूयश, 24 मूत्र 
(० आयुष्‌), © च, ४3त, 3 ठ्व्‌ (0 तु) 
-- (1 2178) 0५ पण्णण्टुल्त 7 विचा (णः विष्ठा) 
2 विष्ठां वाध्युशिकायान्न (7० 1४८ एणः एणा) ¶ 
तान्‌, © तु (0 तत्‌) 23 पातयेक्कुटगोचमे (णः 
८४८ 05 081६) -- (1, 2179 } ग" येषा (1० तेपा) 
-- (५ 2180 ) शः तथा (णिः जय) ©» यमर्त्यन्न चवै 


॥। 


आन्वमेधिकप्वं 


मत्या भुश्टया सरृद्वापि प्राजापदय चरेषटिज 1 
दानानां च फन यद्र छणु पाण्डव तस्त । 
जल्दुम्तृह्िमामोनि सुचमक्षयमच्द्‌ । 
निर्दम्तु प्रजामिष्टा दीपदश््षुर समम्‌ । 
भूमिदो मूमिमामोनि दीधमायुरहिरण्यदर- । 
गद्लेऽप्याति येडमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ 1 
धामोदखन्द्रमालेर्यमध्िमानेम्यमश्वद्‌ । 
सनदुष प्रिय चष्ट गोद्रश्च प्रप्नपिश्ट्पम्‌ । 
यानशय्याप्रदो ना्या्मिश्वयममयप्रदु 1 
घान्यद् शराश्च यगय प्रद्मटो व्रप्मसान्यदाम्‌। [2190] 
सवरैपामेय दानानां त्र्यटान चिश्नो"यते। 
हिरण्यमूगयाश्वाजवस््दाय्यानारिपु । 

योऽवित प्रनिद्रदानि दूदायर्थिषमेय व । 

तायु -न्दतर- म्वर्मं नरक च विपर्यय । 

नत न यदेषिष्रा तपत्या न पिम्नयत्‌ 1 [ 2195 ] 
नारतोदप्यपयद्रेदिपरासर द्या परिफो्तयत्‌ । 

यष्वोऽनूनेन क्षरनि तप क्षरति पिम्नयान्‌ । 
अआयुरवि्रापयादेन दान तु परिपरीतेनान्‌ । 

एध प्रतायने जन्तुरेक ण्य प्रमीपने। 


[ 2185 ] 





तर्षा, > अमाग्याणन-ष्देर्षा( ज ४1८ 0 1811} वर 
2१५ उद ( एवल) (0 व्रि) # श्रेत्‌ 
मुक्त्या नूरवमषर+ 92 युक्त्या तुद्मः गपत्‌, भज 
४१1/ [४71 १ नुकषा तु पर ज्यम्‌ (णि (1८ ०१. 91) 
-(1, 2181) 64 मरया, 09 9४ मर्त्यो, + नुर्या 
(10 म्पा) 09 नव ण) -{7 2152) 
नान्‌ ({०र यम) 03 -नन (17 गख ) -(1. 2182) 
{3 वारिनम्‌ ( {07 -उरन्ग्‌ ) ¶ © मअणय्धम ~ 411९7 
119८ 2183, 71 7८६व5 117९5 2185-2189 , ¶ © [०८३ 
2185-2186 ~ ( 1 2188 ) 9» मूिन्‌ (ण मूधिम्‌ ) 
~~ ^4{1€7 110^ 2157, व (7 ९३व्‌ [11९5 2190- 
2191 (~ 2186 ) §०फ^ ॐ<ऽ व्रष्टरो (णः ~") 
- (7 2187) ४2 जय (0 अपरि) व अश्वल मूद्ररोस्ग 
(0 (1८ [0 [7 } ~ {+ 2185 } पष 
त्प धद (० छिथ) © 2 ॐ गोने गानोफमश्रुते, ८४ 
मात्रज वरिरिष्टप,+ ग गोन बध्नगय पिष्टा (मि प्ट [०१ 


11) व ०7 110८ 2190-2191 -(7 2190) 
23 सौम्यतां (7 ताम्यनाम) --(1, 2191) 
© > 4 तप्र (7 ण्ड) -(1 2192) 1 -ग्य्या 
मनाए -- (1 2193) © 3 ज [धिनि ¶ष् 
वा (०८ च) - (1 2101} © उमौ तु (ण 
नाय्ुमी) 04 34 तु (गः च) -{(1, 79) 


© विष्ठाम्‌ (0? ष्ट्रा) - (1 2196) © ॐ 


{ 4776015 1, 2० 4 


एरोऽनुयुद्ेः सुतमेऊश्वामोति दुष्फतम्‌ । 
खत ्रारीरमुष्सज्य काषटलो्टसम सितौ । 
विसु चान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुपेते । 
भनागतानि कार्याणि फत्तु गणयते मनः । 
दारीरक समुद्य सयते नूनमन्तक ॥ 
तस्मादर्ममष्ठायोऽस्तु घर्म सचिनुयात्पदा । 
धर्मण रि सदायेन नमम्नरति दुस्तरम्‌ 1 
येषा तटाकानि यहूदकानि 
सभात्र पूपाश्च प्रतिश्रयाश्च। 
सन्नप्रदान मघुरा च वाणी 
यमस्य ते निर्विषया मवन्वि । 
@०1}9५४ 


[ 2200 ] 


[ ०205 ] 


[ 2210] 


युधिष्ठिर उवाच । 
अनेकान्त बहुदरार धर्ममाटर्मनीपिण । 
फिंरक्षणोध्सीा भवति तन्मे पहि जनार्दून । 

भगयाजुयाच । 


श्णु राजन्समासेन धर्मश्ाचविपिफमम्‌ । 
अरहिमा सन्यमस्तेयमानरश्षस्य द्म शम" । 


[भ]निमद्‌ (0 [भ]पवन्द्‌ ) 
- (1 2197) ४7? द्लिमदस्‌ (10 {1९ ४ क्षरति) 
- (1, 2199} ग प्रयये (0 प्रजा ) ¶ 20 
प्रलये (णः प्रमी) --(7 2200) क © दिगि 
श्नु) ्प्यच (शिः चपि) - (1 2202) 
2174९ € गच्छनि (1० वनते) - (1 2203) 
© 3 जा, भ, नर (0? मन ) -(7 2204) 
¶ मगुदीष््य र्ण पर व्रीक्ष्य (0 भमुदिष्य) 0४ एरीर 
फपमुटीक्य, 3 सिर फपमुदीष्य ( [0 1१८ [ष्ण 11) 
- (1 2209 ) 2 प्म (णिः धम }) © 9 तु, ॐ 
{ऽसि (0 इम्हु) 02 परमान्‌ (0 प्म) व धर्म 
मययान्मगा ( {० {1९ [7०४ 1) - (7 2207) 
>+ समा प्रपाश्च (10 वद्ूनकानि) - (7 2208) 27 
पपाथ पूषाश्च (प समध पूप्रश्च) © शुमा प्रपा 
(0) “मा प्रदम ेश्च, तष दुभा तअरतिश्रया ({0प प्रतिथयाथ) 
-- (1 2210) #, निवचना (णि निर्विषया) -(लगनण 
¶ 0 3; यैप्मवधम 


20 पिप्र (णिः विप्रान्‌ ) 


-- 91८9 -/041८ 701 


-- 4८%}/ १1021 


23 भोञप्रामोज्यविपि -- 414 % 0 7) 95 ४६. 
01 2 94; ©+ 10 2 11, 28 93, >+, 10; 
-- { 1. 11) 70 मनेक न बदुविध -- (7 १212) 


आ+ म( (० नन्‌) > सुश्च (णिः जनानन) -(1, 
10) 79 निन्त (0 निधिन) 00 कहि निमल्म्य च 
र्न (प ॥€ [०5५ 1") - (1 2216} 4 भि 


[ 497 ] 


4.7ए6ण्वात 7, ०. 4 


आजैव चैष रजिन्द्र निश्चित धर्मरक्षणम्‌। [ 2215 ] 
पर्य्य तप क्षान्तिर्मधुमासस्य व्जैनम्‌ । 
मर्यादायां सिितिश्चव शाम शौचस्य र्षणम्‌ । 
धाल्ये विद्या निपेवेच यौवने दारसंग्रहम्‌ । 
वार्घक्ये मौनमातिष्स्सर्वदा धर्ममाचरेत । 
ध्राह्यणाद्चावमन्येत गुरून्परिषदेख्न च । 
यतीनामनुकरल स्यादेष धम सनातन । 
यतिररर्दिजातीनां षर्णाना प्राद्मणो गुर । 
पतिरेव गुर सश्नीणां सर्वेपां पार्थिवो गुर । 
यद्गृहस्थार्जित पापं ज्ञानतोऽक्ञानतोऽपि वा । 
निर्दैहिप्यति तस्सर्वमेकराच्रोपितो यति । [ 2225 
दुरैत्ता वा सुदृत्ता वा क्तानिनोऽश्तानिनोऽपि घा । 
गरदस्थैयेतय पूज्या, परत्र हितकाष्िमि । 

पूकदण्डी त्रिदण्डी वा रिखण्डी सुण्डितोऽपि वा। 
कापायदण्डधारोऽपि यति पूज्यो युधिष्टिर । 

शपूजितो गृहस्थर्वा तथा ष्वाप्यवमानित । [ 2280 [ 
यतिर्वाप्यतिथिर्वापि नरे पातयिष्यव । 

वस्मात्तु यरनत पूज्या मद्धक्ता मत्परायणा । 

मयि सन्यस््रकर्माण परग्र हितकाष्धिमिः। 

परह्रेख द्विजान्प्राञो गा न हन्यात्कदाचन । 


[ 2220 ] 


महाभारते 


# 


श्रूणत्यासम चेवदुभय यो निषेवते । 
नाभिं भुखेनोपधमेच्च चच पादी प्रतापयेत्‌ । 
नाध ऊुर्याक्किदाचिततु न पृष्ट परितापयेत्‌, 
नान्तरागमन कुर्यस्न चासेध्य विनिष्षिपेत । 
उच्छिष्टो नस्प्रदोदस्षिमाशाचस्यो न जातुचित्‌ 1 
शवचण्डालादिमि स्णष्टो नाङ्गमसनी प्रतापयेत्‌ । [ 2240 | 
सर्वदेवमयो वद्धिसतस्माच्छुद्ध सदा स्प्शोत्‌ । 
प्राप्तमूत्रपुरीपस्तु न स्प्दोद््धिमात्मवान्‌ । 
यावन्तु धारयेदेग वावदम्रयतो भयेत्‌ । 
प्चनारभि न गृष्टीयात्परवेक्ष्मनि जातुचित्‌ । 
तेन परेन चान्नेन यत्कमम कुरते शुभम्‌ । 
तच्छुभस्य फरस्याधेमभचिदस्य भवेश्ुप । 
वसराच्छुमतर फर्म ्रकुर्यादविनाितम्‌ । 
प्रमादायदि वाक्तानाप्तस्य नाद्यो भविष्यति । 
गृहीयात्तु मथित्वा घा श्रोत्नियागारवोऽपि घा । 

युधिष्टिर उषा । 
कीरा साधवो चिप्रा फेम्यो दन्त महत्फलम्‌ । [2250] 
कीष्योम्यो हि दातभ्य तन्मे श्रूहि जनार्दन । 

भगवानुवाच 1 

शक्रोधनाः सस्यपरा धर्मनिष्या जितेन्दिया 1 


[ 2235] 


[ 2245 ] 





माप्तियि- (0 मासस्य) 
सितश्च 71 सदा, 


--(7, 297) ण @8 
013 1४2 8 £ दाम (0 ह्म ) 


-- (17 2218 ) 3 सय्र्ट" ( 0" "दम्‌ ) --(1, 2219) 
७१ }04 वार्ध, ४9 स्यावि ( प वाक्ये) 23 मोष्ठम्‌ 
(ण मौनम्‌) प्र © » सर्वथा (0 श्दा) -(7 


9१220} धि स (0 च), -71 ०, (191, ) 11०€ 2228 
--(7, 2228 ‰\ ब्राह्णो (०८ पार्थिवो) --(17, 2295) 
७१ दज" ( 10" यत्ति ) --{7 2296 ) 68 दुत्त वा सत्त 
धा ~ 4.71 ४९ एरपमः एर्णा ° 1०९ 2297, व २८४8 
€ ए08 ४४1६ ग 1196 2939 ० € कृपम 0४ ग 
1०९ 22289 61 ००, 110€ 2228 ~ (17 928 ) 
एप०, 60 शिखी वा, 2080785 ९. शहिखितो (ग 
शिखण्डी) ४ः श्चिखी सुरी सपैव च (ण ४८ ०४४ 110) 
-- (1 2229) 71 मात्रषारो, 7 माव्रदडो; 
माघ्रो, ४74 -माव्रप्तारो (9 दण्डधारो) 612 न सशय 
(७ युपिष्ठिर) -(# 9231) 612 पातयिष्यति 
-- (1 2232} {84785 €0 यत्तय ( 0? यत्नत ) - (1, 
2284 ) 01 9 कष विप्रो (णः प्राक्ो) -- (1. 22865) 
03 209 चैव, 93 (भरण ४ ) पापम्‌ (£ चैतद्‌ ) 
-- (7, 2236) ४, [म]भनिर्‌ (४०) (र [मानि ) -- (7, 
2234 ) 3 न च पृष प्रतापयेषु (0 ४7८ ०३६ 781) 


08 दट- 


------- 


~ 23 00 (08) ) 110८8 2238-9240 - (1 
2941 ) > सवैषेदमयो श्रपिस ( 0" € एषण 721) 

© तदा (फ सदा ) ४ 8 तसरान्छुद्धकर रपश्ेत ~ ( 1“. 
9242 ) ¶ न स्पृञेद्रह्धिगो द्विजान्‌ ( {0८ € ०७६ 7} 

-- 13 070 176 2243 -- (1, 2243 ) > वास्येद्‌ 
(छ धार) 68 ४ स्मि (ण वेग) 
प्रयत्तो भवेत्‌ (० € १०5४ ४21) -- (7 2५4६} ५ 
पचनाभ्रीन्‌ --(1 2245) 623 णः त्लिन्‌ ( 07 तेन ) 
-- (1, 2246 ) 149-+ फल च ( {० फरस्य ) ©: तत्कर्मणः 
शुमरयार्भम्‌ ( 0 ४०८ एण 81) - (1; 2१५ ) प 
6४ छुमकर 619 138 तस्र( 213 “च्चूी )गच वहि 
(फर ४९ एण 0917) 23 अव्रिनाद्न - (1, 2248) 
©४ सुजान (7 वाश्ठानात्‌ ) -- (1, १249 ) 2५ 
प्रगृकात्‌ (8०) (9 गृष्ठीयात्‌) 23 त (णः तु) -(1 
22060 ) 8 तेभ्यो 013 118 महा- (0 मष्टव) 

-- (1, 2251) 4 0७8 वीर्यो हि अदा्तन्य { {0८ ४6 
एण परभा) -- (1 2258) 69 23 दमे रता (ग 
जितेन्रिया ) -- (1, 2253 ) © ए» महा (10 मषत्‌ ). 
-- ( ~ 9284 ) ७8 अमानिता (10 "न ) 2 अदृष्टर्था 
(0 बृष्टाथौ बि-) ~ ^€ 119 9254, ¶ 7€&05 11065 
22८8-2१६४ -- (1. 9255 )03 महा {०7 मद्‌ ) - © 


02 }{4 त विज 


[ 428 ] 


आश्वमेधिकपर्व [ ^एरण्वाम 1, 2० 4 
खाद्शा साघवो तरिप्राचेम्यो दुच मदस्फलम्‌ 1 अर्धयेट्रुसुवस्मरीवो गृहस्यो गृहमागतम्‌ 1 
समानिन- स्व॑सहा ष्ट्या विचितेन्टिया 1 ऋोघसुत्पतिव हिस्वा सुद्षीटो यीठमत्मर । 


मर्वेभूवदिवा मैन्रास्वेम्यो दत्त मदम्‌ 1 [ 2255 ] 

अटुल्चा शुचयो वैया हीमन्त सव्यवादरिनि 1 

ग्वधर्मनिरता ये तु तेम्यो उत्त महत्फढम्‌ 1 

साङ्गाश्च चनुते वेदान्योऽघीयीव दिने दिने । 

श्रूटान्न यस्य देष न तत्पात्रद्धपयो विदु 1 

प्रनाञ्चुवाम्या वृत्तेन स्ीटेन च समन्िव । [ 2260 || 

सारयेचछं मर्धमेकोऽपीद युधिष्टिर । 

गामश्वमख्र चित्त वां वद्धिषे प्रतिपाद्रयेत्‌ 1 
निदाम्य च रुगोपेव बाद्यण साघुसमवम्‌ 1 

दुरादाहृत्य सल्डरस्य ठ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ । 

युधिष्टिर उवाच 1 
घर्माधर्मविधिर्देव मम मीप्मेण मापित 1 
मीप्मवाक्यात्खारमूठ वद्‌ धर्म सुरेश्वर 1 


[ 2265 ] 


भगवानुवाच 1 
अश्वेन धार्यते स्वं जगदेतयराचरम्‌ 1 


| 
| 


अर्थयेटनिरयें श्रीद परपर दितभूतये 1 
तियिं नावमन्येत नाना गिरमीरयेत्‌ 1 
न पच्छेद्रोत्रचरण नाधीठ वा कदाचन । 
चण्डालो वा श्वपाको वा कटय फथिदागत । 
अन्नेन पूजनीय स परय्र दिठमिच्छवा। 
पिधाय तु गृष्ठदवारं सुद्ध श्क प्रहृ्टवव्‌ 1 
स्व्गदरारपिघान वै छठ तेन युधिष्टिर । 
पिद्न्देवारपीनिप्रानतियींश्च निराश्रयान्‌ 1 
यो नर प्रीणयदयद्चैस्वस्य पुण्यफठ महत्‌ । 
छूल्वापि पाप वहुदते यो 5ादश्म्थिने 1 
गराह्यणाय विदोपेण सर्वपाप प्रमुच्यते 1 
अन्नद प्राणदो रोके प्राणद स्वेदो भवेद्‌ । [ 2285 || 
ठस्मादरश्च विदोयेण दात्य मूतिमिच्छवा 1 

अन्नं ह्यश्तमिदाहूरर भ्रजनन रुवम्‌ 1 

सन्र्रणाश्चे सीदन्ति दारीरे पञ्च धातव । 

धल यर्वतो नदयेदख्वहीनस्य देदिन 1 


[ 2275 | 


[ 2280] 





अक्नायमवति प्राणः प्रलयश्च नाचि मदाय 1 तस्माद्र प्रदातव्य श्रद्धयाश्रद्धयापि वा। [ 2290] 
कटग्र पीडयिचापि ददो काठे च श्किति । भदत्त हि रसं सर्वमादरिलय स्वगमस्तिभि 1 
दुवस्य मिकषे चाश्वनात्मनो भूतिमिच्ख्वा । [2270 | वायुस्तस्मारसमादाय रस मेघेषु धारयेव्‌ । 
विग्रमष्वपरिश्रान्ठ बाट इृद्धमयापि वा 1 तन्तु मेवगत भूमौ शक्रो वरयति वाददाम्‌ । 
ज ०प. ( 04 ) 1०९5 2256-2257 -- (7 2257 ) व 2४ (5८) (० ष्टो) (1 2274) 4 © विप्र (णः 
च (चु) © मद्ा- (0 मठ्‌) -- (7 2258) प्री ) ४2 [इहच (0 हित-) + परर हितः 


क तु(्णच) हष्फणण श्वे दण पश्वा €व [ऽवी- 
येव (07 श्यीठ) -(7 2259) © #3 8 नोदरहे (णः 
हेन) 7 @ ए न(्नः तद्‌) -- (1, 2260} ष 
0४ {5050 वृद्तेन त्‌ उीटेन © समचेतनः>+ ॐ च 
दयेन च (०८ च समन्िठ) -- (1. 2261} ॐ च (णः 
तव्‌) @3 स, #ढ हि (0 [श्]ह) -(+ 
2262 }) ¶ अद्म ( ण 2०5 ) ¶9 028 तदि 
(9८) - (1 2253} 63 28 तु(णिः च) > 
गुनोपेत्रो © # साघु 3 "~ फेनमिव -- (1, 2264) 
2-+ माव (0 आचय ) -- (7 2265 } ॐ सवधर्म- 
(07 धर्माः) © तवेव, 23 द्न्सो (ण देव) @ 2 
मीम (० मन} @ 3 अ ग्मापिन --(1, 2267} 
214 यनन {07 सत्रेन) - {7 2268) 1: जनच्रा- 
दवति दि प्राना- (० ४0९ ए्०ः प्न) कः+ [मतर (णय 
[स्टि) -(7 2269) © 2 षतु; © यो (णि 
{मुपि) © ४ 7 स टेछ-{ 0 वे) © [ऽुपि, 
चु (० च) -(7 2271) 7 © ढ विप्रनघ्यपरिधात 
4 कृद्‌ (० वृट्म्‌ ) -- (7 2273) @ भद्दी 


मिच्छता --(1५ 2975) 7 शुम्कां (छ? [आगुनूर्ता) © शु 
गिरस्रमीरयेष्‌ (5८) ( 0? {16 [०5\५. 917) ~ (1. 2276) 
3 -चरणे, उ “णौ 1 नाविषीत, ¶५ ४ अतिथि वा 
(६ नाधीतर वा) -(7 2277) प्र ॐ चांडाल 
-- (1 2278) © स्यात्‌; 20 च (ण स) © 2 
शत्रेन पूजनीयाः च्चः -- (1 2279) 2 य॒ पिधाय (ण 
पिधायतु) 2120785 € योशन्न (0 ह्येकः) ©3 233 
प्रहृष्टवान्‌ -- (1, 2282) ठ योर्हः (भियो नर) 20 
शृणु (0८ मदत्‌) > ठस्य पण्य महृत्फठ ~-(1 


2288} 62 कथः तु (ध [मोपि) ° ४, द्गादि 


(0 दाद्‌) -- #3 ० ( 0801. ) 11८९8 2286 
2289 -- ( 2986 ) © ४ प्रयत्नेन ( ०८ विदोषेण ) 
- (7 2287 ) 2 पर (0? स्मृतम्‌) - (1. 2290 } 
© 9 विश्चेपेण (० प्रदात्तव्य ) --(1, 2291 ) ©1 भदि- 
ल्व 2 “ल खैर्‌ (8 “ल्य ख-) --(7, 292) 
2 रम मेषे निषापयेद्‌ ( 07 ४४८ एण 241) -- (7, 
2293) 63 त, फ यत्‌ (1० व्व) 1063 वै रस, 


[ 429 ] 


^70९पताॐ 7, ० 4 ] 


तेन दिग्धा भवेद्देवी मरी प्रीता ष पाण्डव । 

तस्या सस्यानि रोदन्ति यैर्जीन्त्यविर। प्रजा 1 [2295] 
मांसमेदोधिमनाना समवस्तेम्य एव हि । 

पुवं सूर्यश्च पवनो मेध शकस्तयैव च । 

एफ एव स्रुतो रादि्य॑तो भूतानि जजिरे । 

अवनानि च दिष्यानि दिवि तेपां महात्मनाम्‌ । 
नानासस्यानरूपाणि नानामूतयुतानि च । { 2800 | 
चन्द्रूमण्डङद्युभ्राणि किद्विणीजाखवन्ति च । 
तरुणादिल्यवर्णानि स्थावराणि ष्वराणि च । 
भनेकश्वसख्यानि सान्तजख्वनानि च । 

सत्र पुव्पफरोपेता कामदा सुरपादपा 1 

वाप्यो वीथ्य सभा षटूपा दीर्धिकाश्च सष्टसरदा । [2805] 
धोपवन्ति च यानानि युक्तान्यय सहखश । 
भक्ष्यमोज्यमया दीका घासास्याभरणानि च । 
क्षीरस्रवन्त्य सरितस्था चैवान्नपर्यता । 

प्रासादा पाण्डरा श्रुस्रा शय्याश्च फनकोख्वखा, । 


महाभारते 


युधिष्ठिर उवाच । 


लक्नदानफर श्युरवा प्रीतोऽस्मि मधुसूदन । 
भोजनस निधि वक्तु देवदेव स्वमर्हसि । 


अगवायनुचाच। 


भोजनस्य दिजातीना विधान खणु पाण्डव | 
स्रात शुचि शुची देदो निर्जने हुवपाचक' । 
मण्डर कारयित्वा तु चतुरश्च द्विजोत्तम 1 
क्षत्रियशचेत्ततो दत्त वदयोऽ्यन्टुसमाछृतिम्‌ । 
आर््र॑पादस्तु युज्जीयायाद्युखश्वासने छचौ 1 
पादाम्या धरणीं स्पष्टा पाठेमैकरेन षा पुन । 
मैकवासास्तु युज्जीयान्न चान्तर्घाय घा द्विज 1 
न भिन्नपात्रे युञ्जीत पर्णपृष्ठे वथैव ष । 
श्र पूर्य नमस्कर्याखहृ्टेनान्तरा्मना । 
नान्यदारोकयेदन्नाद्च जगुष्सेत तत्पर । 
लग॒म्विव च यथ्चान्न राक्षसा एव सुते । 


[ 2815 ] 


[ 2520 ] 





अश्नदास्तन्र तिष्टन्ति षस्मादचपरदो भवेव्‌ । [ 2810 ] पाणिना जख्युद्धूलय ऊर्यादि प्रदधिणम्‌ । 
खपे तद्विजानीयात्पीत्वा ष्वान्द्रायण ष्वरेव्‌ । [ 2825] 
त०णृ०य परिवेपजरादन्यत्पेयमेवत्तु मघ्रवव्‌ । 
1 वामव , 28 + तद्रस (0 तादृशम्‌) -(7, ५१94) 219 ४ प्रस्वरा (0 पाण्डरा ) ४ आच्रा (510) (ण दयप्राः) 
6४ दीप्ता, 2 8 लिग्धा (0 दिग्धा) + एव (णः ~ ( 2310 ) 203 गश्नदारनांस्तु तिष्ठति 019 इ्नदान 
देवी) 3 मम(ः मष्धी) 7 0 पार्थिव, एष्णणोः (1० तस्ादन्न ) 7" + अव ( 07 मवेत्‌ ) -- 00०० 


९0 मारत (9८ प्राण्डव) - (1, 2297) 9 4 एवमन्नं 
ष्व सुथश्च पवन शफर एवच -(1ज 2298) © स्ततो 
(०१ स्मूनो ) - ^टः 119८ ११98, 73 8 208 

प्राणान्ददात्ति भूतानां तेजश्च मरतर्पम 1 

अन्नदानेन मप्रीता >वाश्च पिदरमि सदह 1 

तस्मात्तेजो यशो वीर्यं बलायुधृतय सरा 1 

शरधयाघ्न अदरातव्यमिति पौराणिकी धति । 

भश्रदानात्तु ये छोकास्तास्टुणुष्ब युधिष्ठिर 1 [5] 

[( 4) 8 श्रद्टान (8०) ( ण श्यानप्न) 1 

-- (1५ 2299 ) }{3 पावनानि (10 भव) - (7, 
2300 ) 0 सस्यानि (0 सस्यान ) 0 नानादितानि 
भूतानि (0 ४ कपल एणा) © क+ भूति, 78 
भूमि- (णः मूत-) © 8 -गत्तानि (ण युतानि ) 
-- (7, 2304 ) 6 तत्त (णः तत्र) --(1, 2305) ¶ 
दिन्या › © विध्य (5०) (प वीथ्य ) (४ सर्‌, 09 
सदा (र नभा) ण वाप्यो दीर्याप्नर कूपा, ©@ वाप्यो 
पेयु समां क्षां (श०) (णः चल एणः षा) 279 4 [पव 
स्वेदा (70 च सुषटस्नश्च ) -- &्टिः 1०९ 2305, 619 
प प्टव्त पत 2307-2908 = -- (1, 2306} + च 
(ण [मध). --(1, 2509) © 3 प्राना @3 


[ 480 ] 


-- 8-227८22; ¶ृ' ©8 213 ज वैष्णदधर्मं ~ 4 
10706 {3 अश्रविशनेप -- 4 २0 वप 96, ¶ 
105, 61 9 7+ 95, 09 106, 2४ 19, # 94 
- (7 2311) 73 [मषुर- (० मधु ) -( 2314} 
© शुद्ध (1० शुचि ) -(1, 2315) 1420 च 
(ण तु) - (7 2316) #ज वेदयस्छार्पेदुमनिम, 
वैदयश्चन्मुसराकृति ( 1० 1116 7०9, ए] ) -- ( 7, 2319} 
४73 + नानतर्थाय (णः न चान्तः) छ9वचै(िवा) ¶ 
©8 71§ पुन (णः द्विजः) -(7 2820) ५ भदे 
(० पत्रे) -(1., 23१9) ¶ [अन्यम्‌ (1० [अन्यद्‌ ) 
ध अन्न, 68 अश्चन्‌ (0? अश्रान्‌ ) 22 वा पुन › 2.4 
तस्पुन (० तत्पर ) -(1, 2393) 2 तुत्तच्‌ (णच 
यच्‌) --(7, 2395) © मापोथन चु तत्पीत्वा (० धल एणः 
४९1) © दिनश्रु, 23 + मुक्ता (9 पीला) -- (1 
2326 ) 9 ५ परिषेक ( ०८ च्वेष-) © 9 अन्यत्‌, # 
एव; 212, + एव {07 एनत्‌ ) १ मध्राषिव्‌ - ( ॥॥ 
2327 }) 74 चैव (णः कुर्यात्‌) 7 स्मघ्राच्‌ 3 च 
(नः तु) -- (7, 2328) ५ प्राणाहुे्‌ ~ (1. 
2329 } © माहिन ¶ 2४ प्राणाहुतिर्‌ -- (7 


आश्वमेधिकपर्व 


पेच प्राणाहुवी कर्याव्सम तु एयक्णयर्‌ } 
यथा रसं न जानाति बद्धा प्राणाहतौ चप 1 
तया समाहित ऊ्यस्प्राणाहुतिमठन्द्रितः 1 
विदिस्वाद्वमथास्राद्‌ पञ्च प्राणाश्च पाण्डव | 

य कर्याददुती पञ्च तेनेष्टा पञ्च वायवः 1 
अतोऽन्यया तु सुज्जानो ब्राह्यणो श्नानदुवैक । 
तेनानेनासुरान््रवात्राश्रसास्वषैयिप्यति । 
वक्त्रप्रमाणान्पिण्डाश्च ्रसेदेकैकशं पुन । 
वक््ाधिक तु यषिण्डमारमोच्छिष्ट तदुच्यते । [ 2335 ] 
पिण्डावलिष्टमन्य् चक्रि सूतमेव च 1 

अमोज्य तद्धिजानीयाद्धुक्सवा चान्द्रायण चरेत्‌ । 
स्वमुच्छिष्ट तु यो युद्ध यो मुदे सुक्तमोजनम्‌ । 
चचान्धायण चरेत्छृन्दर प्राजापलययमथापि वा । 

पिव्रत पनिते तोये भोजने सुखनि सते! [ 2340 ] 
समोज्य उद्धिजानीयाद्धुक्त्वा चान्दायण ्वरेत्‌ 1 
पीतदोप तु तन्नाम न पेय पाण्डुनन्दन 1 

पिवे्यदि हि वन्मोदाद्िजश्वान्द्रायण चरेत्‌ । 


[ 2880 ] 


2330 ) #72-+ विग्त्वि चान्नमन्नाः -- (17 2338) 7 
0४ [ना्रेन (णः [मोत्रेन) - (7 १334) 7 68 # 
प्रमाण (णः “णान्‌ ) ॐ -वप्डानि (0 पिण्डाश्च) 
-- (1, 2335 ) ॐ वकप्रातित्कि (८८ "पिकतु) 
0० 00 यच्िण्डम्‌ प ४ स्वसुच्छिष्ट तु पप "€ एणाः 
1217 ण 110९ 2838 -- (1 23:6 ) 613 8 अन्न च, 
+ जन्यशचेद्‌ ( {ण अन्यश्च ) 061. 8 वद्राननि"सूनमेव वा 
(ऽ च) -- (1५, 2338 }) ©3 स्वयमुष्ण ( 07 स्वसु- 
च्छिष्ट) 03 ०० ०ण९ यो मुदु © मुदिमोनन, © 
कास्यमाजने, भ मुक्तवाजने (5०); कना+ मुक्तमाजन (र 
८४7 “मोद्रन ) (०८ “मोजनम्‌ }) -- &{1€ 117८ 2339, 
@1 3 {8 105 


सीपरातरमुद्ुरः पाष स्रीगामुच्छिष्टमुक्तथा । 
त्रया मदचयोमुद्धै प शुद्ध मदमेव हि) 
न तम्य निष्टरतिर्दूष्ा मुनिभिस्तखदर्मिभि 1 
-- (7 2340 } 01 3 यित्रनम्ु तथा त्तोय (0 ल एणः 


प्म) -- (7 2341) 72 मवरेदन्न (£ विजानीयाद्‌) 
-- 22 ४ ०0 ( ए. ) . 1०९3 2342-2343 --{1,., 


9349 })  नरोयम्‌ (८ मन्नाम ) 2० अपेयं (० न 
चेय} (1, 2343) &1.3 ॐ [हह (7 हि) 
--08 ० 11०८3 2344-2345, -- (7 2344) क 
पानीयाद्वि (० श्यानि) ४० पत्रेण (० नत्पात्र) 
- (+ 2545 }- >+ यवित्तावद््‌ ( ण ध080 ) ध वि 
(० न) - (1 2346 }) ४, हि (णः [आुपि) 


[ 4[ए९्ण्वा 1, 7० 4 


पानीयानि पिबेन तत्पात्र द्विजसचम 1 

भनुष्टिष्ट भवेत्तावयाचब्दमौ न लिक्षिपेव्‌ । [ 2845 ] 

मौनी वाप्यथ वामौनी प्रहृष्ट सयतेन्द्िय । 

सु ञ्जीत विधिवद्विप्र न चोच्छिष्ट प्रदापयेत्‌ । 

सदा चाव्यादान नादयास्नातिहीन च कर्हिचित्‌ । 

यथान्नेन व्यथा न स्यात्तथा सञ्जीव नित्यदा । 

उदक्यामपि चण्डारु श्वान वा रुरुमेव वा । [ 2350 ] 

सुजनो यदि वा पद्येत्तद न च परिस्यजेत्‌ । 

युञ्जानो छ्यत्यजन्मोदाद्िजश्वान््रयण चरेव्‌ । 

केद्राकीटावपन्न च मुखमासतयीजितस्‌ । 

अभोज्य तद्विजानीयाद्भुक्स्वा चान्द्रायण चरेद्‌ । 

उस्थाय च युन. स्पृष्ट पाद्स््ट च रद्धितम्‌ । [ 2355 ] 

अच्च तद्वाक्षस विद्यात्तस्ातच्स्परिवर्जयेव्‌ । 

राश्षसोच्छिष्टभुण्विप्र सप्त पूर्वान्परानपि 1 

निरये सरवे घोरे स्वपिद्न्पात्तयिप्यति । ` - 

तस्मिन्नाचमन कुर्यायस्मिन्पात्रे स मुक्तवान्‌ । 

यद्युत्ति्त्यनाचान्तो सुक्तवानासनात्त । [ 2860 ] 
6४ मुजन्‌, ण्ण ९0 ४०] कव ल्व भूमौ 
(0 [भआमौनी) 0 > }8 नावछोक्या ( 2४ न वाटोक्य ) 
दिद्यस्वथा (£ ६०८ ४०५४ ४1 } -- (1 2347} 
¶ 08 + न चोच्दि्टानि चात्रपेत्‌ ( 22 धापयेव्‌, 24 
वापयेत्‌ ) (० € ० 91) -- (1 2848) 
©1 22 2 चाल्यश्चन,  चादयषिित ७४ नाद्यदीन 
( 0" नाति) 8 न (० च) -- (7 2349 )} 
त्रप यदा चेच्छा, प्रज यथा चेच्छा यथा पथ्य, ला 
यथार्येन विधानस्य, 08 + यदा( + “थान्ेच्छा यदा 
(ज श्या) न स्यात्‌, 2 यथा देहन्यथा न स्यात्‌, 2४ 
ययान्नेच्छा यदा न स्यात्‌ (0 ४€ [ष्ण 0४) - (1, 
9350 ) 202 + अय (पः अपि) छ वा ब्दम्‌, 013 
सूकरम्‌ , 2 बुकुरम्‌ (0 वा रृर्म्‌ ) ह च (णः ४८ 
85८०० वा ) -- (1, 3351 } प्रण ७9 212 ५ पश्येत्तु (० 
वा पद्व) धिः तदा (गः पतद्‌) + तु (णः च) 
-- (1, 23523) 2 न त्यजन्‌. ( ०” श्ल") - (1 9358} 
¶ 0१8 कीरोपपघ्न; > -कीटाभि" ( {0 -कीटाव ) 2 
-चीरिन -(1+ 2854) © त्द्धोज्य ४3 द्विजातीनां (ण 
पिजानीयाद्‌ ) -(7 23856) 68 चतु (णिः धट ष्म 
च) 3 मुक्त (णः स्पृष्ट) 4 18 पदार्पृष्ट (1० 
पाद) ५ न पादस्पृष्टल्पित -- (1 2357 ) 6.४ 24 
ूर्वापरान्‌ †7 दश पूर्वान्दशापरान्‌ (० € 1०5४ 81 ) 
-(7 2358) ७9 8 नरके (ॐ निरये) 
+ रसे नसे घेरि 7७२2 स (£ ख) -(1 
2359 ) © तघान्‌ (णः तसिन्‌ )} प्‌ 2 + मडि (णः 
पत्रे), --( 2360) ? अ यद्‌ (ग यदि) 


[ 481 ] 


4 शात 1, ०, ५ ] 


स्नानं सथः प्रढर्वति सोऽन्यथाप्रयतो भयेत्‌ । 
युधिष्ठिरं उवाच । 


मृणसु्टिविधान च वृणमा्ात्म्यमेव च । 

दक्षो सोमसयुद्धरतिं घक्तमर्हसि मानद्‌ । 
भगवानुवाच । 

पितरो टृपमा कचेया गावो छोकस्य मातर । 

सासां तु पूजया राजन्पूजिता पितृमातर । 

समा प्रपा गृह चापि देवतायतनानि च। 

छयुध्यन्ति शद्रा यासां फं पूतमधिक तत । 

ग्राससु्टिं परगवे दथात्सवरसर तु य. । 

भक्त्वा खयमाहार व्रतं तस्सार्षकाठिकम्‌ । 

गावो मे मातर सर्वा पितरथैव गोगृपा । [2870 ] 

म्राससुर्टिं मया दत्ता प्रतिगरृह्धन्ु मावर । 

इप्युक्टवानेन मश्रेण साविप्या वा समादित" । 

भभिमण्रय म्रासमुर्टिं तस्य पुण्यफर खणु । 

यत्कृत दुष्कृतं तेन ्तानवोऽहानसोऽपि वा । 

तस्य नयति प्स्व दुःखम च विनयति । [ 2375 | 

तिरा. पित्रा, पापदा नारायणससुद्चवा । 

तिकाम्धाद्ध प्रशसन्ति दानमेतदनुत्तमम्‌ । 

तिरान्दयात्तिरान्मक्ष्यात्तिङान्प्रातरुपस्पृरोत्‌ । 

तिरं तिरुमिति मरूयातिखा पापहरा पि ते। 


[2365] 


महाभारते 


फीता. प्रतिगृहीवा घा न विक्रेया द्विजाततिमि ।[ 2380] 
भोजनाभ्यञ्जनादानाचयोऽन्यन्ु कुरते तिर । 
कूमिरभूत्वा श्विष्टाया पिवरमि" सह मजति । 
तिकाद्र पीटयेद्धिप्रो यथ्रचक्रे सख्य नूप । 
पीय्यन्दि दिजो मोहा्ररक याति रौरवम्‌ । 
दक्षुवद्ोद्धय सोम. सोमवदोद्धवा द्विजा । [ 2385 ] 
क्षु पीदये्तसरादिष्ुधाश्यामघावक । 
द्वुदण्टसदस्राणामेकैमरेन युधिष्टिर । 
धरद्यष्प्यामवासोति प्राष्यणो यष्रपीदक । 
तस्मात्र पीडयेदिक्षन्यध्रघक्रे दिजोचम 

©]. 


युधिष्टिर उवाच । 
समुष्यम प्र धर्माणां भोज्याभोज्य कथैव च ! [ 2390 ] 
श्चुत मया स्वखसादादापद्र्य प्रयीदि मे। 

भगवानुवाच । 

दुर्भिक्षे रा्सयापे स्वाप्रौचे श्टवसूतके । 
धर्मैमालेऽप्वनि तथा नियमो तैव दुष्यते 1 
दूराध्वगमनास्छिन्नो द्विजाखामेऽय श्ूद्रव. । 
अकृतान्न च यक्िषिद्धृटीयादात्मदृत्ये ! [ 2895 ] 
भारो दुःखितो वापि भयार्ता वा बुभुक्षित, । 





0५ यचुच्छिष्टस्स्वनाचातो सुष्त्वा पात्राच्तत स्वय, -( 
4961 } 01 पतितो ( ० [भप्रयतो }) -- (1. 2562) ¶1 
3 निर (प वृण ) -{1 १968) 64 + -मुद्रूत 
4 माधव (10 मानद) -- (+ 2364) 23 मात्र --(“ 
9966 ) 02 9 देवता (0 मातर ) - (1. 2566) 79 
सदा (1० नमा) ¶ 03 कज गृहाश्च (ग गृह) -(1 
१967 ) ४४ तासां वृ 61 3 278, 4 मूतम्‌ (1० पूतम्‌ ) 
~ (1, 2368) ¶ गमे दाद्‌, 0 प्र गावि (9 परगवे )* 
¶' पर्‌ (० दवाव ) ~ (7 2969) 61 3 213 प्रातस्वत्‌ 
(0 त्रत तव्‌) ¢ रोकद (9 -काकिकिम्‌) --(7, 2370) 
4 मे (1० मे) --(7 2371) 01 3 दन्त ७ प्राप्ुष्मया 
प्ता © 3 गृह्णीत --(1, 2372) 23 [भानेनापि (६० 
[ग]क्त्वानेन ) एण € गायत्या (70 साका) --(1, 
2378 ) 243 दयात्तु म्रास्मुटिं यस्‌ ( 0९ ४४९८ एषणः 9091६), 
4५ दचात्तस्य (ण त्स्य पुण्य) - (1 2376 ) 19 


गुःस्वम्रश्म. -- 0४ गण ( पषा ) 1०८ 2877 -- (1, 
2874 ) 2४ च तेद्‌ (0 पतद्‌) - (1५, 2878) ५१ 
+ तिर ( {0 ४06 5त्००त्‌ तिखान्‌ ) 0 मक्षयेतू, 243 8 


बाच ( 0 मक्ष्यात्‌ ) -- (1. 2879 ) 7 ७9 तिकासिटा, 


ॐ पिखंस्विलान्‌ (1०? तिल तनिरम्‌ }) ©" नूयुद्‌( 9 ब्रूयाद्‌) 
- (7 2380) 013 7४ (भ 73 १५ ०४०८) क्त्वा 
(06 क्रत्वा) प्रतिगृहीत्वा वा -- (1५ 2381 ) 4 अन्यत्र 
(० योऽन्य) --(1, 2384) ¶ पीडयेत्तु >. ४ 
यापि, पज व्यादि (ण च्यन्हि) -{17, 23851 
© + सोमर्बषोद्धवो द्विज - (1, 2886) ष 
बरक प, घानयेव्‌ (ण पीट") 9 69 ++ पषुषाताः 
(+ "तो )त्मपात्क्त (० ४८ 2०३४ कषा) -- (1, 2887 )५, 
नराधिप (0 युषिष्ठिर) -(7, 92888) एप्ण्ण)ः ` 
€्व॑द्विजश्व्‌ (० ब्राक्षणो) ¶१ ©) 29 -दीदित ॥ 


24 पीडन -( 9389) 613 298 दषु, 
-- 091०1००. = -- -26४८१ = 0४ 20 -+ पैष्णव- 
(8 विष्णु र्म -- 4व$ ऋ 8 मोजनविभि 
-- 44४ "० चण 9, 9 106, 619 ‰+ 96 , 
© 107, अज 18, 2» 95 -- (7, 939036०9 
294 च (प तु) भ्य ० च केदाव (0? तभैव 
च) --(7 2892) 623 [ऽवुप्वाशौचे, 28 याक्चौते 
(५ स्वाक्ोवे) -- (1, 2898) 6" येन (४ नैव ) 


6 9 ४94 नियमो्थो (2; "मरथो) न क 2, छि)ष्यते 
(7 1894) 9 तु (णः ऽथ), -- (1, 2895) 0४ 
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आश्वमेधिकपर्व 


शुश्नद्चविधिना विप्रः प्रायश्चित्तीयते न च । 

निमन्रिठस्तु यो चिप्रो परिधिक्डन्यकच्ययो । 

मासरान्यपि च भुञ्जान प्रायश्चिचीयतेनशख। 

अटौ वान्यत्रवघ्नानि मापो सूर पृ पय 1 [ 2400 ] 

हविर्राद्यणकामाय चुरोवचनमीपधम्‌ 1 

मद्रे चिधिक्त्कदु प्रायश्चिचानि यो नर । 

व्रिदुपा वचनेनापि दानेनापि विद्युध्यति 1 

सनूवावृत्तुकाटे वा दिवा रात्रौ तथापि वा। 

प्रोपिवस्तु नियं गच्डेच्यायश्चिचीयते न च । [2405 | 
युधिष्टिर उवा । 

भर्रसयाः कीच विप्रा निन्याश्चापि सुरेश्वर 1 

मष्टकायाश्च क कारस्वन्मे फथय सुरव । 

भगवानुवाच ! 

सत्यषन्धं द्विज र्टरा स्यानाद्वेपति मास्कर । 

एष मे मण्डर भिच्वा यादि वर्य सनावनम्‌ । 

ङटीन कर्मङदैयखया चाप्याचून्यवानू । [ 2410 ] 

माद्र सस्यवार्दी पात्र सर्व इमे द्विजा 1 

एते चाग्रासनस्वास्मु सुश्राना प्रयम द्विजा 1 

तस्या पड्कया च ये चान्ये वान्पुनन्स्येव द्दौनात्‌ । 

मद्रका ये द्विजश्रेष्ठा मृता मन्परायणा 1 


[ 42060" {, ० 4 


वान्पद्धिपावनाग्विदि पूज्या्चैव विदोषत । [ 9415 ] 
निन्यान्छणु द्विजान्राजद्पि वा येदपारगान्‌ 1 
ब्राद्यणन्छर्मना लोके वरत पापकारिणः 1 ` 
सनध्चिरनधीयान' प्रतिग्रदरुषिस्तु य । 


-~ यत्र कुत्र तु सुज्ञान वियारपद्धिदषकम्‌ । 


खतसृतकपुषटान्ने यश्च शूद्राजयुण्िनः । 
सह चापि न जानामि गतिं वस्य नराधिप । 
शद्रा्नरसयपु्टद्रो दयधीयानोऽपि निर्यद्रा । 
जपतो जुद्धवो वापि गतिरूर्ष्वा न विद्यते । 
सआाहितान्निश्च यो चिप्र शरद्राघ्ान्न निवर्ेते। 
पञ्च वसय प्रणश्यन्ति साना ब्रद्य चयोऽ्मय ।[ 24925 |] 
दद्रमेपणकतुश्च मा्यणस्य चिदोपव । 

भूमावन्न प्रदावष्य शसृगाल्समो हि स । 

प्रेवभूव त य प्रं ्ाह्यणो स्षानदुयैट 1 
अनुगच्ेश्चीयमान व्रिरात्रमश्चुचिमैवेत्‌ 1 

त्रिरात्रे तु चत पूर्ण नदीं गष्वा सघुद्रगाम्‌ । [ 2430 ] 
प्राणायामश्व कत्वा घृच प्रादय चिड्ुष्यति । 
अनाय व्राद्यण प्रेव ये वदन्ति द्विजोत्तमा 1 
पटे पदेऽश्रमेध फ ते प्रामुवन्ति दि 1 
न तेषाम छिचित्पाप वान्नमकर्मणाम्‌ 1 
जकावगादनादेव सय श्रौ च बिधीयते । 


[ 2420 


| 2435 





उङृतवाघ्रं © 8 चु (0? च) 61 अनु- (1० - मातम- ) 
-- (7 2396 ) ¶ तथाता, ©3 वषा्तो (ण मयार्तो ) 
-- (~ 2397) © 8 254 मुजानो (गः संशन्‌ ) 
--.2.{€ 11०€ 2397, 213 175 

यत्कििदपि कुर्वाणो व्िद्र्रुरनियोगत- 1 

तेषां वचनमामर्ध्याल्मायश्चित्तीयते न च। 
~-- {3 २९२१४ 110९5 2398-2399 र्धः 17€ 2405 
-- (7, 2398 ) 2 निमत्रयत्‌ -- (7, 2399 }) © 3 
20 ५ मामद्धीन्यपि भुजान --( 2401 ) ए प्ण. €व 
६1 [8त ९0 -छन्या च (ण -क्ामाय) -{(1 
2402 ) ©४ भायत्तो (०८ अणो) -(7 2403) 
7 च (णिः 06 5र्न्छ्प्ठ [्रुपि) धः चुषिषठिर्‌ (ण 
तरिद्युभ्यति ) -- 211 0. 11०८3 2404 2405 - (7 
2404) 7 © रत्रौ वा यदि वा दिवा (ण ४ ०५६ 


४81) --(1 2405) ॐ प्रोपितं तु त्रियं गच्छेत्‌ 
-- (1 2406 } 3 ® प्रद्रस्लाः --(7 2407)¶4 0४ 
9 य" (0 कः) ~ (7 2408) > स्य्षाद्भिजान्‌ 
७9 चटति (1० वपति) -(7 2410) © श्षसवा 
{ण्ण च) --(7, 2412) ॐअ, च अद € 
त्ते(णः पु) -({( 2418) 61.3 293 तु (1० € 
प्ष्ड्च) - {+ 2414) 61.34 मद्धसर (०८ मद्वा )}* 


-- (1, 2416 ) © िधयानपि दु णुष्वेभान्‌ (0९ ४९ 
ए० 0) 69 फ, वेदति (द्णः वावेद-) 08 
अनिवद्रेन पास्गाः --( 2417) 3 उ माद्यणान्‌ प 
कठि ("८ रोके) 619 2५ चरतः ©8 -चारिण' 
(0 का) 7 यश्चरन्ापकारकः (0 € ०४४. 


0४६) - (1 2418} ¶र द्विज, ७8 चयः(णप् नु 
य") -7% ० (णा ) 1०८ 2419-2420 -- (1 
-2419 ) 02 + तत्र (ण कुत्र) 7 छ 29 च (ण 


तु) प्प" € यतस्ततस्तु मुजानस्‌ 61 ब्रह्म (ण 


पद्ध) -(7 2420302 2 तु(ण च) प्रप 
175 छर्दिः 119€ 2420 > धध€ः 2418 

अचयाङरन्मपरो मदहानदमिति च्ुवन्‌ । 
- (1, 24%9) ५०० + © [5 पि (णः हि) 0:.3 


दि(्ऽपि) - (~ 2423) >\ सुजतो (0 जुढतो) 
© रर्घ्य॑ - (1, 2424) तु (प्च) 7 © 
विप्रो य (फ़ 85 ) 3 शदरान्न नामिवरेते ~ (1 
2426 ) ए युषिषठिर्‌ (1० विदोषः) -- (7, 2497 ) 
ग भूम्यां पिंड; ©> 8 मून्यामन्न - (7 2428 ) 
© 2 (०४2 730 }) -दुर्टम- (० दुख) -(य. 
2429 ) 4 20 ४ -गच्छन्‌ (छ -गन्छेन्‌ ) -- ( 7, 
2434) ५ मव्‌ (णः न), - (1 2497) त्न 
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महासारते 





शूद्वेदमनि विप्रेण क्षीर वा यदि घा दधि । छेदाययाद्वा यदि वा्थदेवो । [ 2455 | 
नि्तेन न मोक्तम्य विद्धि शु्राननमेव तत्‌ । रे हुराचारमनाव्मवन्त 
विप्राणा भोक्तुकामानामस्यन्त चाज्नकाह्ुया । ्र्यत्मेन मुनयो वदन्ति । 
सो पिश्रं कुरते भस्य॑स्रतो नान्योऽस्ति पापङृत्‌ । हरैपैकस्य नासुध्र भसु्रीक नो इद । 
स्वे च वेदा सद पद्चिसौः [ 2440] हद चाञत्र चैकस्य नामुप्रैकसख नो इ । 
सांख्य पुराण च कुछ च जन्म । धनानि येपां विपुखानि स्वि [ 24601 
मैतानि सर्वाणि गविर्भवन्ति निलय रमन्ते परलोकमूढाः । 
क्षीरुप्यपेवस्य मेप द्विजस्य । तेषामय शाधरुवरघ्ररोको 
अरदोपरागे विुवेऽयनान्ते नान्य सदा देदसुखे रवानाम्‌ । 
पिष्ये मधासु स्वसुते च जाते! [ 2445 |] ये योगयुक्तासपति प्रसक्ता 
गयेषु पिण्डेषु च पाण्डुपुत्र स्वाप्यायन्रीखा जरयन्ति देम्‌ । [ ४465 ] 
धुत्त भयेन्निप्कसष्स्ततुल्यम्‌ । जितेन्धिया भूतदिते निविष्टा 
दैदाखमाससख षया तृतीया स्तेपामसी नायमरित्रखोकः 1 
नवम्यसौ कार्विकडछूपक्षे । ये धर्ममेव प्रथम चरन्ति 
नभस्यमासस्य च कृष्णपले { 2450] धर्मेण रुर्प्वापि धनानि कटे । 
श्रयोदद्मी पचददी च मापे । दारानवाप्य क्रतुभिर्जयन्ते [ 2470] 
उपश्े "्न्द्रमसो रवेश्च तेपामय चैव परश्च रोक. । 
श्राद्धस्य कारो घ्ययनद्वये च । ये नैव विधान तपो न दानं 
यस्त्वेकपद्घयां विषय ददाति न चापि मूढा प्रजने यतन्ते । 
षृत्तेन $ 0४ निवृत्तेन, 0 निवर्तेन, 29 निद्तेन (10 -- (7, 2454 ) ॐ, प्रक्तौ -- (1, 2456) ४५ दुतप्मा 
निर्देतेन), © तु (प न), - (7 2438) 6139 नम्‌ (० चारम्‌) -(1, 2457 ) ज खालोपघात ( {०7 


245 चाश्न( 218 भोक्तु )का्षिणां* ~ ( 1“ ०439 ) 7 विर्न 
प्र॒ (६ यो वित्र) कणत [ऽन्यो-न (णि प्ण ) 
--(7 2440) 7 6७१४ हि (प च) ~ ( 
2441 ) 1४4+ सांग (० सास्य) ~ (7 2444) 24 
(ऽयने च (णः "नन्ते) ~ (1 2446) ४" [ऽपः 
(पन्च) - (1 2446) 7 ७8 ४५ पद्नेपु, 21०4783 
९0 सर्वेषु (0 पिण्डेषु) -- 0? ५ णण 1०९ 2448 
2449 -- (1, 2449 ) 208१८५३ € भनवचासौ ( 7 
नवम्यसौ ) --(7 9480) 03 तु(णः च) -- 2 
@70* {ष्ठा 116 2463 प ४0 ५९ ए० 91६ ०१ 11०९ 
9488 -- ( 1 ०453 ) # [ऽपि (1० हि), - ^€ 
1106 2468, व © 8 178 
~ पानीयमप्यत्र तिकैर्विमि्थ 

दपाप्पिद्भ्य- प्रयतो मनुष्य । 
वाऽ + हनाण्कल्व्‌ एफ [पर 24602461 प ७1 प्व णु 
11065 2460-2463 3० 45 -- 03 105 ६1६६८ 11०€ 2१६३ 
0 ५६९८ 11०९ 2461 8 ५६८ 119८ 2463 

भाद हत तेन समा स्ट 
रहस्यमेतत्पितय बद्न्ति । 


-- 461९7 110८ 


म्म्षमेन ) ©" 3 कवयो (ग मुनयो ) ५ 
©3 7९008 111९3 


2457, 29 २९१३ 111९8 १५6१-2५1 
24586-2459 {९ 1०८ 2471, = -- (7, 2458} 61 
चैवास्य $ 069 चैकस्य (ग [एवैकस्य ) + (० 740 ) 
बहु (07 शह). --(1, 2469} वप प्न्य 03 एमन 
0४८०६९५ व अमुत्रेह न कस्यचित्‌ (० {८ ०३४ 1911) 
-- ७ २९व8 11068 24602463 पलः 1€ 2476 
-- (1. 2461 ) 09 लोक्युत्तमा" (9 -रोकमूढा- ) --(7, 
2462 ) 93 नगणन्न (० -वरध- ) ~ ( + 2463 ) 
फस्तर४ €0 नान्यत्‌ (० नान्य }) 7 © सुख (प्ण 
सदा) * देहसोख्ये --(7, 2464) © 2 
चेव मुक्तास्‌ ( ६०८ योगञुक्तास्‌) 03 ४ 1 प्रयुक्ता (07 


प्र्क्ताः) --(1, 2466) + पिग्रास्वथा. (०८ जिते 
च्या) -(7 2467 }) ©1 चापि परश्च, 2 नाम 
रिपत्त- (० नायमरिि ), -(1, 2468} वभ ० ये 
-( 2469) © धर्माणि (० धर्मेण) ७3 
कम्भानि (0 रन्ध्वापि) --(7, 2471} © [ऽपि 
{ण धल शल्व्ण्ण्वे च} --61 ० 1०९ 2472- 


2620, - (1 2472) ©@9 2+ ये(ख, एकेषां न 


[ 454 ] 


आग्वमेधिकपवै 


म॒ चापि गच्छन्ति सुखानि मोगा 
स्तेपामय वैव परश्च नाखि । 
युधिष्ठिर उवाच । 
नारायण पुराणे योगावाप्च नमोऽस्तु ते। 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्यैन धर्मसारसमु्यम्‌ । 
भगवानुवाच 1 


[ 2475 ] 


घर्मषार महाराज मनुना प्रोकतमाटिव ॥ 

प्रवक्ष्यामि मनुपो पौराणं शविसदितठम्‌ 1 
अभ्िचित्कपिका सत्री राला मिक्ु्मदोदधि । [ 2480 ] 
इृ्टमात्रा पुनन्त्येते चस्मात्पदयेव तान्द्‌ । 


[ ^ 7706णवाड 7, 2०. 4 


भा समुद्रा ययपूर्वादा समुद्राश्च पश्चिमात्‌ 1 
दिमवद्विन्ध्ययोर्मभ्यमार्यावर् प्रचक्षते । 
सरस्ववीद्पद्रस्योर्देवनयोर्य॑दन्तरम्‌ । 
वदेवनिर्मिव देया अष्यावर्ठं प्रचक्षते 1 


यामिन्टेहो य आचार पारपर्यक्रमागत । 
वर्णानां सान्वराखाना स सदाचार उच्यते । 


ुरसषेश्र च मल्स्याश्च पाज्राखा श्यूरसेनय । [ 2500 | 
एते व्रह्यपिदेास्तु प्रह्यावर्तादनन्तरा 1 

एतदशप्रसूतस्य सकाश्ञादुरजन्मन । 

स्व ारित्र तु गृष्टीयु पृथिन्यां सर्वमानवा । 
हिमवद्िन्ध्ययोर्मष्य यय्प्राग्विशसनादुपि । 


[ 2495 ] 





गोरिकस्यैव टातम्या न हूना युधिष्ठिर । प्रयगेच प्रयागा्तु मध्यदेश प्रकीर्वि् । [2505 ] 
सा गौर्विक्रयमापश्ना ददत्यासघठम कटम्‌ । फष्णसारस्सु चरति श्गो यन्न ख्भावत । 
वहूना न प्रदाठम्या गरव द्ायन खिय । स ज्ञेयो या्ियो टेशो स्टेच्छदेशस्तत" परम्‌ । 
शारग्भूत तु वद्दान दादार नोपविष्ठवि । [2485 ] एताव्विष्वाय देशास्तु सश्रयेयुर्दिजावय । 
` आक्रम्य धाह्यणैयुमनार्याणां तु चेडमनि । शस्त यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेदृत्तिकरित । 
गोभिश्र पुण्यं ठच्चेयां राजसूयाद्विरिष्यते। धाचारप्रभवो धर्मौ द्या सत्यमेव च । [ 2510 [| 
मा ददाविवि यो बूयाट्रम्यग्नौ ्ाद्णेषु च । दान दैव यथाद्राक्ति नियमाश्च यमै सह । 
तिर्यग्योनिद्राव गत्वा चण्डाछेपूपजायते 1 चैदिकै कर्मेमि पुण्येरमिेकादिरदिजन्मनाम्‌ 1 
- -प्राद्मणस्व-तु देव्स्व-वरिद्रस् च यद्धनम्‌ । [ 2490 ]- - - - --का्यं -शरीरसस्कार पावनः पेय चेह च । - -- -- - 
शुरोश्रापि ह्व राजन्सर्मस्यमपि पातयेत्‌ 1 गर्महोमेर्जावकर्मनामचौरोपनायनै । 
घम जिक्तासमानाना प्रमाग परम श्चुवि । ख्वाच्यायैखद्तैश्ैव विवाजातक्वरतै । [ 2515 ] 
द्वितीय धर्मदाख्राणि तृतीय छोकसंम्रद । महायतैश्च यैश्च ध्राद्यीय क्रियते तजु 1 
(छप ये नैव) ~ (7 2473) 7 यजतते ( {97 यतन्ते) ०७४ 781) ~ (1 2497 ) 69 728 मध्ये (0 
-- (1, 2474) ४8 मोग + ये चापि गच्छति परस्य म्यम्‌) 09 मध्यावर्त (1 र्योः) -- (7 2496) 
मार्या. --(7 2475) 7 तेपामय नैवे परश्च शोकः ¶ सारावती- (0 सरस्वती ) --( 2497} ४6 त 


-- (7, 2476) ७१ 2 छोकावात्न (० योगा" ) --(1 
2479 ) 7 वबक्यामि मनुना प्रोक्त ( 0८ ४८ एप०ः #81{ ) 
03 214 पुराण 24 -तमित्त (7० सहितम्‌) --(2 
2486 ) © त्थ च (0 तु) -- (7 2487 } 4 
पुण्यवत्‌ (०८ पुण्य तचत्‌) -(1, 2488} 03 कष 
गोपु च, 73 गोरप्नि, + गवां तु (1० गष्प्र्नौ ) 
एप. € बराह्णेपु च गोषु च ( 0 € 205४. 081६ ) 
~ (1, 2489 ) 73 नद्ययोनि (0 त्िवंरयोनि ) ४3 
देवस्वमापिगच्छवि ( {०7 ४९ २०5६ ४६1६) -- (7 2490 ) 
तू च (णतु) ््तु(ण च) -- (7 24901 )} 
७ स्वर्गस्यान्‌ (07 “स्यम्‌ ) 2+ स्वगाश्च नरक नयेत्‌ 
( 0 ¢< १०७५. 081 } ~ (1 2492) ¶ प्रयत; 
७४ अपर्‌ (०८ परम) --(71, 2493) धर ©3 8 
छोकमग्रह (7 2484 ) ४4४ सापतमुद्रा( 1 र) 
14#,4 वै (ण यत्‌) 23 सासमुद्रश्च पश्चिमात्‌ (णः ध6€ 


[ 485 ] 


(णदू) 23 8 निजिव (ग निर्मित) -(1 
%499 ) 20 सदाचार्‌ स उच्यते -- (7 800} 73 
मत्स्यश्च › 218 मत्स्यानां 2» श्ररसेनकाः -- (7, 2501 } 
23 जनततर - (7 2802 ) #4 सद्र्य (ण सम्म }. 
-- (2, 2008) 4 © स्व-( णिः स्व॑) ४3 चरि (७. 
५ च (0 तु) 7 च॒ गृ्णीयाव्‌, # निरीक्षति. 
-- (7, 2504) 7 23 मघ्ये - (1, 32505 } 1४9 च (ण 
ब) -(7 806 ) 7 ससे, ७ चते. -- (1, 
2507 ) 23 ४ यािको (ण श्यो ) ‰० त्वत (0८ तत- ) 
~ (7 2508 ) 63 1» 8 सथ्येरन्‌ (9 “ययुर्‌ ) --( 7“ 
2509) 72 5 निविशचद्‌ ( {ण निवसेद्‌ ) -- (7, 2510) & ४ 
आचार (10 ^~) #8 प्रथमो (० -परभवो) -(7, 
2611 ) 3 [अ]पि (०? [पुव ) ४० नियमानि ( 0? "माश्च } 
- (7 26512) 0४ क्रतुमि (णः कर्मभिः) - (1५ 
2613) 7 ङ्य (7 कार्यः) --(7 2514) + 


4776415 7, पि०. 4 ] 


धर्मं यत्र न स्याता छुश्रूषा घापि तद्विधा । 

प्रियया त समिन्न वक्ष्या छम धीजमित्रोपरे । 

करिऊ पदिक वापि तथाध्यास्मिकमेय वा। 
यस्माज्छानमिद्‌ प्राप्तं त पूर्यममि पादयेत्‌ 1 [ 2520 ] 
सग्येन सथ्य सगृद्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । 

न कुयदिकहस्तेन गुरो पादाभिवादनम्‌ । 

निषेकादीनि कर्माणि य करोति यथाविधि) 


महाभारते 


शप्यमानस्य यपाप ए्पन्वमनुगच्छति 1 
नासिक्य येदनिन्दां च देवचाना च ऊुग्सनम्‌ । 
देप डम्भ श्व मान च फोच सदण्य ष वर्ययेत्‌ । 
@010102 
युधिष्टिर उवा । 
मगवस्य भक्ष्य मम धर्मजनप्रिय । 





अध्यापयति चैत्रैन स प्िपरो युरुरुच्यते । धर्म पुण्यतम देय पृच्छ कययस्व मे! [ 2540 ] 
छृस्वोपनयन चेदान्योऽध्यापयति निल्यश. । [ 2525 ] सगवानुवाष । 
सकल्पान्सरदस्याषश्च स चोपाध्याय उच्यते । न 4 व| 
सद्भांश्च वेदानष्याप्य शिक्षयित्वा घतानि च । ठ 
मघ्रपद्यद्धत सम्यग्बिधिना चाप्युपासितम्‌ । 
विद्ृणोति ष मन्रार्थानाचार्यं सोऽभिधीयते । 2 ४ 
+ आहिता नयध्युष्व सपत्नीक सबान्धवम्‌ । 
उपाध्यायादशाचा्यं जाचार्याणां धावं पिता । 
पिव दरातुणं माता गौरवेणातिरिच्यते। [ 2530 ] सुपिष्ठ उवाच । 
तसमात्तेपा घदो तित्तच्ुश्रूषापरो भयेव्‌ 1 फय सद्राष्रदेव दोतय्यं क्षधिधै- कयम्‌ 1 
अवमानाद्धि तेषा तु नरक स्यादुसंदयय । परक्र्वा देवदेवे कथ वा सुहुत भेत्‌ । [ 2545 ] 
हीनाङ्गानतिरिक्ताद्ान्विद्यादीनान्वयो धिकान्‌ । फस्मिन्काटेऽय या कसय भाधेयोऽन्नि सुरोत्तम । 
रूपदविणदीनांश्च जाविष्टीनाश्च नाश्चिपेच्‌ । आदितस्य कथ घापि सम्यगाचरण भचेत्‌ । 
एपता यच्छतं पुण्य शप्यमानं तु गच्छति । [ 2585 | कल्यभ्नय" किमात्मान स्थान किं क वा विमो । 
गर्‌, ५ माह (८9 रर्म-) पः जातकम्‌ ~ (1, - (7 2031) ७1. 28 श्रुश्रूषापरनो सवेव्‌, ~ (+. 
2915) ? 6१ तु, > च (मः तदू) 0 79 तपो 2532 ) 08 तु (1०८ हि) ध अथनेया (० हितां बु). 


मिश्च (८ प्रत्येव) (7, 2517) 09 यदि, © 
+ यस्य(णः यत्र) 7 च(्वा) -(1, 2518) 
ध+ अवक्तम्या (0 न वप्त) 22 न सत्र मिवा वक्तम्या 
(07 ४6 एणः पनः) - (7 2520) 78 समा 
छानम्‌ (ण यसाञ्शा) 20 तनो पानागमप्राप्ठ (0१ 
प्प एठः ४) 73 03 तत्‌ (06) -( 
2581 ) 7 69 24+ सव्येन सथ्य स्मष्टन्यो ( ए € एणः 
1४1) ‰०त्‌ दक्षिण (0 “णम्‌ ) --(7 2522) 7 
पादाभिवदन - (1 2523) 08 कार्याणि ( ८ कर्माणि ) 
114 कुर्यात्तु (07 करोति) 7 विधानत , 2 यथा विधि 

-- आ+ ० (एणा ) ००७ 25252526 = -- (1, 989४ ) 
4 कृनोपनयनद्विदान्‌ ७8 धधया, वेदान्‌ ०१ यो 9 
० यो --(1, 2526) 7 सकटान्‌, 68 सकल्प 
"~ ( 1. 2627 ) 2४: सयान्वेदान्य अध्याप्य ( {0 प्ल एणः 
0४1) 7, क्षपयित्वा (० शिक्ष) -( 2528 ) 
© सोपजायते (10 सोऽभिधी" ), --(7 2529) 68 
शात्यसु (0 श्याणां) (9 श्चतान्‌ ( 0 शतत) - (1 
2430 ) 2.५ दुघ्नतमा (० श्रतयुण ), ~ ^ धः 11 
9530, 63 &० इ प्ण, वे 108 

पतेपामयि स्वेषां गरीयान्श्ानदो युर । 


युगो प्रतर रफैचिष्न भूत नं मिष्यति 1 


~ &8 0 110£ %549., 
[ 486 ] 


018 नरक स्यान्न सदयाय, ४ “कान्याति पव॑दाः, 24 
“कान्यालयसश्य ( ०7 {८ 2०5 "1 ) ~ (1. 2533) 
279 वयोतिगान्‌ (9 "पिकान्‌ ) -- (7, 2534 } 2 
नणय 0 € एणः फरण 0४ 2 न वाचा 


स्वाक्षिपेदुष --(1 2535 ) ५ शप्तस्य (07? श्रपता) ` 
6 च, 08 दि (प्ण तु) 2 सैति षै (णतु 
गच्छति) -(1, 2537) 2 निदन (णः कत्त“ 


नम्‌) -(7 2588) 68 दम (णः सम्म) 2 
मौन (० मान), 613 3 वि (णः ६८ चणात्व च) 


-- 001001०० = --5ए-एकव्या नू" उ तरैष्यवधर्म; पष 
विप्णुध्ै -- 4० गृध 28, वभ 107, ©9 
7 97; 08 108, 23 14, प, 96. -- (7, 


2699 ) © 3 ४ स्वभक्तस्य षीके भमपि( 29 मम भ) 
मैमनानत -- (1, 2541 ) 73 द्‌ (० यदू) ¶५ 6 
दृष्ट (ण्खष्ट) प्प त्व्‌(7ण तु) --(1, 9542) 6 
2 4 विधानाच्‌ (7०9 विभिना) -- (1 2648 } 7 
नयामि (0 नयति) -(1, 2846) © 3 फेय; 20 
तथा (8? §्यवा) 6४ तस्य; रदः € ससिन्‌ 
(ध्ण क्स्य) धृ 0) द्यापेयो, ॐ चा" (70 मा) 

-- (1, 9548 }) 28 लयक्ताप्नय (८ रवस्य ) 16, 
त्मा स (0? आत्मान ) + तस्यः (1०? कस्य ) 

-- (7 3549) 2 कृ (म 


आन्धमेधिकपर्व 


फतरम्मिन्दुते स्याने कं चनेदाभि्टोधिक । 

शभिदोतनिमित्त च किसुपन्न पुरानव । 

फयमेवाय हूयन्ते भयन्ते च सुरा ऋ्यम्‌ । 

विधिपन्मद्रवद्धस्स्या पूजिवास्वस्य क्यम्‌! 

फा गर्तिं वदता श्रेष्ट नयत्ति द्यनिहोपरिण } 

दुरटुवाश्वापि भगवन्नयिज्नाचाखयोऽप्नयः 1 

किमादिवाप्न ऊ्न्ति दुश्र्णा वापि फेर । [ 2555 ] 
“ -उमदा्नित्तु पापात्मा का योनिं दूय गच्छवि । 

एवरम्वं समासेन मव्य दुपगवसख मे । 

वलुमर्हमि स्येन सववरिन नमोऽस्तु ते। 


[ 2550 ] 


मगानुपाच। 


द्रणु राजन्नहापएुण्यमिद्‌ वर्माग्धत परम्‌ 1 
यत्तु वारयने पुक्तन्य्राछ्गानम्निहोधरिण । 
परह्ययैनाख्जन टोरानदमादौ महाघुने 1 
सष्टोऽप्ननुसत प्यं लोकाना दितकाम्यया 1 
यन्नाट््रे स भृठाना येषा निर्मितो मया। 
खम्तादरग्नीदमिहित पुराणकर्मनीपिण 1 


[ 2560] 


| 


{ 4 एता 1, 20 4 


आहुतिर्दीप्यमानाय तस्मादप्नीति कीर्यते । 

यस्माच नयति ह्यभ्या गतिं विप्रान्सुपूजित 1 

ठस्माश्च नयनाद्राजन्वेदेप्यभ्मीति कीर्यते । 

यस्माच दुर्हुत सोऽयमर भक्षयितु क्षणात्‌ } 

यजमान नर्रे्ट छत्यादोऽन्नित स्त । [ 2570 |] 
सवेशूतात्मको राजन्देवानामेप यै सुखम्‌ 1 

प्रवम मन्मुान्खष्टो लोकार्थ पचन प्रमु । 

खष्टमामो जगव्सर्यमनुमैच्ट पुरा खट 1 

तत प्रदामित सोऽक्निरूपास्यैव मया पुरा 1 
सतठोपासनारमोऽयमौपामन ति स्मृव । [ 2575 ] 
भाहूनि सर्वमार्यात तस्मिन्वसति सोऽनट- 1 
आवसय्य एति र्यावस्तेनासौ व्रष्ययादिमि । 
तस्मिन्पज्च मष्टायहा चतेन्ते यस्य धर्मेव । 
सोममण्डरमध्येन गत्िसखस्य द्विजन्मन । 

ते ष सष्ठपय सिखा सयतेद्दियवुन्धय 1 
गता छमरसायुज्यमेकाप्यर्थनतष्परा' । 

शपरे चावमध्य च पचनार्चिं परचक्षते । 
सस्मिन्पश्च महाय वैश्वदेवश्च पर्वते । 


[ 2580 ] 





पम्नान्तु स्टू येपु पम प्रदीयते । [ 565 ] स्वाटीपाङ़ च गाई च मर्वे छस्मिन्मतिष्टिवा । 
कि) पर दृष्टे (ण मन्द्‌) 700 हेष्रमः --(1 | -- प्र ज्य (षणु ) 1०८ 25672568 --(1, 2567) 
2950 ) ॐ स्प्नित्रय (० श्टोय्र) -(7 2581) 613 जु नयति, 0४ 2४ नयतीति (० वि हि). 7 
+ सौः -(1 2552) ¶ च+ पण हि (ग 01 [सुघ्य 2 विप्रः 93 पूजितान्‌ -- (7 2568 ) 
नु) --( 2553) 0 कै नयनि (ण? नयसि ६) 4 21प्व7४5 60 यसाद्‌ (0? स) 613 कथ्यते ( {0 
++ + सत्रि -( 2504) © सुहुवद्च्‌, >+ अकू फी") - (य, 2569) + सु(कतच) गृ दुत, 
(ष्णि दुष) 209 [जदविपूताश्च (र [आपि नगवन्‌ ) ४८ 0१ दुर्हद (510), > 8 जुदुत्त (णत दुहुव ) --(7 


लया (10 त्रयो) - भ, ० 1८ 2555 -(1 
2555 ) @ दुधी --( 2556 } 7 पिच्छिग्राप्नि्तु 
प्रप्रालना, 09 चग उच्टि( रज "त्त )श्रात्निम्तु पा (णः 
९ एन्व्‌ 0). अ यास्यति (ण गच्छ) ¢ र्का 
योनिनिग्च्छनि --(7 2557) 279 [अुम्बुप्र (0 घुप-) 
~ (7 2228 }) 01.23 सर्दपां च, हिप्णण. ९ सवापिक) 
3341748 € “लसर (07? श्वान) -( 2559} द 
म्हानाग+ 69 यथापण्यम्‌ (0? मद्ापुण्यम्‌ }) ॐ हम 
(0 इन) > मदत्‌, >+ वर (0 परन्‌) -(1, 
22:20 } ॐ क्रये ( {ण नार) © यथान्‌ ( 07 युकरान्‌) 
(~ 561 } ¬ ज [भकतद्् (7? [अ]देन) 2 मद्रीपते 
(0? मघ्वा) -( 2962) 7) सष्रत्नि-, ¶ कोति, 
03 चष्रापनि (7 स॒षटाश््िष्‌ , --(1, 2१6६) ॐ, अन्निस्तु 


(८ अन्राति) 7 [आमिति 7 63 3५ मविमिः, 
+ ठ मष्यासमि (णः मनीजवि ) -- >+ ०0 10९5 
2१662868 -- (1. 2566 ) व आटुति+ ©3 आहुती 


(णिः निर्‌) 7 अदिकश्च, 003 2 चा) तरोप्रीति 
(£ अप्रीति). 623 कथ्यने, ॐ चोच्यते (णः कीर्यते) 


2571 ) 213 ४ पय (1० एप) - (1 2572) ¶ पावकः 
प्रमु; 0 पयनाप्रमो ›+ 29४ पावन प्रमु + + वचन 
{5 (५ पचन प्रदः --(1, 2578) 0४ स्मा 
2 दर्तुम्‌ (ध्नः घत्ुन्‌) 0७४ [अति (£ खदु) 
-- (7. 2574 ) 2+ याहुत्या (४ तत प्र) 09 24 
उपास्यम्‌ (णिः स्यैव) आ उपामा(¶५ "तीनो मया पुनः 
(५ "€ ०७४ 081} -- (17 2575} 7 पूवम्‌ 
( णिः सोऽयम्‌ ) © ओप।सनमिति स्मृत (णः 11८ एणः 
४०1६) --(7, 2576) 2 पूर्वम्‌ (० सर्वम्‌ ) 
शू स्याता, ©13 “ति -(7 957) 1 सवधार्य 


(५८ आवमथ्य) -(7, 2580) 7०7०४ 0 तेन 
(णते च) -(7. 2581) 61 गल्ला (0? गता) 
-- (7, 2582) 7 त, + नु (णः पील 8८्<०ण्ते च) 
-- (7, 2883 ) 279 ५ भैश्वदेव (६०८ द्देवश्च्‌) -( 
2584 ) ¶3 © ॐ गां 20 + स्यासेपाक्ध गृ( 3 
्कादिग पाश्च (ग ४८ एज एषाः), ए © [ऽदृषिः 


[ 497 ] 


40670077 7, 24०. 4 ] 


गृद्यकर्मवदो यसरात्तस्माद्रहपविस्तु सः। 
लपासन चात्रसथ्यं सम्य पचनपावकम्‌ । 
आहुर्वद्यविद फचिन्मतमेवन्ममापि च । 
भन्निदोत्रप्रकार ह श्णु राजन्समाष्टितः । 

+ श्रयाणः गुणनामानि बह्टीनाभुच्यते मया । 
गृहाणां दि पतित्व दि गृहपव्यमिति स्द्रतम्‌ । [ 2590 ] 
गृहपस्य तु यस्यासीत्तस्यासीद्ार्दपयता । 
यजमान चु यसु दक्षिणां त॒ गतिं नयेच्‌ । 
दक्षिणार्धं तमाहूस्त दस्षिणायवन द्विजा 1 
शाहूति सर्वमाख्याव हवन हन्यवाहनम्‌ । 
सर्व्प्यवदो बद्िर्गतश्राहवनीयताम्‌ । 
यस्त्वाचसय्य जुहुयान्मूटार्भ विधिवदिज । 
भावस्तथ्य तुये चाधि पचना प्रचक्षते। 
तेषां स आगतो वदि सम्य हत्यमिधीयते । 
भावक्षथ्यस्तु यो घद्धि प्रथम" स प्रजापति 1 
ब्रह्मा च गाहैपप्योऽभ्निल्लस्मादेच तु सो भवेच्‌ । [ 2600 ] 
दक्षिणाभभिस्स्वय रुद्र" छोधात्मा चण्ड एव स. । 


[ 2585 ] 


[ 2595 ] 


महाभारते 


सभ्योऽभ्नि- पञ्चमो यस्तु स्कन्दं एव नराधिप । 

षयि गार्हपर्योऽभ्चिरन्तरिक्षं च दु्चिण 1 

स्वर्गं आ्टवनीयोऽग्िरेवमभ्निव्रय स्ष्टवम््‌ । [ 2605 ] 
गरृत्तो हि गार्दपत्योऽभ्निर्यस्ाद्ुखा व भेदिनी । 
शर्धचन्द्राहृति ख यै दक्षिणाभिखथा भवेत्‌ । 
्वतुरश्च तव स्वरम निर्मल यन्निरामयम्‌ । 
तस्मादाहवनीयोऽभिश्वतुर्रो सयेज्रुप । 
लहुयाद्वारदपत्य यो सुव जयति स दविज. । 
लुददोति दक्षिणाम य स जयत्यन्तरिक्षकम्‌ । 
षएयिवीमन्वरिच च दिवं चर्पिगणे सह । 
जयलयाहवनी्यं यो ल॒हुयादक्रिमान्द्रिज' । 
आभिमुख्येन होमस्तु यसय यज्ञेषु वतते । 
तेनाप्याहवनीयस्व गतो वद्धिर्मदादुतिः। 

धा होमादोऽभिदोत्रेषु यज्ञे चा यत्र सर्वैश । 
यसादुस्मिन््रवर्न्ते वतो द्याहवनीयवा । 
यस्त्वावसथ्य लुहुयान्मूढार्धिं विषिवद्िज । 
स पु स्र्पिरोकेषु सपस्नीकः प्रमोदते । 
यश्राप्युपासते सभ्य विधिवसयवास्मवानू । [ 2620 | 


[ 26101 


[ 2615] 





अदमादवनीयोऽभ्निरा दोमाचस वै सुखे । 
09 2 च (£ दहि). -(1 2588) 7 © 
-कमेवदो, 20४ सह्ये (छण चये) 7 0 स्मृव (४ 
मु,स") -( 2586) 7 गद्य, © सद्य, + 
गद्य (0? प्यं) -(1 2588) 63 प्रकार च, ७8 
माण नु? ४ प्रकरण --(~ 2589) 792 सदा 
(4 मया), --(2 2590} 22 गार्हपत्यम्‌ (६ 


गृह" ) -- (7, 2591 ) ¶ [मक्षि (ॐ [भा(मीव्‌) श्य 
चस्ा^द्‌, © पसाच्तदू, 2 4 तस्य तद्‌, 25 स तस्माद्‌, 
2728 € तमन्तसादू ( 0४ वस्यासीद्‌ ), -- (1 5592 ) 
द्र“ यश्वाधिर्‌ (£ यस्त्तु). 4 यजमानस्य यलाद्धि (ण 
€ ए 791} -- (7 2598) 7 सद्‌ (णः 
तम्‌) 7 03 द्‌; + तु, वप 6 ते (ण 
४८ हट्व्ण्त्‌ त) 23 8 (52 (५ 25 200८) 
दक्षिणघ्वा्च मद्धि (0 ४6 ०5६ ४४1६) -- (1. 
9694) 4 आख्याता, ५ ©3 शति ७2 पचन, 203 
व्टन (ण दवन) 24079 € दम्य वै वर्नं स्यूत 
(0 € एण 09). -- 4.९८ 11०6 2६95, 
213 7९005 17९8 36142617 = 23-+ ० 1०९ 2596 
~ (+ 2596 ) © यद्वा (० यस्तु) -- ©$ ०7 
( एषा. ) 11०९5 2597-2618 = -- (7, 2597 ) ¶ आव- 
सथ्पे 7 यश्चापि, 72 ©: यश्चाभि" (93 भनि), धवय 
९. त्र वाग्नि 20 पाचनान्नि --(1, 2598) @ 3 सभ्यम्‌ 
--(7^ 2600 ) 24 धै, ^ तु (0 च) 613 
व्रसिन्‌ (ण वचसाद्‌) 03 2 हि (णः तु) ¶ 


{ 488 ] . 


--(7 2601) 
+ च (मः पः) 
¶४ [5 निष्‌ (ण 


61 ५ [ऽ ]मवच्‌ (40 मवेव्‌ ) 
७1 20 8 स्वय (णः स्वय }. 
-- (+ 2605 } 7 « सभ्याः. 


यस्‌) -- (7 २604) © द्चिण, 7 "णा, - {५ 
2605) © 9 22-4 स्वर्गम्‌ --(7, 2606) 6१ 
[ऽव, फणि वै, ज च (णः हि) - (7 260) 


चर्‌ (7० खं) --(1, 2608) 2 ४ (म 4 ) मवे 
(0 तत). 0748 €0 तु (णः यनू) 2 निराभयं 
(८ “मयम्‌ ) 7 चतुरश्रो यत स्वगं निर्भित्तोय निरामय 
--( 7, 2608) णः विषये (ण मेभरष ) ~ (1५ 2610} 
¶ जुदुया्रर्हपत्याप्नौ यो ञव जयते द्विव . - (7 2611} 
2 जुष्याद (£? रोति) 7 चुद्योति दक्षिण यस्तु (0 
८ एषणः एषा) --(1, 2612) 673 करपिगै 
(० चर्धिः) -(1, 2613) एर [भावनीयो 
भक्तितो, 4 द्क्तिमान्‌ (ग भक्ति) © नर» 2 
मयि (० द्विजः) -(1 2615) 7 ध दि (ण. 
[सपि ) 248 [माहवनीयस्तु ( £ यत्व }) 01 महयप्मन 


(7० पुति") -(17, 2616 ) & स्चि-( णः योऽपि ) 
18 यथ्ोया, 2४ यच्नाये, 2180ः् €. यैवं (7 
येवा) --(7, 2617} 203 सर्च (० सिन्‌) 4 


स 9 तेन (ण ततो) 
(7 शि) (£ मृटास्चि) 
(७ तु) 
पिके 


-- (1, 2618 ) 7 युखापनि 
-- (7, 2619 ) 20 बै 
ध लोके तु (० -छोकेपु) ४ सस 

-- (7 2620 ) ‡ [अम्युपानते ~ { +~ 


आन्धमेधिकपर्व 


जयेव्स वाद्य सर्द वया स्ठृपित्तमामपि । 

भअप्रीनामय वाध्नस्तु यस्य होम प्रदीयते । 

हृष्टो मवति सर्वाभनिरमिहोत्र च चद्धवेत्‌ । 

श्रयाणा यजमानस्य षातुरदोत्रमिति स्रवम्‌ । 

षो इस्येव वरिपादो वै विषादो दु खमुच्यते । [ 2695 ] 
टु ख चाप्रयं प्रोक्तं वाप दि नरक विदुः । 
तस्मै त्रायते दु खायजमान इुठोऽनर 1 
चस्नान्ु विधिवव्मो्तमभिदोतमिति तौ । 
यदुमिहोटर चष्ट वै ब्रह्मणा रोकक्वणा । 
चेदाश्राप्य्िदोव्रार्थं जनिरे म्बयमेव तु। 
भभिदहोत्रफडा येद्‌ न्रीरत्रचणर श्चुचम्‌ । 
रतिपुव्रफडा दारा दानमोगफर धनम्‌ 1 
त्रिवेदमश्रमयोगाद्निदोत्र प्रचर्वते। 

ध्रग्ययच साममि पुण्यै" म्याप्यते सूसयुतरै । 
वमन्ते ब्राद्यणस्म खयादाधेयोऽप्नि्नराधिप 1 
वमन्तो घ्राद्यण प्रोत चेदुयोनि स उच्यते । 
भलत्याघेय तु येनाय वसन्ते छ्छ्यिते नूप। 


[ 2680] 


[ 2635 ] 





2621 ) 64 2 -+ स॒ जयेद्‌ (ण पण? ) 
षयो 23 यामय, 24 दुर्जय (धः व्यय) © 
सपि (70 प्व) © तया श्तपि-; 3 तरयाप्युषि-, 7४ 
तया चरधि-( प तयापि) -(7 2622) यतो 
(० यस्य) ४ प्रतीये (णः प्रदी") --©61 ०. 
11० 2623-26%5 -- (1, 2623 ) 6: 217५ पवा( 24 
न्यो ोचनिर्‌ -- (1 2624) 62 प्राति, 22 घ्रामादे, 
(०५ 1४7) ४5 2705८) व्राननादै ( एदल) , ०३ 
€ श्रायाय (1० प्रया) 22-+ चाप्निदोघ्रम्‌ (1० चातुर्घो" ) 
24 अतरिम्मूनः (10 श्वि न्यूनम्‌) -{7. 2625) © 8 
214 हो पत्येष, एष्ण), ८0 दहो श्ययेपु 09 विवादो (ण 
विपदो) -(1 2626) ¶ ©2 > तावग्रष (ण तापत्रय) 
५ च (ण हि) --^ध्टिः 1016 2626, 61 > ठि {प 


माध्यासं चागदवमाभिमीोतिकमेव च । 
एतत्ापच्र्यं प्रोक्मास्मविद्धिः परतप ) 
[(7+ 1) 063 भापिमूतिक्म्‌ ] 


-- (1५. 2627 ) © > 29 यम्नाद्‌ -- (7 2628 ) 6४ 
भु -- (1५ 2630) ©1 -होत्राश्च (5) © न्हो्त्रं च, ७४ 


८४ म 


दोत्रात्ु,+ ज (2 2५7) होत्र तु (ण -दोत्रार्थ) -- (7 
2632 ) © 27 नारी (८ दाया) 7५ धानामोग $ 
© # दचमुक्त-, 2 दानहोम (० “मोग }) --(7 
2633) © 272 $ प्रचश्चुते (0? प्रवते) -- (1 
2635 } ‰ © [मालान्‌ (0 स्याद्‌ ) -( 2636) 
01 + 2 हेयो (० प्रोक्तो) 728 बह्म (ण 


बेद) -(1, 9097} 23 अ्चिर्षार्नं (810), + भ्याभान्‌ 


[ ^ 77€06> 1 ० 4 


वस्य श्रीर्वह्यवरदधिश्च प्राद्यणस्य पिवर्धते । 
कषग्रियस्याप्निराधेयो भ्रीप्ने ्रेष्टः स पै चरूप। 
येनाधान तु ै प्रीप्मे क्रियते वस्य वधते । 
श्री प्रजा पद्रावद्ैव वित्त तेजो वरु यद्वा । 
एरदात्रेऽ्य वैश्यस्य द्याघानीयो इुवाद्रान । 
दारदात्र सय यद्यो वैदययोनि स उच्यते । 
दारयाधानमेव यै क्रियते येन पाण्डव । 
स्यापि श्री प्रनायुश्र पदावोऽ्थैश्च षते । 
पदाव स्यं एवैते व्रिभिरदेडैरट्डृठा । 
अभ्निदोत्राख्यवतन्ते यैरिद धिते जगच्‌ । 
ग्राम्यारण्याश्र पदरावस्रया वृक्षास्तृणानि च । 
फलान्योपधयश्वापि दय्िदोत्रहने हि वः! 
रसा सखेदाखया गन्धा रत्नानि मणयस्तया । [ 2650 || 
राञ्नानि च टोदानि एभिदोत्रकृतेऽमवन्‌ । 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो मीमासा न्यायवि्र' । 
धर्मशाख्र च तरसर्वमध्निदो्रकृते कुवम्‌ । 
खन्द दि्ाश्च छव्पाश्च तया ्याकरण नृप । 


[ 2640] 


[ 2645 {| 





(ण "पेय ) ©1.3 [ऽनष (9? नृप) - (1५, 1638) 
2 पृष्िश्च्‌ (0 -शृद्धिद्य्‌). 08 ब्राह्मण स्च (70 णस्य) 
- (7, 2639) 7४ 02 9्येषठे 7 तथैव च, 2 स 
उच्यते (0 मवै नूप) -- (1, 2640 } 218 योज्या 
धान (0 येना) -(1 2641} © ४ (० 
ए ) प्रहा (नः प्रजा) -(7 2642) 4 शरदराप्रौ, 
0५13 श्तौ; 09 "सति (ण श्रत्रे) 4 623 तु 
(प ऽथ) 61 [सुपि (णः हि) © [माुषानयो 
(56), 2 [अ प्यापेयो (ग [सा धानीयो) - (1५. 
2643 ) 4 7 दरद्राप्र + 4 रात्रिः, © शद्राप्री (ण 
ष््राव्र) -(7 2644) ज चैव (णः येन) -(7 
26045 ) 69.9१ त [आयु (0 [भुपि) 0४ 2 प्रजा- 
पुष्टि, 2 श्वाय (८ श्युश्च) ध चैव (त ऽरयश्च) 
-- (7, 2647 ) 73 तैरेव (प भैस्दि ) ©४ यैररिद्वियमौर्जगव्‌, 
2" यैरि प्रीयते ज" (णः ४४८ 2०9 91६) -- (1, 2648) 
72 शक्ल (णः वृका) --(7, 2649 ) 2 $ [भौ ]पपयद्च्‌ 
24 फलानि च बहून्यासन्‌ ( णः ९ एषणः परवा) 01 2 
अभ्नि, 208 चाप्नि (णः द्यपि) 7 होत्रे © हविः; 
ध्ण्चता› # कृत; 23 चहि( प्रहिता) -(य 


2651 ) 2 कांचनाचानि (तण निच) ष्च (णः 
हि) 9 09 22 मवेत्‌, 0 कृत (70८ ऽमवन्‌ ). 
~ 23 ० 110९ 2652-2653 -(1, 26652) 


ल्प्य पप त 0 ॥06 एणः पणाः ल वेदाश्चैव च 
सर्वद (7० € ए09 917) -- (1 2654) 49 61 
५ रिष्ठा, 79 कत्पशय 0 क्स, 0.3 तथा म्याकट 


[ 439 ] 


47९ 1, ० ४ ] 


शाख ज्योतिर्निरकतं चाप्यभ्भिहोच्रकृते कृतम्‌ । [ 2655 |] 
तिदासपुराग च गायाश्रोपनिपतच्तथा । 

भाधर्वणानि कर्माणि चाभचिदोग्रङृते कवम्‌ । 

यदचैतस्यां एथिन्या हि किंचिदसि चराचरम्‌ । 
तरसर्वमन्निदोत्रसय कृते खष्ट स्वययुवा । 








मराभारते 


सर्ववेदनिरुक्तानां निरुकश्षिमि कृतम्‌ 1 

वेर्थं षएथिवी खषा संमारा्थं तयेव च। 

हृष्मार्यमथ यूपाथ घ्रद्या चक्रे वनस्पतिम्‌ ! [ 2675 ] 
मास्यारण्याश्च पावो जायन्ते य्ठकारणात्‌ 1 

मनघ्राणा विनियोग च प्रोषिता श्रावण तथा । 





शभनिदोत्रसय वरदस पौ्णमासस चाप्यथ । { 2660 ]} भनूयाजप्रयाजाश्च मरतां श सिनस्तथा 1 
धूपेटिपञ्चुवन्धानां सोमपानक्रियावताम्‌ 1 उद्रातरशवैव साना वै बचिप्रस्थानमेव च । . 
तिथिनक्षत्रयोगानः सु्तैकरणात्मनाम्‌ । विय्णुक्रमाणौ मण दुक्षिणावग्थ तथा । [ 2680 ] 
कारस्य वेदनार्थं तु ज्योतिर्न रत पुरा । त्रिकालमर्थन चैव स्थानेपुपट्व तथा । 
भ्रग्यज्ु साममघ्राणां छोकतक्वायैचिन्वनाव्‌ 1 देवताग्रहणं मोक्ष दविषां चवण तथा 
प्रल्याप्िविकल्पाना छन्दो ज्ञान प्रकसिवम्‌ । [ £665 ] नावलुध्यन्ति ये विप्रा नन्दन्ति च पशो्धम्‌ 1. , 
वर्णाक्षरपदार्थानां सधिलिङ्ग विवक्षिवम्‌ 1 ते यान्ति नरकं घोर रौरव तमसावृतम्‌ । ~ 
नामघातुविवेकाथै पुरा म्याकरण कृतम्‌ 1 एातवपैसदसराणि तत्र स्थिर्वा नराधमा । { ‰685] 
पूपवेद्यघ्वरायै तु प्ोक्षणश्रवणाय तु 1 कफरिमिमिर्भक्ष्यमाणाश्च तिष्य" पूयश्लोणिते । 
स्घदैवतयोगा्ध शिक्षात्तान भ्रकस्पितम्‌ 1 यूपास्त॒ मघ्रसंस्कारैरेषां वै पदावस्तथा । 
यत्तपाच्रपचवित्रार्थ द्रग्यसमारणाय च । [ 2670 ] यजमानेन सहिता स्वरम यान्ति नरेश्वर ! 
सर्वयदविकल्पाय पुराकखप प्रकस्पितम्‌ 1 यावस्कारु हि यज्वा वै स्वर्गलोके मीयते 1 
मामधातुचिमक्तीनां तच्वार्यनियमाय च । तावत्कार प्रमोदन्ते पश्वो श्चध्वरे हता । [ %690 |] 
णानि च, - (7 2655 ) 1.80प०४ 70 01 79 68 28 18 -विमक्तानां 214 तत्वार्थ © -नियमानि (ण माय), 
ज्योतिर्घानि, ४ ज्योतिश्रस्न ¶ हि, 23 ०, (ण -- (1 2674 ) ७8 विद्धि तां, ए पृथिवीं 08 #+ सष 
[अ]पि) 27 मवेत्‌ (0 कृतम्‌ ) -- (1 2656 ) - (1 2675 ) ¶ सुगर्थम्‌, 02 ४५ शज्या्म्‌ (0 इषमा"), 
2/8 ५ इतित 41 01 + -पुरणाश्च्‌ 28 वा (ग 0७४ सर्व- (ण अथ) 9 + वनस्पतीन्‌ --( 7. 2676) 


- (1. 2657) ©18 अथर्वणानि 
2 मवेत्‌ ( 07 कृनम्‌ ) -- (7 2658 ) 7 [एुनत्स्याच्‌ , 
01 24 तस्यां (ग [एकतस्यां) 0 तु (ॐ हि) 
-- (1 2660 } 8 प्णमाप्तस्य -- (+ 669 ) 61 


+€ 8६८०पव च ) 


-कप्णाप्मिक › © "णातममक -- (7 2668) 2 कालप्त- 
(0 कारस्य) 4 तज्‌ (ष त्रु) च+ छण, (ष्फ) 


00 प्ल 208४ 91६ ण्‌ 10, ५९ एषणः णः ग 110९ 
2668 ¢" ज्योतिशंनि (ग शन) -- (1, 2668 ) 7) 
-मिक्त्पा्थै 4 शब्द (£ छन्दो ) -- 4 ताः 110 2665, 
ध्‌ २९०१9 11०९8 2670-2672 -- ( 7, 9666 }) ४ सर्धि 
09 -डिगि 7» स्षपिकिगविवक्षतु, 61 "गविवक्षितां, ४५ 
“गिमक्तिति (ग धल ०४ पणाः) -- (7 2667) 
र -िकर्यार्थम्‌, 9 -विपेयाथ (० -विवेका्थ) ¢ शद 
(ण पय) 018 पुराणकरण स्मृव (गः ५९ ०३४, 
अ) -(1 2668) ॐ यूपवेदध्वरा्थं वु; 
श्ेवस्वरा्थं घु (७ ४४८ एणः 191 ) ¶ 3 प्रोक्षणश्रा- 
(४ "ण भाफेवेणाय तु, 00 "णाशधवणारके, © ४ 
"णाश्रवणाय तु --(7, 2670) ७98 + समरणाय. 
(7 2671) 23 -विक्सार्थं (णः लाय). --{7, 
2672 ) ©" नानापाद्च- (र नाम") ७५. -िकर्पानां , 


79 सूयते (ण जा) + याग (४ यञ्च) -(7+, 
2677 ) 7 प्रेपित्त भवण› १४ 8 ५ प्रपिता ४ “ध ) 
वण, ७.१ प्रफितभाप( 0 "व )क, 20788 € प्रेषित 
अवर्णं - (7, 2678) 7 98 अनुज्याजांश्च मस्ता, 
64 मनूज्याजाश्च प्रयाजाश्च ( फएल्षःपलाय6) (गः ४6 
एठः पवा) 7 2५ शास्तन (" दसिनख्‌) -- (7 
2679 ) 28 उद्वात्र, + उद्रातुश्च्‌ (0 दृ) ४ 
उद्वादृत्व च साम्नां म (0 पाल णण एश) 69 प्रति 
(णः बलि )* - ^ धटः 11०€ 9679, वभ 1643 1० 
2682-2684, प्शुश्थ्रण 11०९8 2685-2684 9 16 
%681 ~ (7, 2680 ) 68 कमणाद्‌ (० "ण ), 7 
दक्षिणावद्थस्‌ -- (7, 2681 ) + [उपव (० "इत ) 
-- (7 2682) ग अवण (णः महण) पप चैव(ष्ण 
मोक्ष) 0 24 सपण ( {० धवण ) -- (7, 2685 ) @ 
इत ४ पत्र (प विला) -(7 2686) ते 
(0 च) -- ^ तटः 106 2686, &1 $ >९५त्‌ 1०९ 
2690-2695, -- ( 1, 2687 ) ४, सोपध्या, 28 रक्षा षै 
(ॐ पयां बै) --(1, 2688) 7 ७1 सदत, -- (2, 
2689) 7 यज्या + सग (हण -स्वगं), -- ^ 
11०९ 2689, @&1 3 105 ॐ 
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आश्वमेधिकपर्व [^ [एचण्वार 1, 7० 4 


दृता यूपत्वमिच्टन्ति पञ्ुरव पदावस््रथा 1 तत्सर्वं सम्यगाहय चादित्ये स्थापयाम्यदम्‌ । 
तृणानीच्छन्ति दर्मत्वमोपध्यश्च हरिष्यवाम्‌ । मया स्थापितमादिस्ये लोकस्य सुकृत हि तत्‌ । 

सोमत्व च टता सर्वा वेदित्व वै वसुधरा 1 धारयेत्तत्सदख्ा् सुकृत द्यम्निदोत्रिणाम्‌ । 

यस्सा पथुत्वमिच्छन्ति पदयाव स्वगटिप्सया । यावत्कार तु तिष्टन्ति रोके चाप्यभ्निदोत्रिण । [ 2715 ] 
सम्मात्पद्युवधे र्दिसा नाचि यजेषु पाण्डव । [ 2695 तावत्तेपा हि पुण्येन दीप्यन्ते रविणाम्बरे । 

भर्हिमा वैदिक करम घ्रह्यकर्मैति तर्स्श्रवम्‌ । स्वे स्वर गताना तु ीर्याद्भवति वीर्यवान्‌ 1 


वेदोक्त ये न कर्वन्ति दिसादुखा क्रतु दिजा । 

यद्य श्रूद्रत्वमायान्ति प्रेय चण्डाटतामपि । 

गावो यज्ना्मुत्पन्ना दतिणा्ै व्यव च। 

सुवण रजव चैव पानी ङुम्मापेमेव च । [ 2700 ] 
दर्मा मख््रणार्थं तु रक्षसा रद्नणाय च । 

यजनाय द्विजा स्टालारका दिधि देवता । 

क्षत्रिया रक्षणार्थं तु भैदया वार्वानिमित्तत । 

शुधरपार्य त्रयागा तु श्रूद्रा खटा स्वयसुवा । 
एवमेतजगस्म्वमभनिदो वकने कृतम्‌ 1 { 705 | 
नाचवुभ्यन्ति ये चैवन्ररास्तु तममा दृता । न स्याज्य क्षणमप्येतद्भदीतम्य द्विजातिमि । 
ते यान्वि नरक घोर रौरव नाम विश्रुवम्‌ । बृद्दत्वेऽप्यभ्निदोग्र वै गृह्न्वि चिषिवद्िजा 1 


| चच्र ते घ्युपयुजन्ति द्यभ्रिहोव्रस्य यत्फरम्‌ । 

॥ 

। 

1 
ररवाद्िप्रमु्तास्तु क्रिमियोनिं चजन्ति ते 1 | शुद्राग्नाद्धिरवा दान्ता सयतेद्धियवुद्धय । 


समानरूपा देचाना तिष्ठन्स्याभूतसछवम्‌ । 

दयाभिना च ये पैचिदृन्ते द्यभ्निदोत्रिण । [ 2720 ] 
न तेऽभ्निहोत्रिणा खोक मनसापि चजन्ति यै । 

वीरघ्नास्ते दुराचारा सुरा नराधमा । 

विकटा व्याधिताश्चापि जायन्ते श्रुदयोनिपु । 
तस्मादरप्ोपितर्मिव्यममिदोच्र द्विजातिमि । 

होतव्य विषिवद्वाजनरुध्वैमिच्यन्ति ये.गतिम्‌ । [ 2725 ] 
आ्मवत्तत्र मन्तव्यमस्निदोत्र युधिष्टिर 1 





ययोकमस्निदोताणा चुश्रपन्ति चये द्विना । पद्चयन्नपरा नित्य क्रोधलोमविवर्जिवा 1 [ 2780 ] 
वैद सुदुत चेष्ट दत्तमप्यापिव भयैव्‌। [ 2710 ] द्विकाटमविथींश्रैव पूजयन्ति च भक्तित । 
एवमिष्ट च पू्दं च यद्धि कियते नृप। वेऽपि सूर्योदयप्रग्रविमानैर्वायुवेगिभिः+ 
त्रावत्वाट वसेयुम्ते पदवश्चापि रपिता । ५४ [पयु दि, 08 2५ ते माद्य (णः तेर्षाषहि) 198 
। रिरे -(7, 2717)7 68 28 नते, ॐ स्व्गाच्‌ 
-- (7५ 2690) + दि (ग त्र) -(1, 2699) | ९ र ॥ ह 
७.० बहिम्लम्‌ , आ०व०४७ ८०, न्दिन्‌ ( 1०८ दमम्‌ ), | ( लगे १: ^: 44 लग (1 सी) ; ? निलाद्‌ (८० 


वीर्याद्‌ ) --(1 2718) + [ऽवृम्बुप (णः क्षप ) 023 


(८?) - (7, 2696 ) 612 तत्न ( 0" तत्स्मृतम्‌ ) भुजति, © मुजीत, 29 -युज्यति 2 च (0? हि) 


श्र यै(गिच) -(7 2693) 4 मर्वे(5५) © तच 

-- (1 2698 }) 8००९ 288 चटय्ताम्‌ -- ( 612 नद्‌ (1० यत्‌) --(7 2719)  वेनां (ण 
2700 ) + [मपि ( छ [एव ) © पात्र (त पत्री) देवानां ) --(1, 2720) 7 063 वय (9८) (ण चये) ¶ 
-- (7 2701 ) ©2 ज्य (एृ] ) हण) चत एच [णा वा? 03 च ( ४८ हि) --(1 2721) 8 हि (ण 
छ? ८ {9८ एतत या ० {7९ 2708 --(7, 2702) ते) © लेके 228 नेः वै) -(* 2799) 
29 नुवि (ण निवि) -(7 2708) 70४ ण्ब्‌ (ण विरक्ता (10 वीर ख) 7 मदोद्िक्ता, 913 ददिदरासतरु (ण 
पज्‌) --(1, 2706) †7 ना( 7५ म जानति (0 दरिद्रा) --(7 2724) 7 चाप्रोपितेर्‌ (ग 
“मुष्यनि }) ++ यच्‌ (ण्य ) 7 © वेदान्‌, 61 चैव; अपरो) + 628 दयक्नि (ग उनि) --(1 2725) 
© शत (9०) ( णः शेतन्‌ ) -(7, 207} द प्र (ण 200 8 चेद्‌ (णये) 71 ऊर्ष्वा गच्छति ये गतिं (0 € 
ते) -(7, 2709) + दत्राणि -(7 2710)? तु १०9 081) = -- (1, 2796 ) 62. 9 मात्मवन्नावमतम्यम्‌ » 


चच, 0१ 2 ४ तु दत्त (ण दत्त घ्ू-) --(7, 2712) ¶ 2 8 “ज सव्रमेतत्स्याद्‌ (णि € एणः प्राः) -- (7 


७४ तु ममाद्य (ण मन्यगा ) ४०0 आदरिस्ये (९ चा") 2727 ) 7 एतद्धि? © ज धयेतद्‌ ( 0" अप्येतद्‌ ) © 
- (1 2713). 7५ 3 हि यच्‌, 03 दिति, 22 8 षन प्रगृहीत > ©3 8 7 ग्रहीतन्य ~ (7, 2738 ) © पृथक्ते; 
(ग दिव्द्‌) -(7 2714) 7५ © स (0 तत्‌) 2 8 वार्पक्ये (ण पृद्धते) 13 श्ये (मवै) 1 


--(7, 2715) 6४ हि(ण्तु) 7 63 2 लोकाद्‌ | प्थक्त्रे तश्रिष्टोत्रानै --(1, 2729) 7 शदरान्न- (ण श्राद्‌) 
(० ठोके) -(1, 2716 )4 तेजोस्य, 0 ति वद्धिः, - (1 2730 ) 79 08 प्ता (ण पया) 63 रोर 
56 [ 441 ] 


¢ 70670 7, ० 4 | 


मम रोके प्रमोदन्ते ष्षटरामा च युधिष्ठिर 1 

मन्वन्वर च तत्रैक मोटिव्वा द्विजसत्तमा 1 

दृ मायुण्यफे छोके जायन्ते द्विजसत्तमा 1 [ 2785 ] 
गाऊारिवाप्नयो ये च श्चुदरान्नादिरवा सदा । 
पफरोधरोमविनिमु्ता प्राव सजानपरायणा 1 
यथोक्मभि्टोतर पै जद्धते विजितेन्दरिया । 

आतियेया खदा सौम्या द्विकार मत्परायणा 1 

ते यान्तयपुनराद्ृसिं भिरवा चादित्यमण्डरम्‌ । [ 2740 ] 
भम छोक सर्पतनीका यानै सू्येभदयप्रमैः । 

तत्र बारार्कसकादा कामगा कामरूपिणं 1 
पेश्व्ैगुणसपन्ना क्रीडन्ति च यथासुखम्‌ । 

एष्येषा द्यादिताम्नीना विभूति पाण्डुनन्दन । 


महाभारते 


युधिष्ठिर उवाच । 
श्क्रायुध नमस्तेऽस्तु देवेडा गरुढध्वज । 
वन्द्रायणविषि युण्यमाख्याहि भगवन्मम । [ 2750 ] 

अगवानुवाच 1 

णु पाण्टव तस्वेन सर्वपाप्रणादानम्‌ । 
पापिनो येन दुष्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सर्वदा 1 
ब्ाद्यणः क्षत्रियो वापि परैश्यो वा रिवत्रत । 
यथावत्कर्मुकामो यस्तस्येय प्रथमा शिया 1 
शोघयेततु शारीरं श्च पञ्चगज्येन यश्रित" 1 
हारीर कश्चपक्षान्त तत कुर्वीति पावनम्‌ । 
शयुदधवासा शचिर्मूत्वा मौञ्जी मघ्नीठ मेखराम्‌ । 
पाखाद्रादण्डमादाय म्रक्यचारि्रते स्थित । 


[ 55] 





ये च देवश्चुतिं केिनिन्डमाना दयबुद्धय । [ 2745 | कृवोपवास पूर्य तु श॒मरतिपदि द्विज । 
भ्रमाण न च कुवन्ति ते यान्ति द्यक्षय तमः । नदीस्रगमतीर्थषु शचौ टेश्े गृषेऽपि वा। [ 27601 
भरमाणमिविदास च बेदान्ठर्वन्ति ये द्विजाः । गोमयेनोपङितेऽथ स्थण्डिछेऽभ्ं निधापयेव्‌ । 
तै थान्स्यमरसायुज्य नित्यमास्िक्यबुद्धय । भावारावाज्यभागौ च प्रणव भ्याहतीखया । 
वार्ैश्वापि पञ्चैव हुत्वा सर्वान्यथाक्रमम्‌ । 
(गणन. सस्याय विप्णवे चेति ब्र्ठर्षिम्योऽथ ब्रह्मणे । 
क्रोप- - (1, 2781 ) 68 # 8 सतिर्थिं शध भोजयति 27-+ अभरिद्येतरप्रश्रसा( ४8 “छंसन ) - 447 १० च 


( "ण पूज" ) 213 3 स (णः च) 
शक्तित (70 मक्तिति" ) -- (1, 2784 ) 7 02 मोदिता, 
© मुदिता, ५ मोदते -- ५ छप (191. ) 1०९ 21785 
-- (7, 2735 }) 7 © 23 मवति (0 जायन्ते) 23 
पुगवा- (0 -पत्तमा ) -- (7 3786 ) 7 शीखािताञ्नयो 
(0 माञाः) -(1 2787) ©: व्रतत (0 प्रात्त) 
-- (1 2738 ) © जुद्रति 3 8 सयततद्रिया (० विजि) 
४ ये जुद्रति जिविद्रिया -- (1 2739) © सत्रिथिया 7 
सम्यग्‌, 0४ सौल्या (5०) (10 सौम्या ) 7 नारायणपरायणा › 
4५ वाद्रायण (0 ४८ ए०5 ए) -- (ज 2740) 
५२ सुर्यस्य (० चदिल्य-) --(7 2742) 7 © 
न्वासिणि (णः -रूपिणि ) - (17 2743) 7 68 सुख 
(0 -गुण ) ध क्रीटते -(1 2744) पः शुरैपा 
(० शत्थेपा) 7) 61 स्त्येपास्या( 61 “मा }हिताभ्रीनां 
--(1+ 2745 ) 622 शर्तं केचित्निद( ©‡ “च )माना शछर्ति 


७9 मक्ित , 242 8 


दूर्प्यत्यदुद्धयः -- (> 2746 ) 7 प्र- (० च) एष 
ये (प्ते) फ, [इर्‌ (श्म हि) ७०० ते यादी- 
हापि दुर्मति (०८ € ०७५. ण) -(7 247) 
01 सयीश्च; © स्वान्दि (फर कुवन्ति) कीः 8 वेदरान्वि 
भरास्वाघ्वतन्‌ (० #6€ ०5६ ष्‌ }) = ~ (नेग ०. 


“~ 61070841 


क 22 + श्री(धः ज्य ची पैष्णवधरम॑- 
शाण, 08 पमश्चाम्न+ ण रिप्णुधम -- 4वु श्वगण 


99, ग५ 108, © 9 + 98, 0४ 109, 3 15, 
४४ 9 --(1, 9749) 7 योने (० देद्य) -(1. 
2760 ) 24 चद्रायण- 7 पुरुषोत्तम (9८ मगवन्मम ) 
~ (1 2751 ) ह सत्येन ( ८ तत्वेन ) -(1“ 9753) 
14: 8 वैश्यः द्यद्रो (६०८ वापि वैद्यो) - (7, 2764) 
7५ [ऽय (णः यस्च) 9 यन्मन्ये (‡ग तस्येय) ¢ 
म्रथम (ण शमा) - (7 2755) गप ज्ोषयेत्स्व दरीर 
तु, 7 ^त्ववश्चरीरे त्वत्‌ (0 € एा0ः 081) 20 
मत्रित ७४ परचगन्धैरत्नित -- (7, 2756 } © सश्चिर" 
(प दशर) 7 ७8 कक्षपक्षौ (0४ रक्षां) तत्त कुर्वन्‌ 
61 ४५ 29078 ९0 सा्चिरः कृष्णपक्षति (© शषौ ठ, 
+ [ भरर ५ ] श्य, त्‌ ४७ €प, च्चे तु (ग 0८ 
एप छाः) 209 8 दुर्याज्त (0 कुर्वीत ) © ४४ 
(5५2 7" ) वापन (‡9 पावनम्‌ ) 7 08 शिरसो वपन तथा 
{० ४९ ए०ञ, पषा) -- (7, 9 ) 619 द्युञवासा 
(प्न शुद्धा) -(1, 2788) 28 पटाश्च-, 2 
पाराद्च 62 + ब्यचारी -(17, 2759) 24 
-पअतिपद ¶ द्विजाः -(7 2760) 69 देशेषु (ण 
-तीयेदु) 7 नदीषु सम्परेदेषु (0 धा एणः 791) 
- {८ 2761 ) 0७४ छिततिन (£ -रितेऽ्य) --( 
2762 ) 4 203-+ प्रणव- 7 © 214 ग्याहृतिं - ( 1५, 
2763 ) ©1 3 2१? + वारण (1 र्णा) (णः 8 ) 08 
(सपर ४५ [रुव (ण [एुव) --(7, 2764) 730४ 


[ 442 


आन्बमेषिकपर्च 


विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्य प्रजापचय एव च। 
पदूत्वो सुहुयादश्रायायश्चिचाहुतिं द्विन । 
ठत" समापयेदर्भं शान्ति छृन्वाय पौष्टिकम्‌ । 
प्रणम्यापि च सोम च मसर एत्वा ठयास्मनि । 

नदीं गत्वा विवि्ाः्मा सोमाय वरणाय च । 

साटित्याय नमस्छ्वा तव खायात्समादित । [ 2770 ] 
उचीर्योदुकमाचम्य स्वासीन पूर्यगोमुख । 

प्रागायाम तव द्त्वा पदिरैरमिपेवनम्‌ । 
आाचान्वस्वमिवीसेत चोर््ययाहु्दिवाकरम्‌ । 
ृठाज्नटिपुट पश्वारङु्याचिव प्रदक्षिणम्‌ । 

नारायणवा सद्र वा वरह्याणमय बापिषा। [2775] 
वारुण मघ्रद्रूक वा प्राग्मोजनमथापि वा । 

घीरधरग्ेपम चापि तथा चाप्यघमर्प॑णम्‌ । 

गायत्रीं मम चा देवीं साचित्रीं चा जपेत्तव । 
ठवश्राष्टाटश्च वापि सदस्रमय वापरम्‌ । 

ठठो मध्याष्टकाटे च पायम यावक हि वा । [ 2780] 
पाचयिस्वा प्रयत्नेन प्रयव सुममादित । 
पात्र तु सुममादाय सवर्णं राजवतुवा। 
ताच्न वा न्मय चापि शौटुम्बरमयापि वा। 


[ 2765 ] 


हि 
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बृ्षाणौ यारियाना तु पर्णेरार्रकुत्िमै । 
घुरकरेन तु गुतेन चरैश्च समाहित 1 
म्राद्यणानः गृहाणां तु सप्ताना नापर घजेच्‌ 1 
गोदोदमात्र तिष्ठेत्तु वाग्यत सयतेद्धिय । 
ने हसेष्य न पीदख्च नामिभायित वा खियम्‌ । 
षषट्रा मूत्र पुरीप च चण्डाटः घा रजखराम्‌ । 
पवित च तथा श्वानमादितल्यमवखोकयेत्‌ । 
यो हि पाटुकमारद्य सर्वदा प्रचरेष्टिज । 

ठ दृष्टा पापकर्माणमादिस्यमवरोकयेत्‌ 1 
ततस्त्वावसय प्रा्ठो भिक्षा निक्षिप्य भूतले 1 
प्रक्षाल्य पादावा जान्वोदखरावाङूरषर पुन । 
आाचम्य वारिणा तेन व्ठं विप्राश्च पूजयेत्‌ 1 [ 2795 ] 
पन्च सप्ताय वा ऊर्याद्धागान्मेक्षस्य तस्य वै । 

तेषामन्यतमं पिण्डमादिस्याय मिवेदयेच्‌ । 

घरद्धणे ष्वाप्नये चैव सोमाय वरुणाय च 

विश्रम्यश्चैव देवेम्यो टद्ादृन्न यथाकमम्‌ । 

शवदिष्टमथेक तु व्चरमाव्र भकल्पयेच्‌। [ 2800] 
सद्भुल्यम्रे स्थित पिण्ड गायग्या चामिम्रयेव्‌ । 
सङ्कुटीमिख्िमि पिण्ड प्राक्नीयासमाद्युख शुधि । 


[ 2785 ] 


[ 2790 ] 





[पप्र (७ [भुनति) 7 6४ [ऽपि (० भ्य) -(7 
2765 } 20 » [आपि (० [द ) 61,2 ज [ऽय प्रजा 
पत्ये वया, 2 स प्रनापतयेपि च (फ ८ १०५६ #21६) 
- (1, 2766} ©1 3 पटूत्वा » 2५ पदूदुत्वा व ८ 
प्रायश्चिनाष्रनीम्‌ 61 8 द्विजाः - (1 2767) © 
सङ्गी © ४ पौिकीं -(1 2768) ७.3 वार्ध 
(एफ 0०50 ) 003 3 दिग््वा ©3 + दत्ता त 
दिग्ब (0 घृत्वा) 91.2 ययाटमानि;, © [अय बत्मनि 
-- (1. 2769 ) © 3 विद्ुद्धात्मा, © विविक्तातां थः $ 
न्कांता, ज मियुकराय (०४५2 "५ त्मा) (0 विवि- 
ष्कारमा } --(1. 2770) 2{+ समावृत (0 "दहित ) 
--(7 2771) चाप्नीन , >+ स्वा (0 स्वा) 
2 पूवनोमुख (7 2773) 1 ० च -(1 
2774) ©1 2 स्पित्वा (८ पश्चात्‌) - (7 2775) 
७1 वच (० ५८ प्णत्पे वा) 7 08 स्वाध्याय (धप 
गघ्याग ) बाह्य ¶ चया; + [अत्यय स्वाध्यायमेव वा (07 ८४९ 
०७४ 8) -- (7 21776 ) #7-+ सारण (४ “ण्य ) 
(णप वारुग) 7 यम © फ+ मम (णः मनर) ध्र 
243 8 च (प ४८ 8 वा) 2 8 0, € ०5 


041६ 87त ८०6 एण णवा जम [ण्ट 2777 --(1 
2777 ) 63 दीरम्तम्‌ (0? प्रम्‌) च (णवा) 
-- (1, 2778) © 3 ४ ठेवीं वा (ण त्व ) 20 $ 


लो जपेद्‌ ( ए पण्ड्‌, ) -- (7, 2779 ) © 3 + दति 


2 


वा(2+ च) (£ ततश्च) + च (ण ४९ ष्वा) 
73 च (0? € 85९५००१ वा } -- (7 9780 ) 23 8 
पा(णवै) -(1, 2781) 7 68 तु(णप्ु) - त 
ण (एषा } 11१९5 2789-2785 -- (1, 2789) 1985 
९0 ततत (0 तुद) ¶ 68 23 तत्त" पात्र समादा{ 
श्वाय (प € एषणः 0) प्र) तथा, 68 दिवा (णः 
तुवा) - (7 2783) 8००८ 288 सरण्मय - (1, 
2784 ) 71 यशियानां, © 3 22 8 यािकानां -(1, 
785) 72 ष (गतु) --(1, 9786) 2४ च (णः 
त॒) 63 चापर, ४98 न पर (प नापर) -(1 
2787 ) 62 तिष्ठस्तु, 2{\ तिश्च 2+ ०० (४भ. ) ८९ 


ए०5४ एषा &णत्‌ "€ एण पषा ० 1०6 2788 - (1) 
2788 ) 03 न हमेश्न च वीक्षेत ©७2.3 किवः; ५ 
लिया -(1 2789) ७.3 28 वा (० च) + 
दृष्टा पुरीपमूत्रच तच (णप वा) -- ध 2 ० 
(181 ) 1115 2791-27928 -- (7 791 ) 98 माक्रम्य 
(० आरुष्य ) 01 सवथा प्रपयेष्टिनि -- (1, 9793 } 
24 8 स्वविस्य (0 त्वा) + प्राप्य (70 प्राप्तो) 18 


भिक्षान्नं (0 भिक्ांनि) - (1, 2794) 4 ७8 84 
पादावाजान्‌ (68 ५ नु), पञ पाणिपादौ द्रौ (६० पादावा जा- 
न्वोर्‌) % ्टसलम्‌ ४ ५ (587 2५9 ) कोपर 2019 
माजानू रस्वकौ पुन , -- (1, 2799) प 01 चैव, ७ 


[ 443 ] 


4]06पतार 1, 7० 4 ] 


यथा च वर्धते सोमो हसते च यथा पुन । 

तथा पिण्डाश्च वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने। 

त्रिका खरानूमस्योक्त द्विकारमय वा सङ्ृत्‌ 1 [ 2805 | 
ब्रह्मचारी सदा वापि न च वख प्रपीडयेत्‌ । 
स्थाने न दिवस तिद्रा्रौ वीरासन जेत्‌ 1 
भवेत्स्यण्डिरुद्रायी वाप्यथ वा बृक्षमूखिक । 
वल्क यदि वा क्षौम क्ाण कार्पासक तु वा। 
आच्छादन भवेत्तस्य वखार्यं पाण्डुनन्दन । 
एव चान्द्रायणे पूर्णे मा्षस्यान्ते प्रयस्नवान्‌ । 
ाद्यणान्मोजयेद्धक्स्या दद्याचैव च दक्षिणाम्‌ । 
ष्ान्द्रायणेन चीर्णेन यत्कृत तेन दुप्छृतम्‌ । 
तत्स्य तत्क्षणादेव भस्मीभवति काएटवत्‌ । 
धह्य्त्याय गोदत्या सुवर्णस्तैन्यमेव च । 
भ्रूणहत्या सुरापान शुरोदररिम्यतिक्रमः । 
एवमन्यानि पापानि पातकीयानि यानि च । 
प्वान्दरायणेन नश्यन्ति वायुना पासलवो यथा 1 
अनिर्दशाया गो क्षीरमीष्माविकमेव श्व-1- 
तसुतकयोश्वाद्च युक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ । [ %8%0 ] 
उपपातकिनश्चान्न पतितास्न तयैव च । 

शुद्रस्योच्छेपण चैव सुक्स्वा चान्द्रायण चरेत्‌ । 


[ 2810] 


[ 2815 ] 





= ए. दयाद्‌ ( ८ अन्न ) 


-- (7, 2800) ¶ 
©8 तथा (छ अथ) - (1 2801) भमगुलीभिलिमि , 
७० “ल्यग्रसित (0 ये सित) ४4 -मध्रित ({0" मन्धयेत्‌ ). 


~ (7 2809 ) 9 पुन (ग युचि ) - (7 2808) 
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वा) 7 98 श्नोण ४3-+ कापस्िक एप €व ४० 
2780788 6 त्तथा (0 तुवा) - (1 2810) 7 ७1 
3 षसरार्थं ~ (1, 2811 ) 7 प्रयत्नतः -- (17, 9818 ) 
७ ~र नु (70 ४16 शट्व््पत च) - (1, 9815) 61 
9 8 च (० [माप ) 7 स्तेयम्‌ ( {० -स्तैन्यम्‌) ध3-+ वा 
(ण्च) --(1, 2816) @ ५ -्यतिक्रम - (1, 
2817 ) 7 98 तपनीयानि (0 पातकी") 18 कानिचित्‌ 
(० यानि) -(1, 2819 ) 23 ५ वा (0८ च) 
-- (1 2820 ) ¶7 ७.8 सक्त्या (ग मुक्त्वा ) ~ (1, 
9891 ) 7 ७४ पतिकार्ना -- 214 07 (1&] ) 11068 
2822-१826 = © गप ( मका, ) ह्ण च 09 09 म 
1०९ 2822 प) ५ ट एजः भा ग 11०6 ‰88 
9 ० (पष्क ) 1०७ 2823-2828 व धः १९त्‌ 


महाभरते 


काशस्य तु हस्तस्यमासनस्य तथैव च [ 
परदस्तस्थित चैव भुक्त्वा चान्द्रायण षचरेव्‌ 1 
अयाग्रेदिधिपोरन्न दिधिपूपपतेस्रथा । 
परिवेन्तुसथा चान्न परिवित्तान्नमेव च । 
कुण्डान्न गोटकान्न च देवान्न तपरैव च । 
तथा पुरोदितस्यान्न भुक्त्वा चान्धायण चरेत्‌ । 

सुरासव बिष सर्पिर्खक्षा खणमेव च 1 

सक चापि च विक्रीणन्दिजश्चान्द्राय्रण चरेद्‌ । [ 2880 | 
एकोदिष्ट तु यो शुद्ध दिनमध्यगतोऽपि य ॥ 

भिन्नभाण्डे तु यो भद्ध द्विजश्चान्द्रायण चरेत्‌ । 

यो युङ्ेऽनुपनीतेन यो युद्धे च शिया सद । 

यो भद्ध कन्यया सार्धं द्विजश्रान्दरयण चरेत्‌ । 
उच्छिष्ट स्थापयेद्धिभ्रो यो मोष्टाद्धोजनान्वरे । [ 2885 ] 
दद्याद्वा यदि समोदाद्टिजश्वान्दरायण चरेव्‌ 1 
तुम्बकोद्षातक दैव परुण्डु गज्जन तया । 

छश्राक रघुन चैव ुक्टवा चान्द्रायण चरेत्‌ । 

तया पययपित चान्न पछ परगृहागतम्‌ । 

विप च तथा मास अक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ 1 [2840] 
उदक्यया युना वापि चण्डारेर्वा द्विजोत्तम । 

दृ्टमन्न तु भुञ्जानो दिजश्चान्धायण चरेष्‌ । 


[ 2895 ] 








7 र 
165 2828-2824, &€ 110€ 2828 


‡8९प८४७ ९04 अथ च्लस्त (0 आसनस्य ) 
%8१4, 24 15 


आसन्दीरथस्तु यो सुद्ठे शर्यनीयगतोऽपि च । 
यो भद्ध वा सदस्थस्तु द्विजश्वान्द्रायण चरेत्‌ 1 


-- (1, 28965 ) ग५ तयाये-, 78 सयाग्र 28 
अपि (० तथा). -(7, 2826) ५ 1 - परिवित्ते 
(ण धवततुख्‌) 7५ परिित्ता्तमेव च, 21 परिवि्तुसतयेव 
च (णः ४८ एण्ड एषणा) -- (1, १8१9) 8 
(४9 पु)रामां्त (8८ सव) 24 एत (0 विषं) 


-- (1, 9823) 
-- 4. 116 


- (1, 2880) 2 सोम (छ चापि) - (7 2881) 
© ४ जन, 28 जङ- (०८ दिनि) 2४ यो के 
जखमघ्यग ( 1०,९1€& 7०8६ ४४1६} -- (7, 2839 ) © 


मडपि एण्णछा लव भप्त 2159798 € मदिपु (ण 
-माण्डे तु) - (४2884) #, चैव (णः साध) 0 
218 कन्यया सह यो सूक्ते -- (7, 2887 ) 9 तुब 6४ 
-कोशातकीं 1 तंव कोशातकी चैव ञः फलु, --(7 
2838) 7 © शृताक , 48 + चि( 14५ छि शाकं ( ० छश्नक ). 
फ जरध्वा (07 मुक्त्वा) -- 3 4 0 (थका, ) 1९ 
2839-2840 -- (1, 2839) 0 9 द्विज (६० तथा) 
-- (1, 2841 ) 7 उदक्या वा (‡ण "क्यया) शः 698 च 


[ 444 ] 


आग्बमेधिकपर्व 


एतत्पुरा विश््धर्थश्रपिमिश्चरिव ठम्‌ 1 
पावने स्रपापाना पुण्य पाण्डव चोदितम्‌ । 
पतेन चसवो रुद्राश्चादिदयाश्च दिव गता 1 
एतदाय पर गुद्य पचित्र पावन स्तम्‌ । 
ययोक्तमेतद्य कुर्या्धिज पापग्रणाद्ानम्‌ । 
स दिव थाति पूतात्मा नि्मखादित्यसनिम 1 


[ 2845 ] 


दणणण 


यैशपायन उवाच 1 
केशवेनेवसुे तु चान्द्रायणविधिक्रमे । 
सप्रच्डस्पुनरन्याश्च धर्मान्पर्मात्मिजो चप । 

युधिष्ठिर उवाच । 
सर्धभूखपते श्रीमन्सर्वभूतनमस्कृव । 
सर्वभूतहित धर्म सर्वेत कथयस्व मे । 

भरावानुवाच । 
यदरिग्रजनस्ापि स्वग्यं सुखकर भवेत्‌ । 
सर्वपापप्रश्टमन तच्छृणुष्व युधिष्ठिर 1 
कार्सिकाधास्तु ये माघा द्वाद्दौव प्रकीर्विता । [ 2855 || 


[ 2850 ] 


(णः वा) ४, चडारैश्व नृपोत्तम --(1 2848) ए एष्टमन्न 
च मुजीयाद्‌ (0 ९ ए0 791 }) -- 68 ००. [0८ 2848 
-- (1, 2848) 7 चरित -- (7, 9844 ) © 3 क 
मूतानां (फ पापानां) 2 8 चोत्तम (८ चोदितम्‌) 
- (7, 2845) 7 ० चषट्््ि च -- (1, 2846) 
7 8 पविन्र पापनाशन (£ € 05४ छर) = -7( 1, 
9847 ) 71 -प्रणाद्यनः - 02 ० 1०८ 2848 - (1 
9848) 4 दिव प (फ़ धध्णञ्‌) ) " 69 विमटादिद्य- 
सिमः ~ -- (नण, -- 5-7दरदा+ ग्‌' 03 + 
वैष्णवधरमै, 08 2 धर्मश्ास, #8 विच्णुचमै -- 44४ 
1102734 1 3 ‰{5-+ चाद्रायणविभिः - 448४ १० 7 100, 
तर ५ 109, &.9 99, 69 110, 0 16, 2 98 
-- (1. 2849 ) श्र -[प]वयुक्तस्व॒ , 2 [षनदाख्यति -- (7, 
9860 ) 7 4 सप्रन्यारन्‌ (छर अरन्याश्च ३..- (7, 2६ ) 
गभ -नमस्तुतरे, 29 "स्कृत - (7, 28652) 7 सर्वत्व, 
++ धर्मक (0 सवश) ७13 न (णमे) -(7 
9858} 7४ 08 #3-४ स्तर 23 सुखतर (0 "कर्‌ ) 
-- {7 98855 } 288 कार्तिकायाघ््‌ ४2 8 [एति (10८ 
[पवि) - (1, 2856) 623 + [एव (ण [ए]क-) 
7 -मक्त; © 3 मुक्ति- (० युक्त) - (7. 
१8567 ) 188 कापकि 7 माते वै (ण पड्ण्ड)) 3 
सयत्तौ नर ( £" "तेच्िय ) - (1 2859) ४ माप ( 
मामे) ५ ©1 जषटपान पिमन्मासम्‌ (0९ € एण 
एवाः) गृध &1 मतरा (9 नानर) -(7 2860) 


[ ^ ए6णवार 1, ० 4 


तेवेकसुकनियम सर्वेपासुच्यते मया । 
कार्चिके पस्तु वै मासे नन्दाया सयतेन्दिय, । 
एकसुेन मद्धक्तो मासमेक तु वर्तते । 

जर वा न पिवेन्मासे नान्वर भोजनात्परम्‌ । 
आदिदयरूप मां नियमर्थयन्सुपमाहिव. । 
प्रतान्ते मोजयेद्धिब्रान्दक्षिणा सप्रदाय च। 
क्रोधसोमविनियुककस्तस्य पुण्यफरु इणु । 
चिधिवत्कपिरादाने यस्पुर्यं ससुदाहृवम्‌ । 
तद्पुण्य समनुप्राप्य सूर्यो महीयते 1 
ततश्चापि ष्टुत काकाखुरुपेपूपजायते । 
मार्गीं जु यो मासमेकभुकेन वर्तते । 

काम क्रोधं च शोभ च परिलयज्य यथाविषि। 
खास्वा चादिलयरूप मामर्चयेक्नियतेन्दरिय- । 
जपन्नेव तु गायत्रीं मामिका वाग्यत शुषि 1 
मासे परिसमाप्ते तु भोजयित्वा दविजान्डयीन्‌ । [ 2870 ] 
तानर्थयति मद्धक्लया सस्य पुण्यफरु णु । 

सन्निषोघ्रे छते पुण्यमारितानेस्तु यद्भवेत्‌ । 
सत्पुण्यफरूमासाय यानेनाम्यरक्षोमिना । 

सक्र्पिखोके चरति यथाकाम यथासुखम्‌ । 


[ 2860 ] 


[ 2865] 


¶ © -पृत्र (प -रूप) 2438 मा (म मां) 
203 वापि (० निलयम्‌) 09 सर्चैयेत्‌ (६०८ "यन्‌) 
निलमर्चन्समाित ~ (7 2861 } ‰ मास्ति (0 
ब्रतान्ते) 23 दक्षिणा 1 च (० सं-) 79 ७2 8 4 
ददेत्पुन' (0 सप्रदाय च) - (1 १86४) 18 प्राप्त 
(धप प्राप्य) 7 मम (ध्म सूर्यं) - (7 2865} 
24 दुरुष्वेषु (810) (07 पुर्पेपु) ¶ दिश्या वर्षु जायते. 
-- ^ दिल 106 2866, ¶्‌ ४ 15 


तत्र स्त्वा चिर काठ्मसिन्विप्रो भविष्यति । 
218 ८0६, 2013 108 &{0€7 [10९ 2865 


तत्र प्रकाम कीटित्वा मानुपेषूपजायतते 1 
राजराना्थितो तिपभ्रः कोटीधनपतिभवेत्‌ । 


- (1 2866 ) © माग॑ङ्ीरपे 1 0७8 यः क्षिपेत्‌ ( ६० 
वर्तते ) -- (1, 2867 } 7 © काम (80) ( ०८ काम ) 
-- (7, 2868 ) > सयततेद्रिय- -- (7, 2869 ) ५ च 
(प्ण्तु) धप मामिकां (86), 79 मभैकां, 8 मामर्की 
-- (7 2870) ७23 शुचि ("८ शुचीन्‌) -( 
2811) 7 ७ $ सर्ययत्ति --(1, 9872) गः हुते, प 
वते(प" ज्ने) 0 पुण्ये 08 + च (णः तु) 
--(7 83) 7 पुण्य --(1, 2874) ७09 स्त 
ह सपर्षिरोकरेषु (0 ४१८ एपणयः एषाः) 08 क०,५ यथा 
कार (८ काम) -{7, 9876) + प्रकाञ्च (० 


[ 445 [ 


4 [006वा7र 7 7० 4 | 


ततश्चापि च्युत काराद्धरिवर्षपु जायते । 
तत्र प्रकाम क्रीरि्वा राजा पश्चाद्वविप्यति । 
पौपमास क्षपेदेवमेकभुक्तेन यो नर । 
शर्धयन्नेव मा निव्य मद्रतेनान्तरास्मना । 
अष्टिसासत्यसदित, फो धष््विव्र्सित । 

एव युक्तस्य राजेन्द्र खु यत्फरुयुत्तमम्‌ । 
विप्रातिध्यसहसरेपु यदपण्यं समुदाहतम्‌ । 
ससपुण्य समनुप्राप्य द्राक्रटोके मीयते । 
भवकफीर्णस्रत काटादिखावर्धषु जायते । 

तत्र सिष्वा चिर कालमसिन्विप्रो भविण्यति । 

माघमास तथा यस्तु वतेते चैकसुक्ततः। [ 2885 ] 
मदर्धनपरो भूर्वा उस्मकरोधयिवर्भित । 

मापरिकामषि रपं सध्यपए्य जु उपेद्ुध \ 

दत्वा तु ठधिणामन्ते भोजयित्वा द्विजानपि । 

ममस्करोति तान्भक्त्या मद्रतेनान्तरार्मना 1 


[ 2875 1 


[ 28801 


महाभारते 


पायस भोजयेद्विप्रान्यवान्ते सयतेन्िय । 
मदुर्थनपरोऽरोधस्तस्य पुण्यफट शछणु । 
विमान सारकैयुतमारूढ कामगामि च । 
नकीत्रखोके रमते नक्ष्रसब्दाडति । 
ततश्चापि च्युत काराकैतुमाटेपु जायते 1 
तत्र प्रकामं फीरित्वा भादुपेपु सुनिम॑वेच्‌ । 
यैग्रमास तु यो राजजेकभुक्तेन धरतेते । 
घ्ष्म्ारी त॒ मद्धक्स्या तस्य पुण्यफर छृणु 1 
यदभ्भिद्ोत्रिण पुण्य यथोक्त धरतचारिण । 
तदुण्यफरुमासाच् चन्द्रखोके मदीयते । 
उतोऽपीर्णो जायेत घर्ये रमणके पुन 1 
युका फामांस्ततस्तस्मिननिह राजा भविप्यति । 

यैष यस्तु यै मासमेकभुकैन षरैते । 

द्विजमग्रासने एत्वा शुञजन्मूमौ च वाग्यव 1 [ 2910 | 
नमो प्रद्धण्यदेवायेदयर्थयिन्वा दिवाकरम्‌ । 


[ 2900] 


[ 2905 ] 





निकार जानयुक्तस्य तस्य पुण्यफर खण । { 2890 ] तान्ते मोजयेद्विप्रंस्तस्य पुण्यफर शणु । 

नीरकण्टप्रयुक्तेन यानेनाम्बरश्षोभिना । फटः यद्विधिवधोक्तमभिष्टोमातिरात्रयो 1 

पिठृखोक चजेच्छीमान्सेव्यमानोऽष्सरोगणे 1 तत्पुण्यं फरूमासाद्य देवलोके महीयते 1 

तत्र प्रकाम छीटित्वा भद्वा्रेपूपजायते । ततो टैमवते व्यै जायते काटपयैयाव्‌। [ 2915 ] 

ततश्चयुतश्चतुर्वेदी विप्रो भवति भूतछे । त्र प्रकामं फीरित्वा विप्र पश्चाद्धविप्यति । 

य क्षपेत्फाल्गुन मासमेकशचुक्तो जितेन्द्रिय । [ ‰895 | ज्येष्टमासं त॒ यो राजशनेकमुक्तेन वर्वते । 

नमो बह्मण्यदेवायेत्येवन्मघ्र जपेत्सदा । विप्रमम्रासने कृत्वा भूमौ सुञ्जन्ययाविषि । 
शम) --(7 2877 )7 65 तञ ऽ पौष्यमास् 79 91 0 सेवमानो -( + 9895 ) ए किपेव्‌, © » 24 चत्‌ 
क्षिपेद्‌ 7 08 यस्तु (10 पवम्‌ ) 7 वै (0 यो) 69 (० क्षपेव्र) ©) 3 4४ [ऽव्यसश्चय" (0 श्यं), 2098 
( ५180 85 ४०१८ } द्विज (ग नर) -- (17, 2678 } न सधय (0 ज्तिन्द्िय ) ~ (1 2896 } + [इ]तुक्ता 


४4 मादित्य (1फप्रमां नित्य) 2 अर्चैनेवतुमां निल ¶ 
७४ मद्धकतेन ( 0 मदतेन ) ~ (7 2879 ) 243-४ -निरतः 
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आश्वमेधिकपर्व [ एनाः {, 1० 4 
नेमो बरह्यण्यदेवायेदयर्यन्मां समाहिव । वठश्चापि च्युव काखलत्छुशद्रीपे प्रजायते । 
खम्भादेवविनिर्युंकखस्य पुण्यफड णु । [ 2920 ] तत्र प्रकाम फीरित्वा विप्रो मवति मानुषे । 
ीर्ण चान्द्रायणे सम्यर्यस्युण्य समुदाहृषम्‌ । यस्तु माद्रपद्‌ मासमेकभुक्तेन वर्तेते 1 
वस्मुण्यफरमासाय् देवरोके मदीयते 1 ब्र्मचारी जितक्रोध सन्यसधो जितिन्दरिय । [ 945 ] 
भयोत्तरकुरुप्येव जायते निर्मतस्ठव । चिप्रमम्रासने कृत्वा पाकमेदविवर्जिव । 
तवश्चापि च्युत" फाराविष्ठ छोके द्विजो भयेत्‌ । नमो मष्यण्यदेवायेस्युक्स्वास्य चरणौ स्परत्‌ । 
मापादमासं यो राजश्रकभुकतेन वदते । { ०95 ] तिङान्वापि धरत वापि घ्रवान्ते दक्षिणा ददत्‌ 1 
यद्यचारी जिवश्लेधो सद चनपरायणः । मद्धक्तसय नरश्रेष्ठ तस्य पुण्यक णु 1 
विप्रमभासने छृन्वा मूमौ सुज्ज्ञितेचिय 1 यफल बिधिवस्मोक्त राजसूयाश्चमेधयो । [ 2950 ] 
छस्वा त्रिषवणं खानमष्टाक्षरविघानव 1 तस्पुण्यफरमासाद्य प्रक्ररे सदीयते 1 
ज्रवान्ते मोजयेद्धि्रान्पायसेन युधिष्ठिर । ततश्चापि च्युत कारालायते धनदख्ये । 
गुडोदनेन वा राजसस्य पुण्यफर णु । [ 2980 ] तच्र प्रकाम कीरिष्वा राजा मवति मानुपे । 
कपिङाद्रातढानस्य यद्पुण्य पाण्डुनन्दन 1 यश्चाप्याश्वयुज मासमेक मुक्तेन वतते । 
वस्पुण्यफटमासाथ्य देवरोके महीयते । मह्वायत्रीं जपेद्धक्टया मट्रवेनान्वरारमना ! { 2955 || 
ठचोऽववीर्णं काटे तु श्राकद्वीपे प्रजायते । द्विसध्य वा त्रिसध्य वा श्रवमष्टोत्तर तु वा। 
ववश्चापि च्युत काडािद्‌ विप्रो मविप्यति। विप्रमम्रासने म्वा सयवेन्द्रियमानसः 1 
श्रावण य क्षपेन्मासमेकञुक्तेन वर्ते 1 [ 2985 ] च्रवान्ते मोजयेद्विप्रास्स्य पुण्यफर णु । 
नमो ्रद्यण्यदेवायेस्युक्त्वा मामर्ययेव्छदा । अश्वमेधस्य यसपुण्य विधिवस्पाण्डुनन्दन । 
विग्रमग्रासने छत्वा गूमौ सुञ्चन्ययाविषि । वद्ुण्यफरमााच मम लोके मदीयते। [ 2960 ] 
पायसेनार्थयेदविप्राज्िवक्रोधो ज्चिन्दियः 1 ततश्चापि च्युत काराघ्टवद्वीपे प्रजायसे । 
खोममोहविनियक्तस्वस्य पुण्यफर णु । तन्न भुक्त्वा महामोगानन्र विप्रपसे भयेव्‌ । 
कपिङादानस्य यद्पुण्य बिषिदत्तस पाण्डव । [ 2940 | 5 
वष्युण्यं समनुप्राप्य शक्रखोके मदीये । +. 

वाग्यहः ) ~ (7 2914) {* 23 8 पुण्य- (प पुण्य) 6" शिन्‌ 2५ मक्तेन, 7 08 फ+ मयु(7 "य 
-- (7, 2916 ) © ‰ 8 मोदित्वा (० क्रीडित्वा ) -- (1, त» 04 पांडव, 2 ४ (9 7४ 28 ०००२९) मक्तिमान्‌ 
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[ 4५ ] 


^ ]06ण्वाड 1, ० 4 ] 


युधिष्ठिर उवाच 1 
एव सवस्सर पूर्णमेकमुक्ेन य ॒क्िपेत्‌ । 
तस्य पुण्यफरं यदवे न्ममाघक्ष्व फेएव । 

भगवानुवाच । 
खणु पाण्डव मन्य मे वचन पुण्यसुत्तमम्‌ । [ 2965 | 
यद्रकरव्वाय वा कृत्वा नर पापै प्रमुच्यते । 
एकभुकतेन वर्त नर" सवष्सर तु य । 
बद्यचारी ह्यध शायी जितक्रोधो जिवेन्दरिय । 
शुचि जानरतो च्यम्र' सलयवागनसूयक । 
अर्ययश्चेव मा निलय महतेनान्तरारमना 1 
सप्ययोस्तु जपेचिदय मद्वायत्रीं समादित । 
नमो घद्यण्यदेवायेयसद्न्मां प्रणम्य च । 
विप्रमग्रासने कृत्वा यावक भक्षमेव च । 
युक्त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मन । 
नमोऽस्तु वासुदेवायेद्युक्त्वा तु चरणौ स््दोत्‌ । [2975] 
मासे मासे समाघे ठ मोजयित्ा द्विजान्ट्युचीन्‌ । 
संवस्परे तव पूर्णे दद्यात्तु चतद्श्चिणाम्‌ 1 
नवनीठमर्यीं गां चा तिख्धेनुमयापि वा । 
विप्रदखच्युचैस्तोथै सदिरण्यै ससुक्षित । 
वस्य पुण्यफं राजन्कथ्यमानं मया खणु 1 [ 2980 ] 
दुश्राजन्मङृतै पाप श्तानतोऽजानतोऽपि वा 1 
तद्धिनदयति तस्याञ्च नात्र कार्या विचारणा । 


[ 2970 ] 


महाभारते 


युधिष्टिर उवाच 1 
सर्वेपाुपवामाना यच्छ्य" सुमहर्फटम्‌ 1 
यच नि प्रेय छेः वद्धवान्वक्ुमर्दति 1 

मगवायुवाच । 
णु राजन्यथापूर्वं यथा गीव तु नारदे 1 
तया वे कययिन्यामि मद्धक्ाय युधिष्टिर । 
यस्तु भक्त्या शुचिर्भूत्वा पन्रम्या मे नराधिप । 
उपवासव्त ऊर्याध्रिकाछं चार्धयस्तु माम्‌ 1 
सर्वक्रतुफटं टच्ध्वा मम लोके मदीयते । 


युधिधिर उवाच 1 


[ 2985 ] 


भगवन्देवदेवेश पञ्चमी नाम का तव । 
तामह श्रोतुमिच्छामि कथयस्र ममाय्युठ 1 


[2990] 


भगवानुवाच । 

पर्वद्रयं च द्वादुस्यां श्रवणे च नराधिप । 
तस्पज्मीति विख्याता मव्िया च विदरूपव 1 
वस्तु व्राद्यण्रर्मन्निवेित्बुद्धिमि । 
उपवासस्ठू-कतेव्यो मघियार्थ युधिष्ठिर 1 
द्वादद्यामेव वा कु्याटुपवासमशहुवन्‌ । 
तेनाहं परमा प्रीतिं यास्यामि नरपुगव । 
अहोरात्रेण द्वादद्यां मारमे्र्पे तु केदावम्‌ 1 
ठपोप्य पूजयेद्यो मा सोऽश्वमेधफर रमेत्‌ । 


[ 2995] 
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[ 448 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


दादरहया पुष्यमासे तु ना्ना नारायण तु माम्‌ । [ 3000 | 
उपोप्य पूजयेद्यो मा वाजपेयफटः मेत्‌ । 
दवाटङ्या माघमासे तु मासुपोप्य त माघवम्‌ । 
पूजयेद्य समासोति राजसूयफर रमेत्‌ 1 
द्वादइया फाल्युने मासि गोचिन्दाण्यसुपोप्य माम्‌ । 
भर्धयेद्य समामोति श्यतिराव्रफर नृप । { 3005 ] 
द्वादङ्या मास्ति शत्र तुमा विष्णु मुपोप्यय । 
पूजयस्दुवामोनि पौण्डरीकस्य यत्फटम्‌ । 

. द्वादक्य! मामि वैशाचे मघुसूदनमनितम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्यो म! सोऽप्निष्टोमम्य पाण्डव । 
दवादद्या ज्येष्ठमासे तु मामुपोय त्रिविक्रमम्‌ 1 {3010] 
सर्ययेद्य समाप्रोनि गव! मेघफर नृप । 
आपदे यामनारय मा दाटइ्या ससुपोण्य च । 
नरमेध म फट प्राममोनि भरतर्पम । 
दवाद्रद्या श्रावणे मागि श्रीधराग्यमुपोल्य माम्‌ । 
पूजयेद्यः समामोनि पम्वयल्फर चप । [ 3015 ] 
मासे माद्रपदे यो मा दर्पीकदाग्यमर्ययेत्‌ 1 
उपोप्य स समाप्नोति साग्रामणिफट रप । 
दाद्श्यामाश्वयु्ासे पद्मनाममुपोप्य माम्‌ 1 
अर्थये ममाम्रोति गोमद्स्रफट नृप । 
द्वादश्या कारस्कि मामि मा टामोदरमनितम्‌  [ 3020 ] 


[ ^.ए्णवा> 7, 7० 4 


उपोप्य पूजयेद्यस्तु सर्वक्रतुफर रमेत्‌ । 

केवेनोपवासेन द्वादइया पाण्डुनन्दन । 

यत्फर पूर्वमुदि्ट तस्यार्धं भते फकम्‌ । 

श्रवणेऽप्येवमेव मा योऽर्थयेद्धक्तिमास्नर । 

मम सारोक्यमामोति नात्र कार्या विचारणा 1 [ 3025] 

मासे मासे समभ्यर्च्य फमदो मामतन्दिवः । 

पूर्णे सवसरे कुर्यास्पुन सवर्सरार्धनम्‌ 1 

एव द्वाद्रषवर्षं यो मद्धक्तो मत्परायण 1 

अबिन्नमर्धयानस्तु मम सालोक्यमामुयात्‌ । 

र्चयेखीतिमान्यो मा द्वाद्इया वेदसदिताम्‌ । [ 3080 ] 

स पूर्वाक्तफटः राजर्खमते नायर सदाय । 

गन्ध पुप्प फर तोय पत्र वा फरमेव घा । 

द्वादइ्या मम यो ददात्ततो नान्योऽखि मसिय । 

एतेन चिषिना स्व देवा दाफ़पुरोगमा 1 

मद्क्ता नरदादूर म्बर्भमोगांस्तु युञ्जते । [ 3035 ] 
यैदापायन उवाच । 

एव वदुति देवेशो फेशावे पाण्डुनन्दनः । 

छृवाञ्जटि म्नोग्रमिद भक्त्या धर्मा्मजोऽपवीव्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 


सर्वरोकेश देवेश हपीकेश नमोऽस्तु ते । 





+ पौपमामम्य (1० पुष्यनामे तु) ~ (7+ 3001) 7 6४ 
मघो, 7 सन्तु, + य मणि योर्मां) हण्णर 
९१ वाजिनेध (0? वाजपेय }) -(1 3003) © स 
आप्नोति (० ममा) 7, वाजपेय (9 राजयूय-) -- (1 
3004} 7" © ॐ मामे -- (7, 3006) ©* स भप्रोपि 
(णः समा ) -- (7, 3006) थः चैत्रमामि (0 मानि चैत्रे), 
४704 मांच व्ियुयुपोप्य तु (1० ४८ 70० पा) -( 1] 
3007 }) ¶ 314 पूजयेत्मममा( 214 "वापोति, © 21{2व८18 
९१ पूजयन्फ( 09 "ये }रमाकनोनि » ॐ> पूजयेच प्त चा" (1० 
९ एणः एणा) ॐ पटरीकफ्य चप - (1 3008) 
61 -महिक (ग मितम्‌) 29 चपोप्ययो मां वैशराते 
द्रादघ्या मघुखलन ~ (7 3009) 72 पूजयेत्कखमामोति 
(र ४८ ए्यणः एण) "र 03 सत्निष्टोमफल रमेत्‌ -(1, 
3013) 7५ पूजयन्फरमाप्नोनि , ४ पूजयेश्नरमेषस्य (07 ४४९ 
एष्यतः एषा) 4५ नस्मेषस्य यत्फ › 79 © > प्रामुयाग्रर- 
(वण श्ृष)नष्वम, 7 स फट प्रा्ठयाप्रप -- 20 ० 
( 02] ) 119९8 3014-3016 - (7 3014 ) © मापते 
~ (7, 3015) 28 ल्चयेद्‌ (णः पूज") ४५ स ग्वाप्रोषि 
(0 ममा) -(7, 3016 ) 61 7 मामि + इषपी- 
केदमुपोष्य तु (1० ९ 7०5 141) - (7, 301) 2 


अर्चयेत्फरमाभोति मो्रामनि नृपोत्तम --(7, 3018} 7 माति 
--( 1 3019) 22 स चामरोति (ण समाः) 08 नर 
(0 नृप) - (1 3020) 08 ऽ माति 08 -सक्चिक 
(0 तम्‌) -(1 3023 ) 214 नरः, एप्प, लव 
नृप (0८ फलम्‌) -( 3024) ध न्रावेणे 79 © 
तु (0८ ऽपि) -(1 3095) 23 मायाति (७ माप्नोति) 
-(1 3028) 61 ण्व, © एतद्‌ (10? ण्व) 28 
वर्पाणि (ण चर्षयो) -(7 3029) 7 अविघ्नेन 
(0 शवम्‌) दएप्णफ. €व सायुज्यम्‌ ( 0" साषोक्यम्‌ ) 
श सग्युते (£? माम्रुयाव्‌ ) 2 तत्साखोक्यमवाप्रुयाव्‌ --(1, 
3080 ) 273 8 अभ्ये( 278 श्चये )सत्तिमाप्त यो (0 ४६ 
एषण ए) - (7 3031) 7 प्राप्य मद्गते (0 
राजव्छमते) - (7 3082 ) {2 $ तथा (0 ५ प 
फट ) ४ मर्चयेत्‌ ( 0? पत्र वा) 068 जलम्‌, 18498 
९0 मूलम्‌ ( {07 ४४९ 5००० फम्‌ ) ~ (1 5038 } 
61 28 तत्समो न> 3 ततोन्यो वा ( (0 ततो नान्यो) 
+ पुण्यकृत्‌ (0८ मिय ) ~ (17 30355 ) 6 3 23 
-छोर्कास (० -मोरगस्‌) -(7, 3087) 7 08 ४34 
कूर्माजयियुरस्तोघ्रामि( © “स्त्र ६ )इ भक्सयाम्यु( 7४ “क्त्याप्यु-, 
© चक्त्या युवाच ट (06४ च) --(7 3038) 
प नम (ण स्स्तु ते) -(7 3099) © चित्य 


57 { 449 ] 


4 [एलाताः 1, ६० 4 | महाभारतं 
मष्टच्रगिरसे तुभ्य सहस्राक्ष नमो नमः 1 मगवायुवाचं । 
त्रयीमय त्रयीनाथ चरयीस्तुत नमो नम । [ 8040 | भन्यवत्किमिद्‌ राजन्मा स्तौयि नरपुगच । 
यज्ञात्मन्यक्लसभूत यद्चनाय नमो नम. । तिष्ट पृच्छ यथापूर्वं घमनिव युषिषठिर 1 
रतुमूर्तं चतुर्वादो चतुव्यूह नमो नम । 
त युधिष्टिर उवाच । 
काः लोकावास्र नमो नमः! उ स 
छष्टिमहारकतर ते नरनिह नमो नम । भगचस्तचत्मसादानु सूस्वा स्त्वा धुन" इन 1 
मक्तभिय नमखेऽसत॒ भक्तवर्सर ते नम । [ 3045 ] न प्रान्तिरस्ति देवेश शूलतीव च मे मन । [ 3060] 


ध्रद्यावास नमस्तेऽस्तु व्रह्मनाथ नमो नमः 

रुद्ररूप नमस्तेऽस्त सुद्रकर्मरताय ते । 

पश्चग्रन नमन्तेऽस्तु सर्वयज्ञ नमो नमः । 

छृप्णभ्रिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण नाथ नमो नम । 

योगावास नमस्तेऽस्तु योगनाथ नमो नम । [ 3050 | 
हयव नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे नमो नम । 

पन्चभूत नमस्तेऽस्तु पञ्चायुध नमो नम । 


वद्पायन उवाच । 


भक्तिगद्भदया वाचा स्तुवत्येव युधिषटिरे 1 
गृहीत्वा केशवो स्ते प्रीताप्मा ख न्यवारयत्‌ । 


हद्‌ व मम सप्र वक्तुमहेसि माधच । 
कृष्णपक्षेषु द्वादक््या पूजनीय कथ भवान्‌ । 

भगवानुवाच । 
णु राजन्यथातत्त्वं तरस्य कथयामि ते । 
फल तु कप्णद्वादक्षयामर्थनाया फर मम । 
एकादङ्यासुपोप्याय दवादश्यामर्चयेन्तु माम्‌ । [ 3065 ] 
चिप्रानपि यथाराभ मोजयेद्धक्िमानरः' । 
स गच्छेष्ुधिणामूर्विं मां वा नाच्र विचारणा । 
न्द्रसारोक्यमथ चा ्रहनक्षत्रपूजित । 

01070 





निवाय च पुनर्वाचा मक्तिनन्न युधिष्ठिरम्‌ { 8055 | वैद्यपायन उवाच । 

वक्तुमेव नरघरे्ठ धर्मपुत्र प्रचक्रमे । केदवेनैवमाख्याते धर्मषुत्र पुनः प्रसुम्‌ 1 
(ण म्य) + [अ्तुतते (पणः नम ) --¶ णण ४९ -- (1 3051) 03 [ऽस्तुते (गः नम) -(५ 
3040 #+ ० (ष्‌) ) 119९8 3040-3041 -- (7 3041) 3054 ) ^ दृश्चिगे (ग केश्यो) त्‌५ स, पृ 


21 [ऽ]स्तुते (णः नम ) - (7, 3042) 2 [ऽमृन्तुते 
(०7 नमः) -- (7 3048 ) ¶ ©8 {8 खोकनयिद्र; 
7५ मर्वरोमश्च (0 लोकछूत्राय) † लोकाधार, 0४ 
छोवय्येषठ, 32 ४ (धय 7; ) लोकनाथ (10 लोकावास् ) 
19 [ऽगुन्तुते (०८ नम ) -( 304) 41 693 
दर्ये (णप क्ते) 239 8 नारर्मिह्ट -- 7 ०८ (पश्र) 
1165 3045-3089% ग+ नण (11 ) [71९ 3048 
16३05 110९5 3048-3046 ष्टिः 11०९ 5048 , 68 २६2१३ 
९० र्पः 11०८ 3050 = 2 0 0 ४८ ०5६ 19 
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~ (1, 3047 } 2» रीद्र-(0 स्द्रू-) ७४ + सद्ररूप- 
धगय ते ~ ^ [716 3048, अवा ९त्‌ 105 


खशिमंदार्करते ते रुदरप्रिय नमोऽस्तु नै । 
-- 79 ०८) (0) ) 171९8 5049-3080 08 ०. ( पणां ) 
{०८ 3049 -- (~ 3049) तड पार € एषणः 091 
पणत्‌ {1१९ ०5६ 111 0 23 ० ( 0871. ) € 708४ 
ना ११ तट एषण षाः ० 1१८ 3080 - {7 
300 } ५ योयपिथ (६५ योगावास्त) ५ योगावाप्त, 
प्प्फण स्व सप्तं रप्ति ह्व योनिनाय (1० योग. 


पस, ४४ 8्तु (णः त) -- (7 2055) 71 म (णि 


च) ¢ 013 चाह (० वाचा) -(1 3056) © 
+ एवे (० पव) ७28 2 4 नरे - (7 30) 
र मा ॐ स्तौपि मां (ण ४5०8 ) -- (1, 3058) 


61 2 धमंपुत्र (छः धमनिव) - (7, 3059) ¶ प्रमति, 
08 {2-+ प्रस्ताद (£ "दाद्‌) ~ (1, 3060) 61 » 28 
मेदेव (10 देवेश) --(1, 3061) एषः इम (ण इद) 
213 ष्ट च प्न्यक्प्रश्च त्व (ष € ए0ः एषा) 7 © 
कैरव; 3 मानद (0 माधव) - (1, 3069) 7 0 
पश्चे च» + पक्षे तु (0 -पक्षेषु) 2 9 अर्चनीय 
(ण पूज") -- (1, 3068) © यथा तत्र, 2094 यथा 
तथ्य 2५4११९5 €व पूरव (ग सर्व) 21» [अह (0 


ते) --(1. 3064) 6.3 प्रम, 28 वर्‌ तु (0 फट 
च) 7 + अर्चनाचत्‌, © “नाया (णः ^नायां), 2 
सष (छ फर) - (1, 3066 ) 7 यथायोगम्‌ (०? टाम) 


-- (1, 3067) 29 9 मम(्मप्मांवा) 
7 सायुज्यम्‌ (०? -ताडोक्यम्‌ ) 

-- 1 -- 50 एवाण्वाः 1 203 ज प( क धी) 
ष्णवघम  -- 4न/ ऋका 03 कध 8 उपवामविषि 
-- 47 70 11 109 + 2 27, 111 + (७.३ 101, 


-- (1, 3068) 
+ नक्षत्रगरहपूजित 


[ 450 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


पप्रच्छ टानकाछ्ख विद्रप च विधि नृप। 
युधिष्ठिरं उवाच ! 


देव किं फरमाख्याच दानस्य विपुवेपु च । 
सूर्यन्दूपशे [3 
पश्वे चैव उत्ते दाने च यत्फटम्‌ 1 


[ 3070 ] 


मगवाचुवाच। 


खपुष्व राजन्विपुे मोमारकग्रहणेपु च । 
प्यतीपातेऽयने चैव दान खादृक्षय चप 1 
राजद्वयनयोर्मध्ये विपुव सप्रचद्चते 1 
समराघ्र ठनि ठन्न सघ्याया विपुवे तरप । 
प्रद्याह्‌ हारूरश्चापि निष्टाम महिवा सदत्‌ 1 
स्ध्याकरणकार्याणामेकीमाव वकारणात्‌ । 
शस्साकमेक्रीमूताना निफट वत्पर पदम्‌ 1 
तन्मुहूर्द पर पुण्य राजन्िपुवस्चितम्‌ । 
वदेचाद्यास्षर वद्य पर यद्येनि शीर्विवम्‌ । 
चसिन्युदूर्वे सर्वेऽपि चिन्तयन्त पर पदम्‌ । 
देवाश्च पितरो रुद्रा वसवश्वाश्चिना वया । 
साध्या विश्वे च गन्धर्वा सिद्धा यद्धर्पयसरया । 

सूर्यादयो अदाश्चैव सागरा सरिवखथा । [ 8085 ] 
भरुवोऽप्सरसो नागः यक्षराक्षमगुद्यका 1 

एते चान्ये च राजेन्द् विपुवे सयतेन्टिया 1 


[ 3075 ] 


[ 3080 ] 


| 


[ € 76४15 17, प° 4 


मोपवासा प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्परा । 
मन्नं गावलनिखान्ू्मिं कन्याठान तयैव च 1 
गृहमाच्छादन धान्य वाहन शयन तथा 1 
यच्चान्यश्च मया प्रोक्त तव्मयच्छ युधिष्ठिर 1 
दीयते चिपुवेप्वेव श्रोत्रियेभ्यो विरोपतव ॥ 
वस्य दानस्य कौन्तेय क्षयो मैवोपपद्यते । 
वर्पतेऽ्रह पुण्य वदान कोरिसमिवम्‌ । 
विपुवे पन यस्तु मम ङर्याद्धिरस वा । 
भर्चन च यथान्याय तस पुण्यफर यणु । 
दश्जन्मदृ्त पाप तस्य सद्यो विनर्यति । 
दद्रानामश्वमेघानामिष्टाना रमते फम्‌ । 
विमान दिव्यमारूढ- कामरूपी यथासुखम्‌ । 
स याति मामक खोक रुटररोकमयापि वा। [ 8100 ] 
वत्रस्थर्देवगन्धवैर्गीयमानो ययासुखम्‌ । 
दिव्यवर्पसषहसखराणि कोटिमेक सु मोदते । 
तवश्चापि च्युत" काखादिह रोके द्विजोत्तम । 
तुर्णामपि वेदाना पारगो मरह्यविद्धवेव्‌ । 
चन्द्रसूर्यैग्रे चापि मम वा इाकरसय वा 
गायत्रीं मामिका वापि जपेय श्करस्य वा 1 
शद्धतूरयनिनारदैश्च कौखवण्टाखनैरपि । 
कारयेत्तु ध्वनिं मक्स्या तस्य पुण्यफर खणु । 


[ 8090 ] 


[ 8095 ] 


[ 8105 ] 





८ 11१, ह+ 18, 2 100 -- (1, 3069 ) 6 
द्वे च (0 "वेन ) 3 ममाख्यातो, ४ [पुवमाख्यातो 


© 22 पुन पुन", ध्म्तुत्र प्रु, ४3 पुनः प्रयु; 
प्रतापवान्‌ ( 107 पुन प्रमुम्‌) - (+ 3070 ) ॐ 8 अपृच्छद्‌ 
(६? पग्रच्छ) - (7 3071) © > विपुतेष्वम्देश्वर (ण 
८ [च्ञ नाह) -- (1, 302) ४ ण्य. (ए. ) 
णपा € 205६ दाह ए ० पल एणः 51 ० ण 
3074 3 वक्तुमहमि य( &9 त टत (0८ ४४€ 1058 
पाः) -- (7, 30५) © न्यतीपातदिने चैव, 69 
"पानायने चैव 2 दच्च (10 दानि) © फर (० नृप) 
-- (1, 3075 ) 7५ @& > + मघ्य -- (1५ 30176) 6.3 
समे रारि (७ श्व्रि-)+ # समर्धि, + स्मे चत्र 
(0 समरात्र) 03 दिन र त्रि्ष्यां (८ सथ्यायां) 
-- (7, 3077 ) © विक्रम- सहितः सकृत्‌ (0९८ ४८ ०5६ 
४९1६) -- (7, 3078 } ॐ0-+ -कारण (० -करण ) © 
-कारणत- ( फएदप्य7९), >+ -मूतत्- (107 मावत्व-) 
-- (7, 3079 ) © निच््तिं + 21025 € निष्कृ (10 
निष्क्ट) 08 पर्‌ प्र्‌, ड पद पर (0 ४८००5 ) -- (7 
3080 ) + स (1० तन्‌ ) ¶ 08 दिव्य (णः पुण्य) 
५ विपुर (8८ श्पुवं ) -- (7, 3089 ) ¶ © पनन्‌ 
{£ व्रसिन्‌) © 320 तु (त ऽपि) © तितयति 


73 परस्पर (0 पर पदम्‌) -- (7 3088 ) ४ दक्रञ्च्‌ 
(प देवाद्चू) -(7 3084) © 2 ठ च विच्रि (ष 
250 ), 08 2 विश्वे स ~ (1 3088) 613 
सोमादयो (ण सूर्या) धः 8 सोमो अहगणाश्चैव (ण ४४९ 
एणः 0897 }) 61.33 सरितः सागरास्तथा - (1 3086 ) 
22 8 चाम्तरो (० ऽप्मरसो) चः यक्षा (0? यक्ष) 
--(1, 3087) 62 ढ विपये (0? वियुवे) - (1 3089) 
212 गाव 7 तथा (0 तिलान्‌) ६: कन्याम्‌ (०? मूर्मि) 
{3 सन्यदन्यष्च तादृश्चः ( {0६ ४€ 705४ 81?) - (1 
3090 ) © 3 आयतन ( ° आच्छादन ) - (1 3091) 
¶ ७8 नोक्त (० प्रोक्त) --(2 3092) 22 ‡ [णु 
(० [शुव) -(1 3098) 61 9 #8 प्षव --(1 
3095) © स्नापन, ॐ स्नपना - (7 3096) 
८ > यर्चनां 2 8 पचगन्येन विधिवत्‌ (0 #1€ एण 
४९1६) --(1, 3099) 79 मारूढ -- 0 ण्ण 
( ४. ) 12० 3100-3101 = -- (7, 3100 } ४, ब्रह्म 
(णः र्द) -(7 3101) 7 तत्र चै (1० तव्रस्थैर्‌ ) 
- (7 3102) 7 सष्टस्राणा, 3 सतु (० शल्नाणि) 
-- (7 3103 ) # द्विजो मवेच्‌ ( ० द्विजोचम- ) -- (1 
3104) 7 © ब्राह्मणो (णः ब्रह्मविद्‌) -(2 3105) 


[ 451 ] 


^[एरणतार 1, ०, 4 || 


गान्धरवदोौमजप्यैशच शव्दैरस्कृ्टनादिमि । 
दर्वलोऽपि भवेद्राह सोमश्च वल्वान्मवेत्‌ । [ 3110 ] 
सूर्येन्दु चेव श्रोत्रियेभ्य भदीयते । 


| 


महाभारते 


जवा तु मम गायत्नीमथ वाष्टाक्षर चप । 
भर्जितं दुष्कृतं तस्य नाषयेश्नात्र सदाय । 





युधिष्ठिर उवाच । 
तत्सदस्रसम भूत्वा दातारमुपतिष्ठति । अश्व्थदुरशन चैव कर त्वद्वीनसमितम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि यथपि सखाच्रो दप । व) 
मिर्डपस्तःश्षणादेव तेन दानेन जायते । ० ५ 
चनद्रसूरयप्रकारोन विमानेन विराजता । [ 3115 ] भगवाद्ुवाच। 
याति सोमपुर रम्य सेन्यमानोऽप्सरोगणे । अहमश्वव्थरूपेण पारयामि जगच्नयम्‌ । [ 3130 ] 
यावृक्षाणि रिठन्ति गगने शदिना सह । अश्वत्यो न स्थितो यत्र नाद्‌ तत्र प्रतिष्ठित । 
ताचस्कार स राजेन्द्र सोमटोके मीयते । यत्राह सस्थिसो राज्नश्वस्यश्चापि तत्र चै । 
ततश्चापि च्युत कारादि खोक युधिष्ठिर । यस्त्वेनमर्धयेद्धक्त्या स मा साक्षारसमर्चति । 
येदवेदाङ्गविद्धिप्र कोरीघनपतिर्भवेत्‌ । [ 8120 ] यस्स्वेन प्रहरेत्कोपान्मामेव प्र्टरेततु स 1 
युषिष्ठिर उवाच । तस्मास्मरदक्षिण कुर्यान्न टिन्यादेनमन्वहम्‌ । [ 3195 ] 
भगवस्तव गायत्री बुध्यते तु कय नृमि` । क व । 
भूषण तीथ गुरु 
किंवा तस्या फर देव ममाचक्ष्व सुरेश्वर । गमप वो वीयि वोन) 
> नराणा पोपण तीर्थं गार्हस्थ्य तीर्थसुच्यते । 
द्वादक्या विपुवे चैव चन्त्रसूर्यमरहे वथा ! शातियेय पर सीथैमतिथिस्तीर्थसुच्यते 1 3140 | 
यने श्रवणे दैव भ्यतीपाते तथैव च । घद्यचर्य पर तीर्थ तरेता्निस्ती्थुच्यते । 
भश्वव्यद्दौने चैव तथा मदर्शनेऽपि च । [3195 ] मूर धर्मं त॒ विश्लाय मनस्तत्रावधार्य॑ताम्‌ । 
७3 व्योम्नि, ५ धाम्नि (णः वापि) --(7,, 3107) -- 3 गण 1०९8 3198-3199 -- (7, 3128 ) ¶ © 
प्रप, €व -खनैश्चैव (0 निनदै ) -- (1, 3108) -ददीने, © किचिद्‌ (9 स्वद्‌) -- ७1 ०, 116 
र महत्‌ (79 शृणु) -- (7, 8109) 7 © ग्वर्‌ 3131 --(7 3133} धभ मा (ग मां) -( 
७४ गधर्व मध्यश्च ( {ण ४४८ एषणः ४९६) 9) 3 जत्‌ 3134) 7 य"(ः स) -(7 31385) 7 एवन्‌ 
(£ रब्धैर्‌) © -नामभि-, 28 -वादिमि (श्ण (८ पनम्‌ ) - 143 8 2९80 11069 3136-5281 रभ्टः 
-नादिभिः) -(7 3110) ७8 क हि, 1४8 [ऽभि- 176 3329 -- (1, 3138 ) 23 8 चरण (7० पारण) 
(० ऽपि), -(7 3111) 23 यदै (प चैव) प्र © पूर्णम्‌ (07 तीर्थम्‌ }) 2५ ० ( फफ, ) णय 1८ 
अरदणे विपुवे चैव (4० ४४९ एषणः 081६) -- (1; 3112) 2०5४, ४९1६ प # +€ कृपणः एषा ण 1० 8150 
त 2 $ गुण (1० -तम) 7 -तिष्ठते -(7 31183) 2180788 €0 सर्वतीर्थेषु पांडव ( 0 € 705६, 181} 
9 -पयुक्तो (0 युक्तोऽपि ) © 9 नरोत्तम (0 नरो -- (1. 3187) ¶ देवे, ७४ वेद्‌- (0 देव-) 2५4 
नृप) --(1, 3114) ५.५ निष्पापस्‌ (० निरे") द्विजः ( 0" गुरु ) 


¶9 नदेन (० दनिन } - (7 3118} ¶ मष्टाराज (4 
स राजिन्द्र) -- (7 3119) 4 नराभिप (0 युधिष्ठिर) 
-- (7 3120) 7 कोटि (० कोरी-) - (1 3181) 
© 29 $ जप्यते (10 गुष्यते) 022 विभो, 2४५ मया 
(० नृभिः) -(7 3122) ५3 » तनमाचक्षव केश्चव 
(0 ८४९ ०4, 0) - (7 3193) 7 & [ऽपि 
वा( णः तया) --(7, 3124) 7 अयने मष्टणे पुण्ये (णः 


प्ट एठः पा) न म्यतिपदि -(17 5125) ७3 
दशनेनैव, 2 “तेनापि (पः न्ने चैव) © ठर 
मदनेन (०? न^नेऽपि) -(7 3126) @3 ड 


जप्या (0 जघ्वा) एः [यक्षरं -(7 31) 
68 अजिन ॐ यावन्नीव विनाशयेत्‌ (9 ४८ ०5. 181६) 


7५ © तरेताक्षिस्वीर्थुण्यते ( {० ९ 
7०5४ 117 ) ~ 41€६ 1106 3137, 2180785 ९ 75, 


पुत्रस्य पारण तीरथमार्जव तीर्थमुच्यते । 


-- 61 ०0 1८९ 8188 पत्‌ € एषणः धा ०६ 11०८ 8159. 
-- (1, 3138 } 4 द्विज-, © पितृ- (०८ युर ) ४ 
शरान» 50788 € अर्थं (9 तीर्यं ) 68 22 8 पारण 
(£ धारणम्‌ ) © माचृह्युश्रणस्तथा (0 #11€ 209६. 09), 
-- (1, 3139 ) © 8 दाराणां ( ० न* } © त्तोपण (101 
पो) ४ ढ दारमत्तोपणतीर्थं -(17 3140} ७४१ 
22 8 आतिथेय 03 3 ब्रह्मतीर्थं सनातन { ५८ ५€ ५. 
0४17) --(1, 3141 )4 रुशयुधूषण तथा ( {० € ०४६ 
४) -- (1 3149) 0४ 242 9 मूर ध( 3 "छप पै 


[ 45४ ] 


आम्वमेधिकपरवं 


गच्छ वीर्यानि कौन्तेय धर्मो धर्मेण वर्घते 
द्विविघ तीर्यमित्याट् स्थावर जङ्गम तया 
स्याचराजङ्कमं श्रेष्ट ततो लानपरिमरद- 1 
कर्मणापि विद्ुद्धख पुरुषस्येह मारत । 
हदये सर्वैवीर्यानि तीर्यमूठः स उच्यते । 
स्तीर्य पर शानमतस्तीध न विवे । 
क्षानवीर्यं पर तीर्यं ्रह्यवीर्यं मनावनम्‌ 1 
क्षमा सु परम तीर्थ सवतीर्येयु पाण्डव । 
क्षमाचचामय लोकः परद्ेव क्षमाववाम्‌ । 
मानितोऽमानितो घापि पूनितोऽपूजितोऽपि वा 1 
साङ्ृ्टसर्जितो चापि क्षमावास्तीयमुच्यते । 
क्षमा दम" क्षमा दनं क्षमा यन्न क्षमा तप । 
क्षमार्हिमा क्षमा धर्यं क्षमा चेद्धियनिम्रह्‌ । [ 3155 ] 
क्षमा दया क्षमा यज्ञ क्षमयैतद्ख जगत्‌ । 
क्षमावान्म्रचुयात्खे क्षमावान्राञ्ुयाधस्च 1 
क्षमावान्प्ररयान्मोक्ञ तस्मान्मा ती्यमुच्यते 1 

सास्मा नदी मारतपुण्यतीय- 


[3145 ] 


[ 3150 ] 





मान्मा वीर्य सर्ववीर्यव्रधानम्‌ 1 [ 3160] 
सास्मा तु यत्त॒ सततं मन्यवे वै 
विषाय ~ (7 3145 ) © परिधा --(7 3147) 


> भूतस्य (£ (मूतः प) -- (1 3148) © 28 
सुरख्‌, 9 कुक (0 गुरु }) 7 एत्व्‌ (0 अतच्‌) 
-- (1५ 3149 ) 4 शानं (ग जान-) 7 02 प दपस्‌ 


(णप पर) --(1 3150) ४ तवु (0 तु) ० 
मारत (1०८ पाण्डव) -(7, 3151) 7 ©: 23 परटोकः 
(8? परश्चैव ) -- (7, 3158 ) #3 तापितो ( {०८ तभिनो ) 


-- (7. 3154) 7 & 3 प्षना यद्य, 5 क्ष॒माश्चय (णय 
स्मा दनः} 7 © 8 ++ मत्य) ४8 यदम (०८ य्न) 
02.23 3 दम (10 तप-) ~ (7 3155) 73 विग्र 
(0? -नियष्ः) - (1 3156 ) ४2 श्री (०८ दया) 
क यङ 6.3 गड [पुर (० [पनष्‌) - ^ 
111€ 3156, 81 3 18 105 


क्षमावान्मराष्मणो देव क्षमाचान्म्राद्यणो बर्‌ 1 


-- ४ ०. (एण, ) 11०८ 3187 = -- (7, 3158) © 3 
साधु स; 21828 हत, वीयं प्त (णः सा तवरीर्थम्‌ } 
© तम्माच्ेठा श्षमोच्यने ( ६०८ ६८ एतज एदा) -- (7 
3159 ) 7 तीथा -- (7 8160} ¶ द्यात्ना (ण 
मात्मा) -(7 5161) 7 यन्मा यद्ध साम चात्मा 
न( व यमेषा वै, @ ॐ+ बाता यव (४; श्व) 
सममात्मन्यथा वै», 20 ४ अदत5 ० आत्मा यगः सब- 
मात्मन्यथैव ( #80"28 6 भ्योपै) -(7 3162) 7 


{ ^ 706णताठ 1, 2०, 4 


स्वर्गो मोक्ष सर्वमात्मन्यघीनम्‌ । 
आच्वारमैरमल्ययुपागठेन 
सदप्रसन्नछमद्रीवठेन 1 
क्षानाम्बुना जाति च यो हि नित्य 
फ वस्य अय सटिदेन शत्यम्‌ । 
युधिष्टिर उवाच । 
भगवन्सर्वपापघ्र प्रायश्चित्तमटदुष्करम्‌ 1 
त्वद्भक्तस्य सुरश्रेष्ठ मम स्व वक्तुमर्हसि । 
भगवानुवाच 1 
रहस्यमिटमदर्थमश्रान्य पापकर्मणाम्‌ । 
अधार्मिकाणामघ्राग्य प्रायश्चित्त मवीमिते। [ 3170 ] 
पावन च्राद्यण श्षटरा मद्रतेनान्तरात्मना । 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेस्यमिवादुनमाचरेव्‌ 1 
श्रदधिण च त्रि छर्याल्पुनरष्टक्षरेण तु । 
तेन पुष्टो नरे तत्पाप क्षपयाम्यहम्‌ । 
यत्र छटा वराह कत्तिका रिरमा वन्‌ । [ 8175 ] 
प्राणायामशतं छृन्वा नर पापै भ्रसुच्यते । 
दशिणावर्दराद्धाद्वा कपिङाश्ठोऽपि घा । 
प्राक्खोठस नदीं गत्वा ममायतनसनिधौ । 


4 


[ 8165] 





सास्मग्रधान , + “न्यधत्त -- (7 5163 ) © याचार्य- 
(0 ८) ¶ © 23 4 आआचा( 68 "धा }रवस्नातरक्षाि- 
( धथ “कलार, #0 शगाल्िफनैन - (1 3164) © -क्ण- 
(६०८ क्षम ) 7 सल्यः प्रसन्न श्वणश्चीतठेन, 73 सद 
प्रनादक्षम";, © 2 सत्यः क्षमानिस्( ३ स्व) --(1 
3165 ) © पूर्णडुना, # शान पुरा (0 ष्ठानाम्बुना ) 
¶ ©@2.3 पह हि (ध्ण्च) 4 यश्च नित्य; © 3 ध 
नित्यमेव (ण यो हि नित्य) --( 3166) 68 मोगेन 
घनेन (णः भूय सचिन) (त्य 3 तीर्थं (£ कृत्यम्‌) 
-- (1 3167) 2 8 सुदष्कर -(7 5166) 3 नर 
(£ स॒र-)* ‡{2-+ वक्तु त्वम्‌ (४४ ध््ठण्ड? ) -(1 
3169} ॐ अलवम्‌ (0 सत्यर्थम्‌) © # ह पापकभिर्णां 
-- (7 5170 } 7 अयैष्णवानाम्‌ (07 धार्मिकाणाम्‌ ) 
~ (7 5172 ) पः [इ[द्भिवाच यथापि (६० प< „०5६, 
ग) - (7 38178) हप, €, धाव्‌ दपाडऽ व 
य (णपि) ~ (1 3174) 3 नर्याघ्र (0 श्रेष्ठ) 
@1 3 28 तेन तुेन (©* ्टेतु) चित्रेण (णिः भाष एणः 
एषा) 4 प्षुमयापि (ण श्प) --(7 3175) © 3 
पोधङ््टा 2 8 षव्रहृ्ा (22 र्णा) (णः यत्र कृ) 
--(7 3176) 28 वि- (च्म अ) -(7, 77) 
+ दख -- (~ 3178) #2-+ मम युक्तेन सयत्त (णः 
६९ 20०5६ र्मा} -- 218 7८805 11८€ 3179 {1८९ 
-- (7, 3179) 68 278 ( ६९००० धप६) सकृदेव हि (८१ तु } 


{ 453 ] 


4 गृ 1, प० ५] महाभारते 

सल्टिनितुय सरायात्सृेदेव रविग्रह । भासि मासि पिवेधस्तु तस्य पाप प्रणङ््यति । 

तस्य यत्सचित पाप तरक्षणादेव नर्यति। [ 8180 ] पाप च ब्रद्यकूवं च शणु म्न च भारत । 

मखकाननि खतैस्तोयैः कपिराया युधिष्टिर । पाराश्च पद्मपत्र वा तान्न बाथ हिरण्मयम्‌ । 

गोमून्नेणापि य जायाद्रोहिण्या मम वा दिने। सादयित्वा त॒ गृ्हीयात्ततु पाग्रसुदाहृवम्‌ 1 [ 8200 ]} 
विप्रपादच्युतैर्वापि तोयै पाप प्रणक्यति । गायघ्या गृ्य गोमूम्र गन्धद्वारेति गोमथम्‌ । 
भमस्येघयस्तु मदधक्ट्या रिदुमार प्रजापतिम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीर दधिक्राण्णेति वै दधि । 
तुददाङ्गसयुक्त तस पाप प्रणद्यति । [ 8185 ] तेजोऽसि शक्रमिदयाज्य देवस्येति कुड्ोदकम्‌ । 
ततश्चतुद॑दयाक्षमि शण तस्य नराधिप । आपो हि ेति सगद्य यवचूर्णं ययाविधि 1 

रिरो धर्मो हुह्य पुच्ावुत्तरदक्षिण । घह्छणे च यया हुस्वा समिद्धे च इुताशने । | 3205 | 
हृदय तु भवेद्विष्णुहस्तौ स्याता तथाशिनौ । आखोढ्य प्रणवेमैव निर्मथ्य प्रणवेन तु । 

अभिर्मैष्य भवेद्रर्जैष्टिद्ं सवत्सर भवेत्‌ । उद्धत्य प्रणवेनैव पिबेत्तु प्रणवेन तु । 

मित्रावरूणकौ पादौ पुच्छमूर हुताशन । [ 3190 ] महतापि स पापेन त्वचेषाहिर्विमुच्यते । 

षत पश्चाद्धवेदिन्द्रस्तत पश्चासप्रजापति । मद्र न हृति य" पादे पटेरक्सहिवां यथा । 

अभय ष्च तत पश्चास्स एव श्रुवसंक्तित । अन्तजैठे वाथादित्ये तस्य पाप प्रणश्यति । [ 8210 |] 
एतान्यङ्गानि सर्वाणि दिं्चुमारग्रजापते । मम सूक्त जपेद्यस्तु निस्य मदवमानसः 1 

पिमे पच्चगन्य य पोणेमास्यासुपोप्य त॒ 1 न पापेन हु छिप्येत पद्मपच्रमिवाम्मसा । 

तस्य नयति तत्सर्वं यत्पाप पूर्यसचितम्‌ । [ 3195 ] 


तथेव वष्यणयं तु समघ्र तु पृथक्ण्ूयङ्‌ । 


गगण 





(19 स्रिलिन तु) + सरिकिन (10? सङृदेव ) 2» सरिखि 
रविवियर्े, 19 ( 8751 10€ ) सिरे चावगा्टयेत्‌ ( 07" ४९ 
0051. 81) --(1, 3188) 61 2 248 विप्रपादाच्‌ --(1“ 
3184) 61 ज रिश्चुमार- 1 युमा प्रजापति -( 
3188 ) 01 -सरिष्त ({0" -सयुक्त) ©1 9 तत्स्रणादेव 
नहयत्ति (0 ५1€ ०७६ 7817 }) ~ -&.धलः 1120€ 3185, 
219 8 105, 


युभिष्ठिर 1 
चतुदश सुरथेष्ठ नस्याङ्चानि प्रजापते 1 
क्रमेण नामतस्तानि वक्तुमदषि मानद । 


भगवान्‌ 1 


-- (~ 3186 ) & ह युधिष्ठिर (ॐ नराधिप ) -- (1 
3187 ) ४ 8 यमो (णः धमो) © वृपाव्‌, ©: पृष्ाव्‌ 
("0 पृच्छाव) --(7, 3188) 613 असौ, 738 स्ते 
(णः स्तौ) --(7, 3189) @ 3 4 अत्रिर्‌ (णः 
शक्निर्‌) ४ 8 समत्सरो 0७8 र्गस्यांत यथा भवेत्‌ (ण 
€ ०४ फणः ) -- (17. 3190 ) ‰ मित्रावरुणत्तौ 

©1 $ 778 उरुदद (0 पुच्छमूर ) -- (1, 3191} 
23 $ अत्त (0 ततः) 1 ©8 बृहस्प्तिः (0 प्रजा 
पति ) --(7 3192) 68 उमय्‌ (धः अ) ¶ © 
ध्रव (०८ तत्त) -{1 5194 ) 7 पचगस्मेन; © 
गस्य स (८ “गस्य य ) 20 + उपोपितिः - (7 

9197) 7 मामे मापि 03 द्िपेदू (० पिबेद्‌ ) 


-- (1, 3198) 3 तत्र, एण्ण्, लठ तत्र (णि 
मन्त्र ) ५ पात्र च महकू्यैसख मंत्र च शुणु मारत -- (7 
3109 ) 7४2-+ पराश्च -- (7, 5200 } © साययिल्ला 
(प्ण साद") + पूरम्‌ (0 पात्रम्‌) -- (7, 8201) 
५ गायत्रिया ( ४कएलापल्पय० ) ध गृह्यते मूत्र, एण्या, 
त्प गृष्ठते मूत्र (प गृष् गोमूत्र) ~ (1 3202) ©3 
गो (च) ५ -करविति, ५५ -काग्णणेति, ४४ -कावि- 
ण्णेति (1एए€पपलप्० ) ( 07 -करान्गेति ) 29 दभित्करेति 
तथा दपि (8०५) ~ (7, 3203 } ¶ तेज श्रुक्रमस्तीलाज्य › 
७५ 8 तेजोति शुक्रमषीलयाज्य ( णदफलौप०), ज 3 
आज्य शुक्रमस्तीत्येव (0 ४९ एप्णपः 81?) 619 त्वेति 
{ एदापालगय ) ( 0 [इति ) -- (1५, 3204 ) 61 सापो 
दि ्ेत्युचा गृद्य॒ 204 यवपूर्वं॑ 4 यथाक्रम (07 "विभि ? 
-- (1५ 3205) 7५ बष्ठणेति (ग श्नेच) 2 तया, 
72 दत्वा बह्माहुनी स्वाः (ण € एषठ फणा) ¶ 
समिपैश्ु ४38 समृद्ध्नौ यथाविषि - (1, 3206 )} 
619 निर्मथ्य + उद्त्य, -- (7, 3207) + निर्मथ्य 
(®? उद्धूय) -- (7, 3209) ¶ ७5 पथे (णः 
पाद्‌) 0 पठन्‌, 3 जपेद्‌ (£ पठेद्‌) 0 सदा 
५४ इमा, 755 सम, ए मय (० यया) - (7 
3210) © [म)]म्यादिये -- (7, 3211 ) 7 पठेद्‌ ( 
जपेद्‌) --( 3912) 2प-+ न स पापेन रिष्यत 
-- 001०007. - ष्एएकच्छाा त क अीतष्णवधमे › 


[ 454 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


युधिषिर उवाच । 


क्रीटदा ्राद्यणया इण्या मावद्ुद्धा सुरेश्वर । 
यन्कमं सपन नेनि क्ययस्ब नमाच्युत 1 


मगवायुवाच 1 


छगु पाण्टव चमं ्राद्धगाना यथाक्रमम्‌! [ 3215 ] 
सप्तल निष्प खव नेषा कम चयीमित। 

वरिदण्डधारण सौन जद्ावारणयुण्डनन्‌ ! 
चल्फरापिननयासो धवचर्यामियैचनम्‌ । 

अप्रिदोच्र वने वाये स्वाध्याय दानम्िया। 
सर्वाण्येतानि तै मिष्या यदि मायो न निर्मल । [ 3220] 
अप्निदोतर दरूमा राजन्दरया वेदा्रधैव च । 

इृष्टिन देयान्तुप्यन्ति श्रुतयनय कारणम्‌ 1 

क्षान्ठ दान्त निव्रश्ाध सिवामान जिनिद्धियम्‌ 1 

समस्य माद्य मन्ये षा शटा इनि न्दता । 
सभ्निहोत्नतपरान््वाप्यायनिगवान्टयुचोन । { 9223 ] 
उषवामरनान्दरान्तरामान्दरेवा त्राद्यणान्िदु । 

न जानि पूज्यने राजन्युमा कल्याणकारगा । 
चण्टान्य्मपि दरूचम्य त देवा बाद्यण पिट । 


[ 4 [थार्वड {, 2० 4 


मन शौच क््मदौच कुरुदौच च भारव । 

यरीरकौच वाज्योच दरौ पव्विघ स्टरवम्‌। [ 8250 ] 
पच्वस्येनेषु शौचपु ददि णच वरिधित्यने 1 
हदयन्य तु शौचेन म्व गनन्ति मानवा । 
अस्निदोत्रपरिञ्रष्ट प्रसक्त छयविक्रये | 
चणीमकरकर्वा च नाद्यो वृषरै सम । 
यम्य वेदशरुनिर्न्टा कर्पकश्चापि यो दिज- । 
विकर्मगरी कौन्तेय म त्र वृषल उच्यने 1 
यपो रि धमा विन्नेयम्नन्य य कने ल्यम्‌ । 
दयन त चिटर्देवा निकृष्ट शपद्ाठपि। 
न्तुनिमि््र्यपूतामियं शद्ध स्तौनि मानव । 
न चा न्तोनि पापामा स मामानोदायेदुखाम्‌ । [ 3240 ] 
श्वस्ती नु यया सीर मरहम वर वृषे चया । 

दुष्टतामेनि तमव छुना रीद दवरिर्यया । 

अदानि वदाश्चस्वागे मीमासा न्यायतरिस्तर 1 

धरमेशाम् पुरानं च यिद्या लेवाश्चतुर्दद्य । 

यान्युक्तानि मया सन्यम्वियाम्यानानि मारत । [ 3245 ] 
उत्प रानि पवित्राणि पावनार्थं तग्ैव च 1 

तन्मात्तानि न शूद्र सष्टव्यानि युधिष्टिर 1 


[ 3985 | 





४2 दैत भनद्रान्दि, ॐ व्प्तुन्म -- 4 शव श 
प्रायश्चिषठयिपि - 472 50 1 613 ४3 102, ध 
3 112, © 113, अः 12 -- (7, 3213) 3, नावाव 
(70 नाद्र} -(7 3214) #+ यत्तन्क्मप्ट नैति (णग 
€ एप 981) © 2 [अनप (1० [अृच्युन) -(7 
3215 } 39 वक्षि, + यिट्ेपत (० म्रथाक्रनम्‌ ) 
-- (1५ 3216 } ५ © ए {इतति (० [ण़्ि) -© 
० 110८ 3217 ~ (1. 3217) 30 वारि © ~नटन 
{707८ पुण्टनम्‌) ~ ( 1, 2218) 3 त्वाना -(7. 
3219} 32 > म्याध्यायो ©) 2 द्वार (०८ दान }) ॐ 
-मक्रिया (10? -छन्निया) - (^ 3221 }) + चया ( {५7 


४४८ त्प००व वृया } 02 नवान्‌ (0 वेलाम्‌) ~ +टः 
112£ 3241, 2 2 178 

शीटष्टानस्य विग्नम्य रिट संउम्य माधनन्‌ । 
-- (7. 3292) 20४ वेद्राम्‌ (णः नवाय) © दीरिन 
देवान्दुष्येगन्कमना पितस्ववा ~ (7 3223 } > जिननान 
(10 चिवात्नान ) -(17 3224) © अह (प 
ग्घ्य} @ अत्रिः (० भ्मृत्राः) -(7 3226 }) 72 ©3 


चचतपर्गस्‌; #४ प्रगन्टाताग््‌ (0 -ग्नाचाः ) -{7 3227) 
019 नान्या पूजि्रो राजन» 29 2 न नातिपृज्यस्वे राजन्‌ 
(1० ट ए7107 081६) 3 $ कलन्या~चछर्काः -(7 3228} 
त्‌ + उचम (0 ब्रा) - (7 3231) 2 {णु 
तच; + [णक तु(ः [दरिपु) 62 पृनि-(णष हरि) 


-- (17 3233) ¶ -उरिन्रघ्य 7 612 प्रसक्ता 62 प्रमष्य 
स्ताच) 7 आप्ना वृष ना - (1. 3235) 08 
यम्य यनष्वूनिनाम्वि (ण ४11८ [07 121) ©) कप्वाश्वापि 
यद्विना -(1 3237) 922 ध्नोद्ि(ष् पप्5 ) 


-- (7 3238 ) ¶ ©> तिजानीयान्‌ (५? विदुवा) अः 
निङ््टाः 04 श्वपवािमि -- (7 3239 ) 6 स्मूरिभिर्‌} 
४ तिः (० न्ती") 4 © समूलानि, ॐ पूर्वाभिः 


398 य॒ स्वीति वृषलम्तु मा ४, दुद्र 
न्तौतीति मा नर (प ९ एनम र्णा) ~ (1 3240) 
2+ स (णपः च) ¶ 08 ममाकरोशयमे गरल (¶ भऽ 
नृप); 92 म मामाक्रोद्ने मूग, गअण्प5 लत. मतु चंडाल 
ष्व च (णः पल ०६ पमः) - (7 3241) वप 
श्वपूती, व श्वदरत, © वदरा, 68 शामून (णः श्वदृतौ ) 
74 03 च (ष तु) © ब्रत (णः वृषे) 7 © 
जघ्न त्म्य प्रिन(0 प्रत }द्यति -(1, 3242) 7 ७3 
अधुष्टो (72 टद, © टो दु }टतामेति, भः, अट 
(4 दु) दुष्टतामेति (धि धा एणः णमा) © 
तीं (फ ीद) --(7„ 3243) 47 पट्‌नतुरेद्रा, 08 
पट्च स्र्णा, ओः चतुतते वेदा (ण वेदाश्च) -(1 
324४ ) 7 © पुग धनश्चास्न च (9 ५४९ एण 79 ) 
-- (1, 245 ) 6 यदि (गः यानि) -- (7, 3246 } 


(0 पूटाभिर) 
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सर्वं तच्रदसंस्शृ्टमपयित्र न सदाय । 
ोके ग्रीण्यपविच्राणि प्चामेध्यानि भारत । 
श्वा च द्युदर शपाकश्चेत्यपवित्राणि पाण्डव । [ 3250 ] 
देवरु ङकुटो यूप उदक्या इषीपति । 
पदचते स्युरमे्याश्च स्प्टन्या न कथचन । 
्णैतानष् वै विप्रः सचेखो जलमाविरोत्‌ । 
ये नरा। 
नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वषैकोटिं नराधमा । 
शण्टारमपि मद्भक्त नावमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
अवम पतन्त्येव रारवे नरफे नरा । 
मम भकस भक्तेषु प्रीतिरम्यधिका चप । 
तस्रान्मद्धक्तमक्ताश्च पूजनीया विदोपत । 
छीटपक्षि्धगाणा च मयि संन्यखचेतसाम्‌ 1 [ 8260 | 
उरध्वपमेव गतिं विद्धि फं पुनर्ानिना दृणाम्‌ । 
पत्र वाप्यथ वा पुष्प फरु वा जरमेव वा । 
ददाति मम श्चुदधोऽपि शिरसा धारयामि तत्‌ 1 
विग्रानेवार्धयेद्धक्स्या यद्ध प्रायेण मथिय । 
तेषां तेमैव रूपेण पूजां गृद्धामि मारत । 


[ 3255 ] 


[ 3265 ] 





©1 3 2५ मुवनार्थं ( 07 पाव" ) 
तथैव च ) 


¶ 08 युधिष्ठिर (ण 
-- (7, 394 ) 08 शद्ान्ये , ४ 8 श्ुटाये 

ग) प्र्टन्यानि ( 0 सखष्ट ) 2 तथेव च (०८ युधिष्ठिर ) 
~ (1, 3248 ) ©1 सर्वत; ४ सर्वं च (ग सर्वं तत्‌) 
9 8 -वमत्रस्थम्‌ (0 -सस्पृ्टम्‌ ) -- 08 011 11765 
22498280 -- (1, 3250 ) 7 शरदश्च ( ४ ध्ष्ण्णठ्‌ः ) 
-- (1, 9261 ) ©1 3 गायक ( 01 देव ) 28 काक 
यूपश्च (10 कुकुटो यूप ) 02 3 दयुदक्या - (7 3258) 
गू य प्ते, 92 प्रचैव (ण पद्चैते) 7 युपिष्ठिर, © 
कदाचन (9 कथचन) -- (17 3268 ) > [एतानि 
च (णः "नष्ट ) -- (7 3254 ) 6४ -सामान्याद्‌ , #* -चडा 
लान्‌ -- 08 ४ (४ ) 11165 3266-3967 = > छप, 
17९8 326४-२2५6 -- (17 3255) 63 -कोरीर्‌ (0 कोटि) 
-- (7, 3257 ) 7५ अवमन्य , © » "माना › 9 "पल्य (णिः 
मत्य) पत्ति 09 8 + नरे रौरवे ( ४़ ४८५०७? ) 


ण! नर ~ (7“ 3258 ) 7 ७४ 1४५ मद्धक्त- ( 9" सक्तस्य ) 
1.3 मम (० चप) - (1. 3959 ) ©$ भक्तस्य ( ६० 
मद्भक्त) 4 मम प्रीतिकरा नृप (0 € ०४६ 


191६) - (1 3260 ) 0४ -मानरसरां ( ० -चेत्रसाम्‌ ) 
-- (1, 3261) + रऊ्वैम्‌ - (1, 3968) &12 
+ [मोघ्याप; 2 » तोयम्‌ (0 जरम्‌) -- 244 ०, 110९ 
3263 ~ (1. 568} 7 6७8 व (0 तव्‌) -(1 
3264) 21236783 तत श्रुद्र॒ (0 शद्रः) 7 68 प्रायांश्च, 
© प्रायश्च (ण प्रायेण) "५ ©: 29 मस्ियान्‌ - (7, 
3268) ¶ 618 तस्य (णः तेषां) -( 8267) 8 


महाभारते 


वेदोक्षेनैव मार्गेण सर्वेभूतहदि स्थितम्‌ । 
मामर्थयन्ति ते विप्रा मस्पायुज्यं प्रजन्ति ते । 
मद्क्ताना दितायैव प्रादुर्भाव कृतो भया । 
प्रादुर्भावाङृति काचिदर्धनीया युधिष्ठिर । 
आसामन्यतमा मूर्विं यो मद्क्त्या समर्थति। [ 2270] 
तेनैव परितुष्टोऽह भविष्यामि न संदायः 1 
खदा च मणिरत्नैश्च तान्रेण रजतेन वा । 
छृत्वा प्रतिकृतिं ऊुर्यादर्धना काञ्चनेन वा । 
पुण्य द्द्रागुण विद्यादेतेपासुत्तरोत्तरम्‌ 1 
जयकामोऽरययेद्राजा विद्याकामो द्विजोत्तम । [ 3275 ] 
चैङ्यो वा धनकामस्तु श्ूद॒पुण्यफरुप्रिय । 
सर्वकामा दियो चापि सर्वान्कामानवाप्नुयु' । 

०1०४०. 

युधिष्ठिर उवाच । 

कीदशाना तु श्रुदाणा नानुगृष्धासि चार्चनम्‌ । 
उद्वेगस्तव कस्मात्तु तन्मे ब्रूहि सुरेश्वर । 

भगवानुवाच । 
अचतेनाप्यमक्तेन स्प्रष्टा श्रुदधेण चार्थनाम्‌ । [ 3280 | 





सायुज्य यांति ते मपि (29 म) (णः प्र एण्ड 08). 
-(1, 5268 ) † ©8 + मह्मणानां, 29 मक्तानां ठु 
(ग मद्भक्तानां) - (1, 5269) ¶ 61 प्रादुमावकृषिः 
-- (1, 3270 ) 0 सग्यतमा (0 अन्य* }) 2 अत्तामान्य 
तमां मूरति (णः प्ट एणः फणा) 23 मे मक्या (णः 


मद्भक्या) -(1 3272) ¶ © 8 }4+ मृदद्म- (प मदा 
च) --(7 3273) 6 मूतीना (१० अर्चना) -(†“ 
3274 ) ४५ वुर्याद्‌ (£ विचाद्‌) - (7 327 ) 70 


जयेद्‌ (£ ऽ्चैयेद्‌ ) © नित्य फले" पुष्पैर्‌ (1०? राजा विवा 
कामो) 7 [ऽ ]रचयेद्टिनि ( 0 द्विजोत्तम) - (7, 3276} 
61 3 सुख (0 पुण्य-) 21807६5 ९ श्रद्र" पुण्य फठ सिय 
(० ४०९ ए०9 एषा) - (1, 3977) 01 सर्वकाम 7 0४ 
20 8 सवेकामप्रियो (71 ©8 "या ) वापि (ण ४९ ए० एग) 
४3 सम- (1 सवान्‌) ¶५ 0" प्तमाञ्जुयात्‌ (61 “युः ) (ण 
अवामुयुः ) - 001०४०० -- 8 पए-फदाण्याा प 613 (| 
वेष्णवधम --4व% १47 ७.3 भक्तार्यनविपि- -- 4०; 
70 वरध 104, ऋ >+ 118, © 3 8 105 » 7 20; 
७४ 114 --(1,. 3278) 08 मम्नवरतानां ( {ण कीदृशानां व॒) 
© विप्राणां (0 शुद्राणां) 9 नाम ( ण नाचु-) © # 
-गरक्ञामि (प शि) © [मार्चन्मं - (1, 3279) 
09 इत्युक्त ते यत्तु पूर्वं (07 € एणः एषा) 7 69 
९ सरोच्चम (0? सेर ) 249 तन्ममाचक्ष्व केशव (1० 
४९ ९0७६ ४) = -- ५ म्ण ( एषा, ) 19९3 8280-5289 
-- (7 3280 ) ७४ सरा बिधिषिव्जितां, 2 ? सदृ शुदे 


[ 456 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


वां वर्ययामि यनेन शपा्विहिदामिव । 

नन्वह शकरश्चापि गावो विप्राख्ैव च । 

सश्वत्यो मम स्पागि मत्यमेवद्युषिष्टिर । 

एुवत््रय हि मद्धनयो नावमन्येव कर्हिचित्‌ । 

अवमानिवमेवन्ु ददत्यायक्तम कटम्‌ । 

सश्रयो व्राद्यणा गावो मन्मयाख्रारयन्ति ह । 

वस्सादेतयरयत्नेन रय पूजय पाण्डव 1 
युधिष्टिर उवाच 1 

प्राद्यणेनैव देदेन शृद्रत्व कयमागुयात्‌ 1 

परद्य वा नश्यति ख्य चू ठेव स्रमहसि । 


[3285] 


मगवानुवाच । 
द्पस्नान तु यो विप्र दु्याह्ाददावार्विकम्‌ । [ 3290 ] 
ख तेनैव द्रारीरेण शूट्रत्व यास्यमदायम्‌ । 
यस्तु राजाश्रयेटव जीवैद्रीद वार्षिकम्‌ । 


[ ^ए€ण्वा> 7, प° 4 


य सोमटतिका विप्र केवर भक्षयेदृया । 
तस्य कायगत घष्य सद्य एव विनङ्यति 1 
सैथुन कुरते यस्तु जिद्धाया ब्राद्यणो सृप ! 
तस्य कायगत यद्य पथ एव विनयति । 
विप्र दुर्टम प्राप्य दुमीररिवमादिमि । 
विनाशयन्ति ये वन्तु तान्दोचामि युधिष्ठिर ! [ 8305 | 
चस्मात्मर्वप्रयस्नेन मय्यो यो युधिष्ठिर । 

जाविश्रदाकर कमं न कुर्यादीद्दा द्विज । 


[ 3800 ] 


गण्‌. 


युधिषिर उवाच । 


देदान्तरगते चित्रे मयुक्ते शलधर्मणा । 
शरीरनादो सप्रापते कथ प्रेतविकल्पना । 


भगवानुवाच । 





म शरूट्रव्व ब्जेद्धि्ो वेदाना पारगोऽपि सन्‌ । ध्रूयवामाहिवाश्नस्तु तया भूतस्य मच्करिया। {3810 ] 
पत्तने नगरे वापि यो द्ादरद्ाममा घसेव्‌ 1 पारागशब्न्तै प्रनिमा कन्या कल्पचोदिचा । 
स द्यूट्रत वमेद्धि्रो नात्र कार्या विच्रारणा । [8295] ग्रीणि पषिदावान्याहुरस्थीन्यस्य नराधिप । 
दस्पादयति य पुत्र शूदराया कामो द्विज । तेषा विकर्पना कार्या ययाद्रास्मविनिश्चयम्‌ 1 
ठस्य कायगच प्रद्य सद्य एव व्रिनदयति 1 । अप्य दिरसि च ग्रीवाया दुद्रा एव च। 
मद्पी खीञुग मोदादाम्बादयति यो नर । | बाद्धोश्चापि दव दययादङ्कृरीषु नदश । [3315] 
ठन्य कायगव रद्य सद्य एव विनद्यति 1 | ठरसि श्रदात द्यानटठरे चापि र्विदातिम्‌। 
याचना (07 ८८ ०5४ 121) -- (7 3281) © रार 1०८ 3298 -- (1, 8298 ) ¶ 02 मदचप © 734 


( {0८ सत्नन ) -- 22 3 0 1०८ 328४ - (1 
3282) 7 मह च {07 नन्वद) © पेनवेटानविद्धिमो गो्चैव 
च ब्ुलेष्टना - (1, 3283) 2५१८५४5 €व [ऽ नर (0 
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272 ४ गावो व्रिपरास्ठथाश्वत्य मन रूप युधिष्टि --(1 3286) 
श्‌ © 219 सश्त्या 23 नाघ्ठो © 30 हि (त इ) 
- (7, 3288 ) ¢ >+ बाष्मोनेन उदन, > “णा सेन 
स्ये (10 ८ एष्य 091) 20 स्यु (07 “याच्‌ ) 
©. 2 कय द्ूटन्यमाभ्रुयाव -- (7 3289) © ब्रह्महा न्य 
स्यति कय, 29 नेर्षां म्न कथ नदयेद्‌ (07 0९ 7107 0816) 
© एतत, > पणव (ग देव) ~ (2 5291) 2 
पाडव, 2४ [अुमटय 08 दुद्र ण्व न मदय (णः ४८ 
ए०5 181 ) ~ -4 € 110€ 3291, 22 105 

द्रटम्रामेऽथ वाप्ये7 ङुयाद्रादश्चवार्पिकछम्‌ 1 

गृष्योक्तमपि ऊु्वाया- श्ट यानि ते द्विजा । 
-- (1, 3293) 7 म (० मनू} 72 प्रेत्य चडाटतामपि 
(0 ४८ ० णा} - (7 3294 ) 7 &8 23 पटे 


(०? पठने) --(ॐ 3295) © शटा काममोदित 
-- (1५ 32297 } 2 समम्‌ (०८ मच ) ~ -^.्टिः 1८ 
3297, 7 23 इ ध्यत 11०९5 33003301 ला गफ 


द्विज (£ नर) -- (1. 3302 ) 6४ पादुनन्न; 
कामगमो द्विज (० ग्राह्यो चप) ~ (1 3305) ४ 68 
विनान्चयपति {9 एनद्‌ (0 ये तव्‌) © #3 त॒त्‌ (0 


ताम्‌) - 4 1०९ 3805, 4 27४ 175 


श्ूद्रलीमङ़मो यस्तु एदा ब्राह्मणदृषक- 1 
परर्दिनापयो यस्तुततु ्रोचामि मारत । 


- (1. 3306) #‡ मध्याय (0 श्योयो) - 08 ण्ण 
11०€ 3307 ~ (नण्णनण, -- 58 07व्य 4 ©1 2 
20 $ चैप्णवपर्म, ४2 तरैष्णवे धर्मदास - 40 +0 

71 8 105, 7 2 114, 6 3 104; 08 115, 
203 21 - (1, 3308) 7 8 देदातिर्गमो चिप्र ¶्‌' 681 
सयुते, #3 » सयुक्त 23 काल्यम्रिण - (1, 3309) 
229 भाषितानि सुस्येष्ठ (0 ४ एण 8) 1 
@1 3 त्रेतत्वकद्ना -- (7 3310 }) 63 आ्िताश्निस्तु 
- (1, 3818) @ 3 228 -विनिधित्त (गम शयम्‌ ) 
- (1, 3814} ४०» तु चिरमि (ण धिनि च) © 
द्रानम्‌ (८ दश्च) - {7 5318) © उरम्‌, 213 8 
उरस © त्रिश्वत 2 ठ विद्राति, ग्प६५५ ९व्‌. शिः 
~ (+ 3318 ) ४ दरतपूर्वश्च (1० “मूवोन्तु) 2 $ तर्र्थ 


58 [ 457 ] 


4 ए€ोतवार 1, प०. 4 | 


वृषणे द्वादकशषा्धं तु शिश्ने चाष्टाधमेव च । 
टा शतमूर्वौस्तु पष्व्वधं जानुजद्धयो । 
द्क् दय्याश्वरणयोरेषा प्रेतस्य निष्कृति । 
युधिष्ठिर उवाच । 
विरोपतीर्थं स्वैपामदाक्तानामनुम्र्टात्‌ । 
मेक्ताना तारणार्थं पै वक्तुमर्हसि धर्मत । 
भगवानुवाच । 
प्रवर सर्वतीर्थाना सत्य गायन्ति सामगा । 
सत्यस्य वचन तीर्थमर्दिसा तीर्थमुच्यते । 
तपस्ीर्थं द्या तीर्थं शीर तीर्थं युधिष्ठिर । 
अस्पसतोपण तीर्थं नारी तीर्थं पतिता । 
सतुष्टो ब्राष्णस्ती्थं ज्ञान वा तीर्थमुच्यते । 
मन्मत सतत तीर्थं शकरस्य चिरोपत । 
यतयस्तीर्थमित्येव बिद्धासस्तीर्थुच्यते । 
शरण्य पुरुषस्तीथमन्नदस्वीर्थमुनयते । 
म्ररे्येऽसिन्निरुद्िन्नो न विमेमि कुठश्चन । 
न दिवा यदिवा राव्राबुद्धेग श्चुदरद्नात्‌ । 
न भय देवैष्येभ्यो रक्षोभ्यश्चैव मे चृप 1 


[8820] 


[3325] 


[8880] 


महाभारते 


शरूद्रवक्राष्युत धद्य भयं तु मंम सुरत 1 

तस्मात्सप्रणव शद्धो मन्नांमापि न फी्तीयेत्‌. 1 

प्रणव हि पर बश्च निस्य ब्रह्मविढो विदु । [ 8935 [| 

द्विजच्यभूषण घर्म चृद्धाणा भक्तितो मयि । 

तेन गच्छन्ति ते सर्म चिन्तयन्तो हि मा सदा । 

दिज्चशरूषया श्चं पर श्रेयोऽधिगच्छति । 

द्विज्धूपणादन्यन्नासि श्रद्धस्य निष्कृति । 

रागो देपश्च मोदश्च पारु"य च नृदासता । 

द्रास्य च दीर्धवैरिव्वमतिमानमना्जवम्‌ 1 

अनृत चापवादुश्च पैद्युन्यमतिखो भता । 

हिंसा स्तेय शपावादो वच्वना रोपखोमता । 

सबुद्धिता च नाखिस्य भयमारखमेव च । 
~ अदौ च चाहृतक्तस्व टम्भवा स्तम्भ एव च । [ 3345 ] 

निङ्कतिश्चाप्यपिजान जातके श॒द्रमाविक्षेद्‌ । 

ष्टा पितामह चद्रममिमूत तु तामसै । 

द्विजश्चुधूपण धरम चद्धाणां तु प्रयुक्तवान्‌ । 

नयन्ति तामसा भावा श्युद्रस्य दिजमक्तित । 

पत्र पुष्पं फ तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ! [3859] 


[ 3340] 





(र पष्य) --(7+ 3819 ) 72 2 एपा प्रेत्तमिकल्पना 
(10१ € ०७६ 91 ) ~ ^. 11०८ 3319, 75 8 
1708 


एव पिकस्पना कृत्वा छुर्याद्विप्रम्य ससर्छृततिम्‌ 1 


~ (1 33%0 ) ७9 गनुय्रहः - (1, 3391 } © भूतानां 
सारणाथाये (107 € ए०र 09) ¶ तन्न (10 धर्मत ) 
-- (7 5392) © > पावर्न, 08 प्रचार (0 प्रषर) 
ह+ कत्य सत्यवतां व॑र ~ (7 5328) 68 वचनात्‌ © 
ण्व चे (धः उच्यते) --(7 3324) 2 8 दानतीरथे 
(10 तपस्तीर्थं ) -- (7 3355) 728 अर्थं (गः 
अद्प- } -- (17 5326 ) 2 8 ब्राह्मण + सतुष 
ग्ाह्मणास््ीथ 2 ©1 8 शानवास्‌ (0 क्न वा) -( 
3827 ) 1 03 28 मद्भक्ता 29 8 00 € ०5 
ए ¶ तुयात्तथा (ण किकेषत ) -- (7, 5328) 
01, 3 १ [एव (0९ णिव) 23 8 ० (भ) ) प्रियेव 
मद्रस्तीय -- (1, 3329 ) 63 छ्रण्य 3 पुरुप 2४ 
द्यरण्य्र पुण्यवुरूपो (0८ € एतज ४६1६) 03 23 अभय 


(ग अम्नस्‌ ) -- ^€ 1106 3329, 7 90 7124185 
९ 125 


विधानिनीत्तवस्तीर्थं घमैवक्ता विदेपत 1 


-- १४01८ कौ 8 7६८ 110८8 3156-5281 € 110£ 
389 08 ० 171८ 3330 - (1, 33851 ) 88 दिवा 
वा(प् न द्विगा) -( 3832) + मम (0 देव- ) 


7 08 राक्षुसेभ्वश्च ( 07 रक्ोभ्यशचैव ) 
~ 68 070 110९5 35335-35355 


दयद्रवप्तरच्युत › ४ "ववश्राच्छत 


274 मय्‌ (10 नृप) 
-- (7. 3333) ¶४ 
214 मयद (0 भय तु) 
3 8 मयं तु सुमष्टन्मम ( {० (€ ०७६. प्रा) -- (1 
3334) 7४8 मन्नामानि - (7 3385) 0.3 दि 


लोके बरह्म (© नित्य ) (ण मरहम नित्य) -- (1. 3338) 
ध द्विजश्चुभपणात्‌ --{1, 5339) ©) अन्या, ©8 र्म 
(0 भन्यन्‌ ) © प्राप्ुजि च पुष्क ( {07 (€ ५5४ 
9४1} -- 0“ ०0 117€ 3840 -- (1 3810} ग्‌ 
रागद्वेषौ, 213 8 राग्देयशच्‌ (28 प) 04 चानृशसता (ण 


चच") -- (1, 3341) ७8 श्यं (णः शाढ्व) + 
-पैर्वम्‌ --(1, 3349) ¶्र 65 दुदृत्त (णः अनून) © 
0४, 213 8 [अपवाद च 1५ 28 वश्चूत्यम्‌ 7 68 


अतिश्टोखना ( ०" मत्ता) - 2 ० 110९8 3543-3345 
-- (1, 3318} 7 परीवादो (0 मपा) ¶ द्वेषलोमता, 6 
दोपयुक्तता + + रोपलेकता = -- 0७४ छ्य वणप € 05 
0817 ० 1०८ 3344 ण ४० कट एणः भ 1116 5346 
--(1, 3346) 7" भान्नौच 7 स्तमतापि (ण स्तम्म एव) 
-- (1, 3346 ) ऽ निष्टछृनेश्च (107 निङृतिश्च्‌) † [अगव 
छान (0 [मावि*) 7 एः 8 जनने, ५ विज्ञान (ण 
जातके) 7: आविद्वत्‌ --(7 3347) एषण). €्व 
खष्रा (ष्णः दृटा) 71 पित्ामष्ा-, © त्रु तामष्ट (0 
पितामष्टः ) - (7 9349 ) 213 8 (57 ५११५ 25 २००५९ } 


[ 458 ] 


आश्वमेधिकपर्व 


तष भक्त्युपहृत मूर्वा गृहामि श्द्रत 1 
अन्यजो वापि य कश्चिस्सर्वपापसमन्विव । 
यदि. मा सतत '्यायेत्सर्वपापै प्रमुच्यते । 
विद्याविनयसपन्ना बाष्यगा वेदपारगा 1 
मयि मछ न ङुर्बन्ति चण्डारखुसददा हि ते । [3355] 
बथा ठत्त दथा जप्त चथा वेष्ट बथा इवम्‌ । 
ब्रयातिथ्य च वन्त्य यो न मक्तो मम द्विज । 
यत्छरृठ च हुत चापि यव्िष्ट दत्तमेव च । 
भभक्तिमल्छृतं सर्वं राक्षसा एव युञ्जते । 
स्याचरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव । 
समत्वेन यदा ऊुर्यान्मद्धक्तो मित्रदाञ्ुपु । 
आानृशस्यमर्दिसा च दुया सलयमयार्यवम्‌ । 
सवरोहश्चैव मूताना मद्क्ताना व दप । 

नम इत्येव यो मूयान्मद्धक्त श्रद्धयान्वित । 
वस्याक्षयो मवेद्योक शवपाकस्यापि पाण्डव । 


[8860] 


[9865] 


[ 4 ए€पपार 1, 2० 4 


कं पुन्ये यजन्ते मा याजका विषिपूर्यकम्‌ । 

मद्धक्ता मदट्रतग्राणा कथयन्तश्च मा सदा । 
वहूुवधंसदस्राणि तपस्तप्यति यो नर । 

नासौ पदमवामरोति मद्धक्तैरय॑दवाप्यते । 

मामेव तस्माद्राजेन्द्र ध्याहि निल्यमवन्दिव । [3370] 
अवाप्स्यसि तत सिद्धि दरक्ष्यसे परम पटम्‌ । 

अपार्थक प्रभाषन्ते चद्रा मागवता इति 1 

न शुदा भगवद्धक्ता चिप्रा मागवता स्ता 1 
दवादशाक्षरतत्वत्तश्चतुव्बुहविभागविव्‌ । 

अच्छिद्रः पञ्चका स वै मागवत र्ष्ूत । [3975 ] 
श्रग्वेदेनैव मा होता यजुपाध्वयरेव च । 

सामवेदेन चोद्धावा पुण्येनामिष्टुवन्ति माम्‌ । 

अयर्घदिरसा चैव निलमाथर्वणा द्विजा । 

स्तुवन्ति सवत ये मा तेऽपि भागवता स्द्रता । 
येदाघीना सदा यक्ता यज्ाधीनास्तु देवता । [ 3380] 
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शूथा श्लान वृथा ध्यान बृथा योगपरियह्‌ः 1 

अरह्यचर्य बृथा तस्य मम मक्तोन स द्विज ॥ 

नाहूयने न पूज्यन्ते न शछाप्यन्ते कटात्रन । 

तेनाञ्मयोऽभ्निदोत्रेण यो न भक्तो मम द्विव । 
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-- (1 3871) 623 विज च पर, 29 च पद्‌ (0 


परम) 7 मम (० पदम्‌) 2 द्रदस्येव पद्‌ महत्‌ 
( 0 € ०७४. 89 ) - (1 32373 ) वण विग्र (10 
विप्रा) -- ^ 11१८ 873, 4 73 + 15 

सर्ववर्णेषु ते शुद्धा य श्यमक्ता जनार्दने । 
-- (7, 3874) 7 © 8 7 चतुर्वेद (0८ श्यृह्‌ ) 


-- (1, 3375 ) ७० जचिद्र- (81९) > -कारक्षा ४ सर्वै 
(ण्स तरै) --+ ० 110९ 3376-8877 -(1 
3376) 7 हि (ण [एाव) 013 होता च {णां होना ) 
७४ क्गवेदेन # चाध्रयु्होता च यजुषा तथा ~ ( 


3378 ) ¶7 [पणव 
गृ 3 वै (£ ऽपि) 


218 


-- (7 5379 )7 6्षयो(्िः ये) 
-- -4.^{€ा 110८ 3379, 213 3 


त्ैखानमेन विपिना चतुरवेदपयेन वै। 
चनततमूर्निविधानक्ना सपतर्विशनिविग्रहे । 


^ 0नभवा> 1, ० 4] 


देवता द्राह्मणाघीनास्तम्माद्विपराक्षु देवता । 
सनाध्रिस्योच्छय नादि समुग्यमाध्यमाश्येत्‌ । 
रद्र समाधिता देवा रुद्रो प्राष्यणमाधित 1 
प्रा मामाभ्रितो राजन्न कयिदुपाधित । 
मसमाश्चयो न फधिततु मयपामाध्रयो शम्‌ । [ 3385] 
एवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
धर्मप्रियस्य ते रानक्निष्यमेव समाचर्‌ । 
द पविग्रमारयान पुण्यं पेदेन समितम्‌ । 
य पटेन्मामक धर्ममदन्य्नि पाण्टव । 
घर्मो विवर्भते सम्य घुद्धिश्वापि प्रसीदति । 
पापक्षयमुषष्येव करय च चियर्भते 1 
एतष्पुण्य पयिग्र च पापनादानमुत्तमम्‌ । 
शरोतन्य श्रद्धया यु श्रोश्ियैश्च विदोपस' 1 
श्राचयेयस्त्विद भक्लया श्रयतोऽथ शणोि वा । 
स गच्छेन्मम सायुज्य नाग्र कार्या विघारणा । [5995] 
यक्रद श्रागयेच्छाद्े मद्धक्तो मरपरायणः । 
पितरसखस्य दृप्यन्ति यायदूाभूतमष्टवम्‌ । 

यैदापायन उयाघ । 
शुघ्या मागवतान्धरमन्साक्षादिष्णोर्मगहुसे. । 
्र्ट्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तोऽ्रुषा फथा । 


[ 8990 } 
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महाभारते 


देया प्रप निदा गन्यर्गप्सिरमम्तया। 
भूता यघ्रा प्दाद्रैय गुरा भुजगामधा। 
चारयित्या माामानौ थोमिनम्नप्यदर्मिन- । 
गथा मागववाश्नरावि पप्रफारमुषामसा 1 
पतूदश्ममायुका मगयन्भस्त्मिगता 1 
शुग्या जु परम पुण्दं धत्य धर्मशाननम। 
पिमुश पापा पूतास्ते मदृत्ाम्ठण्षणन मु 1 
प्रणम्य रिसा व्रि प्रतिन्ध च ठँ काम्‌ । 
द्रष्टारो द्वारयया पै पय मर्य जगद्ुग्म्‌। 
हति प्रष्टमनमो ययुर्वुमगमी मष 1 

स्ये प्र पिगणा राजन्ययु- ग्य म्य निपेशनम्‌। 
गतेषु तेषु मदेषु सदय पथिदा रदा । 
सस्मार दाशर रान्य घ श्ा्यध्नि मह । 
समीपन्पोऽभयःसूतो या देयेनि चादरपीन्‌ । [3415] 
ततो पिपण्यदूना षाण्ड्या पुगपोमम्‌ । 

भष मूलि सथाय नेरश्यपण्टिपे 1 

पिबन्तः मतत कृष्णं नानुगरतपराम्रद्रा । 

कृष्णोऽपि भगयान्दुव पएूषामामनःपं च्वातेतद्‌ 1 

राष्ट च गान्धारी पिदर द्रीपदरो वपा। [ 3420] 
एगदैपायन स्यापमरपीनर्ाश्र मन्न । 


3405] 


[१410] 





श्रपय पाण्दवाश्चैव प्रणेमुत जनार्दूनम्‌। [3400 ] सुमद्रामामजयुलामुलरां शद्रदप पाणिना । 
पूजयामास गोचिन्यु धर्मपुग्र पुनः शुन । निनय येदमनम्नगनाद्राग्गेद् सद्ारयम्‌ । 
जन्मप्रमूनिमद्भका निलय च दशवभिता 1 पदां -( 3400) ¶ 0) 9 पारिग प्रयुम्द एर 
ये पूजर्यावमां निद्यते मै भागवनो्ठमा । यनो जनादन --( 3401) भव पन्ना च (धिः ष्न 
४ पुप्र ) ॐ धर्मदो युपिष्ठिर्‌ (ण ४४८ ए ४४) 
- (7 3381) 7 से देवा ( (० देवता) ©४ म्रदीर्तिता 
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1201) --(7, 3105} © यभा (त त्या), आ" 
[ण्वि (० [भापि) -(1, 24085 }03 नगदद्धसिमिागत) 
213 "सिनो गना (10 ल [४१ ४) --(1, 340) 
7 युद्य (1५ पुरम्‌) -- (1. 3409) &13 ष्तः 
फथा (णनां कथाम्‌) --ॐअ* छप 1०८ 3110 --( 
3411 }) >+ पुनर्‌ (10 युर) > यषागत॒ ययुभ्दा म 
कभिगयरे सद > ० [पाल 3412 -- (1. 341१) 
209 4 पमि (नः कपि) --{7 3413) भग्तेषुतेषु 
तु सर्वेषु (0 ॥४८ 70 ग्मि) 7 © नया, प्ण 
८ हरिः (ण तदा) -- 72 ठया प्ल 5413-5348. 
-- (1 3415) 062 पादि (ग याहि} - (1, 3417) 
4 6४ तंजरि --( 7, 3418) 05 पीस्यन (1० पिबन्तः) 
0 सार्नस्वराय्‌ (1०? न्तराम्‌) 0७४ तन- (६८ तय) 
-- (+ ५419 ) 6४ [भगवीव्‌ (7 [ना)}4वव्‌) -- (1, 
3421 ) 28 यामज्य ( 0 अन्याश्च } --(1+ 34१3) 61 
निग वद्मनस्यस्या (णिः (९ एणः ४}, - ( 1. 


[ 460 ] 


आन्वमेधिकपर्व ॥ -6 एवा 1, 2० 4 
वाजिमि सैन्यसुभ्रीवमेवुप्पवराद 1 विखञ ङृष्णस्ान्सर्वान्प्रणवान्द्रारका ययौ 1 
युक्त च ध्वजभूतेन पतगेन्द्रेण घीमठा 1 [842१] तया प्रण्स्य गोचिन्द तदा प्रवि पाण्डवा । 
अन्वाररोष् घाप्येन प्रेम्णा राजा युधिष्ठिर । कपिखाद्यानि दानानि ददु्मेपरायणा । 
अपास्य चञ्चु यन्तार ठटारक सूतसत्तमम्‌ । मघुसूदढनवाश्यानि स््रसवा स्त्वा पुन पुन । [3440] 
अमीगुन्य्रविजग्राह स्वय ऊुरपतिखद्‌1 । मनसा पूजयामासुदटटयस्थानि पाण्डवा । 
उपारद्याजनश्चापि चामरव्यजन शुभम्‌ 1 युषिष्ठिरस्तु धर्मात्मा हटि कृष्वा जनार्दनम्‌ । 
रक्मदण्ड ब्रहन्मूध्नि दुधावामिभदधिणम्‌ । [8480] तद्भक्तखन्मना युक््खयाजी तत्पयेऽभवत्‌ 1 


खभ दावश्चराक््‌ च रिष्यमाल्योपश्ोमिवम्‌ । 
बद्भ्॑मणिदण्ड च चामीकरदिभूपिवम्‌ 1 

दुघार तरसा मीम घ्र तच्छाक्ष्वन्विन । 
मीमसेनाञ्ुनी चापि यमौ चाप्यरिसूढनौ 1 

एष्ठलोऽनुययु क्ण मा शब्द्‌ हनि र्पिवा । [3435] 
त्रियोजने ष्यवीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 


पुवमेवत्पुरादृत्त वैष्णव धर्मेश्ासनम्‌ । 

मया ते कथित राजन्पितरं पापनादानम्‌ । 
तच्छरप्व मषाराज विप्युप्रोक्त ऊरूढद । 
तेन गच्छसि नान्येन तद्विष्णो परम पदम्‌ । 


[ 3445 ] 


(गणप्णण 





3426 }) ©2 राना त्रेम्णा (फ प्ष्णञ) -- (17, 349) 
ध्चम; ए चाश्र (ण चायु) --( 3428) 7 © 3 
९.५ कुरुपतेख्‌ 1 ड तया (0 तद्रा) --(1, 3429) 
7 ©8 23 उप{ 8 "पा)ोगृह्य (10 उपास्य) ©) 8 एह 
चामर 7 -च्यजने श्रुमे (५ "म ) --(1 8480 }) > 
रूग्भदट शप मदन्‌, 2 महा-, ©8 3 वहन्‌ (10१ 
बर्न्‌) 0 मूघ्नां ¶ माञ्यु, © मपि, 208 मथः 
सभमि-) - ^. 1०€ 3430, &2 18 


तयेव मीमतेनेऽपि रयमारुष्य बीयवान्‌ 1 
-- (1, 3431) © चित्र (ण छत्र) - (1, 3433) 63 
+ द्राङ्कषन्वन -- ^€ 11०९ 3433, © 105 
उपारुष् रय श्नीध चामर्न्यजने द्रुमे । ( 
नकुर- सष्देवश्च धूयमानो जनादनम्‌ 1 
-- ( 3434 ) 7 [एकव ( ०? [मवि ) © मीमतेनोर्जुन- 


शैव, 0० माद्री्ुनावपि तदा (7० ४९ ए०ः एदा) 08 
गच्छतो, 2 * यमाद्‌ (प यमी च) -- ^ध्टिः 1 
3434, 218१८६३ € 105 

माद्रीपुप्रौ चथा राजन्डृष्णस्याप्यरियटनौ । 
- (1, 3435) ॐ मो (णप मा) वृष मूत्रा, म, 
मापिणः+ ११५७ ९व दर्पितो (ण (ता) - (1, 3488) 
1 8 तष्‌ह तदा; षः ततः (०८ सया) ॐ तथा (गः 


चदा) ~ (7, 3489) 7 कमिटद्रीनि ४3 विष्णु- (ण 
धर्म-) -- (7, 3140 ) 0४ हृष्णेनोत्तानि धमागि ( {०7 ४९ 
एषण 021६} -- (7 3441) 7* 05 चिरना (णः मन्ता) 


कष दन्स्य एच पाडवा (० € ए०५४ एग) --(1, 
3442) आ+ [ऽय (णप तु) (1, 3443) 703 
28 तन्मनो (णः ना) - 8र्ट०ण€ 117९ 3{41, क © 
105 वैपायन -- (1, 3444) 912 रक्त (7०? एनव्‌) 
~ 4.1९ [171€ 3445, ©3 105 


पुण्य यग्रस्यमायुष्य पिद कीर्तिवर्धनम्‌ । 
@ह ० 176€ 3446 - (1 3446 ) 2 कुरुष्व (ग 
शणुष्व ) % 8 वितयस्व सदा विष्णुमप्रमष्च दुद्र 
~ 0नण्छा० -- 5धएव्यण्काया त 02,3 2124 वै 7 
3 श्रौवै )प्णवधम -- 4009 १०८7 गः मगवद्रारकाप्रयाण 
-- 4 7० वृ 106, वतप का+ 115, © 9 105, 
©8 116, 22 22, 78 104 
-- -4.£1€ {€ (गृणान, 2 108 
नमो नारायणाय दिव दिव नारायण दिव शिव नारायण 
शिच दिव शिव दिव राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण 1 स्यन्त 
कारे जस्परजन्तुर्जवितं मे जदासीव्‌ । 
शाय शब्द कथ्यतते चस्य सुक्ति 1 
व्रीटा नन्रो तिष्ठतोऽन्या रणस्थो । 
हरि । श्रीगणपत्ये नमः 1 भविघ्रमस्तु । 
-- 4 धाः {1€ 601070०, 378 1085 
हरि' भीगुरुम्यो नम । गुरुम्यो नम । शो ९१ मामत 
कञ्चि मायर १० ठीयतिकण्डरामत्तकोमन्‌ 1 एद्धुतिय भाश्वमेधिक 
पर्वं म्रन्य ) श्ुममस्तु धीगुरुभ्यो नम । पडिञजारे कोविरक वक 
लाश्वमेधिकं (७५? ४" "घीय ) अन्यम्‌ 1 
[7९९ गाढ 995 ह ९०8 7100प्रै 8०४ वद्धा 
86106 ए 8०१8 एकपाध्््त४० 055४९ 2841 
पहा ए0रा]ा. ण ( द0०10 81816 [नणि ) 1 
~ -4 ट {€ (०ोणछण, ज 105 
साश्वमेधिषू समाप्त 1 
कायेन वाचा मनसेन्दियर्वा 
बु्छास्मना वानुखवस्वमावः । 
करोमि यथ्स्सकर परस्मै 
८ । नारायणायेति समर्पयामि ॥ 
चेष्णवधर्मद्याखमाग पिन्ने ग्रन्य वरुत्ति एक्दि ्टियिरिकुलु ॥ 
[ जय वैप्णवधर्मदाखमागोऽन्यसिमिन्कटे मातृकामानीय रि 
खिस्वा योञ्निवः 1 ] 
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01108 -- नग पूर्वन डीयने विदायना गच्छनीति डी पक्षी 
जद्पो दी», डिका मक्षिका मदकादिस्तस्या आकरिण योगोऽम्या 
स्तीति रूपम्‌ अणु यक्ष्म कर छे ङृन्छान्दम भौवादिकत्वम्‌ । करे- 
णेति पठे कतोमील्यध्याष्टा । पाथोधि को कुमगस्त्य इवाह पर्वन 
मपि नशकीकतु ममर्योऽसील्यथ । न शण्टिका जगमो नो करेणुरिति 
पाठे तु करेणुदस्ती मम, रेवन इण्डिका युद्ध ट्रविडमापाप्रमिदे 
नां प्रति जगमो गतिश्ीषो न भवतीति नो, अस्ति फेरावनवादइनस्य 
मे शश्चुजय ईपत्वर्‌ इत्यथ 1 शण्डिकाश्चन्टस्ताठन्याद्विरिह रोय, इनदरो 
हन्ति परृपम दण्डिकानाभमिति मन्त्रवणाच्‌ दश्चमसनृक्न तात्पर्यं । 
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छा दे परे बन्धमोक्षाय न ममेति मभेति च। 
ममेति मध्यने जन्वुर्नं ममेति विमुच्यते ॥ 
( एण्ड 2 45-46 ) 
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